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Saal रूपे व्याकरोत्‌ aga प्रजापतिः | ; 
। ] अश्रद्धामनृते ऽ दघाच्छडा ॐ सत्ये प्रजापातः ॥ 
यजुवद, १६.७७ | 


| अरथेवद्‌धातुरप्रत्ययः प्रातिपांदेकम्‌ | 
। अष्टाध्यायी, १. २. BY | 


| अनादिनिधनं. ब्रह्म शब्दतर्व यदक्षरम्‌ | 

il विवतते5र्थभावैन प्रक्रिया जगतो यतः॥ 

| ni वाक्यपदीय, १. १ । 

फ उ+ ठ] अष्टाध्यायी, 5.8.85] 
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प्रकाशकीय 


हिन्दुस्तानी एकेडेमी का यह प्रयास रहा है कि हमारे साहित्य की जिन दिशाओं में 
श्रमी बिल्कुल कार्य नहीं हुआ है, उन पर उत्तम प्रामाणिक ग्रन्थ प्रकाशित किये जाये | 
प्रस्तुत ग्रन्थ का प्रतिपाद्य विषय--श्र्थविज्ञान att व्याकरणः--श्रभी तक हिन्दी में 
AJU है, यद्यपि शब्द और अर्थ के पारस्परिक सम्बन्ध और व्याकरण द्वारा उनके 
नियोजन पर संस्कृत के ्राचायोँ ने बहुत गूढ़ चिन्तन किया है और यूरोप के भाषाः 
feat ने भी उस दिशा में कार्य क्रिया है तथा अपनी नवीन खोजें प्रकाशित की हैं | 

डा० कपिलदेव द्विवेदी ने समस्त प्राचीन और नवीन सामग्री को संकलित कर 
उन पर यथेष्ट बिचार किया हैं | उनका दृष्टिकोण शास्त्रीय है और विषय गूढ़ होते हुए 
भी उनकी विवेचना-शेली सरल ओर स्पष्ट है | 


हम आशा करते हैं कि यह ग्रन्थ हिन्दी के एक विशेष श्रभाव की पूर्ति करेगा | 


धीरेन्द्र बमां 


१५ मई, १६५१ मंत्री तथा कोषाध्यक्ष 
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एक शब्द 


प्रस्तुत निबन्ध श्री डा० agua जी सक्सेना एम० Qo, Sto faze ( अध्यक्ष 
संस्कृत-त्रिभाग, प्रयाग विश्वविद्यालय ) के तत्वावधान में लिखा गया है | इस नित्रन्ध के 
तीन परीक्षक थे :--( १) श्री do गोपीनाथ जी कविराज (बनारस) एम० ए०, डी० | 
(२) श्री डा० सिद्धेश्वर वर्मा (नागपुर), एम० go, डी० Rizo और (३) श्री डा० 
बाबूराम जी सक्सेना | तीनों ,परीक्षकों ने प्रस्तुत निवन्ध की विशेष प्रशंसा की है । तीनों 
परीक्षकों की पूर्ण स्वीकृति पर यह निबन्ध डी० फिलू» उपाधि के लिए प्रयाग विश्वविद्या- 
लय द्वारा स्वीकृत gar और ३ दिसम्बर १६४६ को उक्त निबन्ध पर डी० फिल्‌० की 
उपाधि प्राप्त हुई | प्रयाग विश्वविद्यालय से प्रकाशनाथ स्वीकृति प्राप्त करके यह निबन्ध 
Rega के सम्मुख उपस्थित क्रिया जा रहा है । 


निबन्ध का विषय- -श्रर्थविज्ञान विषय पर भारतीय वैयाकरंणों ने जो विचार किया 


है उसका संकलन इस निबन्ध का विषय है | भारतीय वैयाकरणों ने श्रर्थविज्ञान विषय पर. 


स्थूल दृष्टि से नहीं, अपितु अ्रत्यन्त सूक्ष्म दृष्टि से विचार क्रिया है । ्रतएब प्रस्तुत निबंध 
भौतिक अर्थविज्ञान ही न रहकर दार्शनिक एवं आध्यात्मिक श्रर्थेविज्ञान का भी विवेचन हो 
गया है । पदार्थ के विषय में सारे शास्त्रों ्रौर दर्शनों आदि में जो विचार प्रस्तुत किए 
गए हैं, उनका वैयाकरणों ने संग्रह किया है । पदार्थ के विषय में विभिन्न १२ मत प्रस्तुत 
करके उनका विवेचन किया है । ? वैयाकरणों के मतानुसारं इन बारह विभिन्न मतों में 
सुष्टि के समस्त पदार्थविषयक मत संग्रहीत हो जाते हैं | वैयाकरण पद और पदाथ को 
श्रन्तिम सत्य नहीं मानते हैं, वें पद और पदार्थ को काल्पनिक मानते हैं, असत्य 
मानते हैं, अनित्य मानते हैं, मिथ्या मानते हैं, माया मानते हैं; पद ओर पदाथ विया हैं, 
gata हैं, अवास्तविक हैं | अतएव वैयाकरण पदवांद का खण्डन करके वाक्यवाद को 
स्थापना करते हैं, पद्स्फोट का खण्डन करके वाक्यस्फोट का ही समर्थन करते हैं | पद से 
पृथक्‌ वाक्य की सत्ता है | वाक्य से ही अर्थ की अभिव्यक्ति होती है। वाक्य से ही त्रथे 
का ज्ञान होता है, पद या पदों से नहीं | वाक्य ही सार्थक होता है, प्रत्येक पद नहीं। 
वाक्य ही सत्य है, पद नहीं | वाक्य ही नित्य है, पद नहीं | वाक्य ही AR कूटस्य 
अपरिणामी aga एवं करिसी प्रकार के भी अवयवों से रहित है, पद नहीं | वाक्य में 
अन्वय-व्यतिरेक के आश्रय से पदों का श्रत्तित्व माना जाता है, पदों के ग्रथ का अस्तित्व 


१. देखो वाक्यपदीय काण्ड २, इलोक १२१ से १४३ तथा प्रस्तुत निबन्ध का द्वितीय अध्याय । 
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मांना जाता है, परन्तु येह सब कोल्पनिके है । यह संब SALTER उपयोगिता के लिए है। 
तात्विक दृष्टि से वाक्य में पदों का ग्रस्तित्व नहीं है | वाक्य स्वतंत्र सत्ता है, उसका दशक 
ata है । उसी से श्र का निश्चित और पूर्ण ज्ञान होता है | जिस प्रकार पद से थक 
वाक्य की सत्ता है, उसी प्रकार पदार्थ से gag वाक्यां की सत्ता है । प्रत्येक पद के अथ 
से पृथक वाक्य का अर्थ होता है | वाक्य के श्रथ की स्वतंत्र सत्ता है, वह पदों के श्रथ 
पर निर्भर नहीं रहता है । पदों के अर्थ अनिश्चित, श्रपूर्ण, संदिग्ध और अस्पष्ट होते हैं 


c 


परन्तु वाक्य का अर्थ निश्चित, पूण, श्रसंदिग्ध और स्पष्ट होता है। इस प्रकार से पद और 
पदाथ से पृथक सूक्ष्म तत्त्व वाक्य ग्रौर वाक्यार्थ है, वही अन्तिम सत्य है । वैयाकरणों के 
मतानुसार संसार में प्रतिमा ही वाक्यार्थे है, वही सृष्टि की श्रात्मा है, वही araa है, 
वही amaa है | वह सत्य है, नित्य है, शुव है, अक्षर है, अक्षय है, अपरिणामी है ओर 
ग्रवयव-रहिंत एक है । वैयाकरणों ने वाक्य के विषय में विद्यमान समस्त मतों का संग्रह 
करके उनको आठ भागों में विभक्त किया है । इन आठ विभिन्न मतों में समस्त दार्शनिक 
ओर वैज्ञानिक मतों का समावेश हो जाता है । इन ATS विभिन्न मतों पर विचार करने से 
वाक्यार्थं ६ प्रकार का सिद्ध होता है | इस ६ प्रकार के वाक्यार्थं में सभी aaa दार्शनिक 
श्रौर वैज्ञानिक Raval का संकलन हो जाता है | इस प्रकार से पदार्थं १२ प्रकार का तथा 
वाक्यार्थे ६ प्रकार का होने से अर्थ अठारह प्रकार का होता है। अतएव हेलाराज ने वाक्य- 
पदीय में ( काण्ड २ ४० ११० ) AT अठारह प्रकार का तथा शाब्द ६ प्रकार का बताकर 
उसकी व्याख्या की È? | उपर्युक्त श्रभिप्राय का विवेचन शब्द र HA का स्वरूप, पद 
और पदार्थ, वाक्य और वाक्यार्थ तथा स्फोटवाद श्रौर अर्थविज्ञान इन श्रध्यायों में 
विशेष रूप से किया गया है | 


निबन्ध में मौलिकता--प्रस्तुत्त निबन्ध में मौलिक श्रंश कितना है या मौलिकतां 
कितनी है, यह निर्णय करना कुछ कठिन कार्य प्रतीत होता है, क्योंकि सृष्टि में शब्द- 
तत्त्व, शब्द-ब्रह्म, वाक-तत्त्व, Baas श्रथवा प्रतिभा के श्रतिरिक्त किसी भी मौलिक 
पदार्थ की या वाक्यार्थं की आशा करना दुराशामात्र है। मूलतत्त्व के अतिरिक्त 
मौलिकता और हो भी क्या सकती है | उस मूल-तच्व को वैयाकरण संक्षेप में शब्द-तत्त्व, 
वाकतत्त्व,अ्रथ-तत्त्व या प्रतिभा नाम से संबोधित करते हैं। पाणिनि, कात्यायन, पतञ्जलि 
ओर भत्‌ हरि ने श्रथ-तत्त्व श्रथवा अथंविज्ञान के विषय में जो विचार सूत्ररूप में रखे हैं, 
वे श्रथःगाम्भीर्य के कारण श्रत्यन्त गम्भीर, दुर्बोध और wea हैं | सारे निबन्ध में जो 
qaa किया गया है, वह है उस मौलिक-तत्त्व को स्पष्ट और सुबोध बनाना । इसके अतिरिक्त 
और मौलिक विचारों को प्रस्तुत करना न सम्भव है और न ग्रभीष्ट ही है, क्योंकि 
वैयाकरणों के अ्रभिप्राय को स्पष्ट करना ही प्रस्तुत निबन्ध का विषय है, लक्ष्य है, 
उद्देश्य है और इष्ट है । 
क...) 

१. देखो वाक्यपदीय काण्ड २, श्लोक १-२ की व्याख्या 

` २. अथोऽ ष्टादशधा | वाक्य० काण्ड २, पृष्ठ ११० | 
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अथे-तत्त्व के विवेचन का प्रारम्भ- यद्यपि शब्दतत्त्त अर्थात्‌ स्फोट के श्रतिरिक्त 
कोई मौलिक तत्त्व नहीं है, तथापि उसकी प्राक्त ( मौलिक, स्वाभाविक ) ध्वनि में 
गौणरूप से लक्षणावृत्ति के आश्रय से मौलिकता स्वीकार की जाती है | श्रतएव वाक्य में 
वर्ण, पद और वाक्य इन तीन तत्वों की कल्पना की जाती है | सृष्टि में ईश्‍वर, जीव और 
प्रकृति इन तीन रहस्यात्मक तत्त्वो का अस्तित्व स्वीकार किया जाता है| एक ही ज्ञान- 
तत्त्व ( वेद ) को वाक-तत्त्व, मनस्‌-तच्व और प्राण-तत््व इन तीन भागों में विभक्त करके 
वेदत्रयी श्रर्थात्‌ ऋग्‌, यजु;, साम का अस्तित्व स्वीकार क्रिया जाता है । मीमांसादशन ने 
इस विवेचन को पद्य, गद्य ्रोर गीति ( क्रमशः FT, यजुः ओर साम ) इन तीन भागों 
में प्रस्तुत किया है । साहित्यशास्रियों ने स्फोट, RIA आदि नामों को न रखकर 
शक्ति या शब्दशक्ति नाम से उक्त विवेचन को प्रस्तुत किया है | वैयाकरणो ने वर्ण 
ओर पद से आगे वाक्य की सत्ता सिद्ध की है, वर्णस्फोट और पदस्फोट से आगे श्रन्तिम 
सत्य वाक्य-स्फोट को माना है, उसी प्रकार साहित्यशास्त्रियो ने वैयाकरणों के मत का 
अनुसरण करते हुए अमिषा श्रौर लच्षणाशक्ति से श्रागे व्यंजना शक्ति की fake की है। 
व्यंजना शक्ति की fale के कारण ही शब्द व्यंजक होता है और wa व्यंग्य होता है । 
व्यंग्य अर्थ न पद पर निभर रहता. है और न पदाथ पर | उसकी स्वतन्त्र सत्ता है। वह 
स्वतन्त्र शक्ति है, वह स्वतन्त्र ग्रथ है, वह कभी भी पराधीन नहीं है। अरथ-तस्त्र के विवेचन 
का प्रारम्भ बैदिक वाङमय के प्रारम्भ से ही हुआ है । वेदिक ऋषियों ने उसको मन्त्रात्मक 
रूप देकर प्रस्तुत किया है | चारों वेदों में स्फोट शब्द का उल्लेख न होने पर भी वाकः 
तत्त्व को TIPARA के रूप में प्रस्तुत किया गया है और स्फोटवाद के सिद्धांत का पूर्णतया 
प्रतिपादन किया गया है | वाक-तत्व जिसको आत्मतत्त्व, ब्रह्म, शब्दतत्त्व आदि रूपों में 
प्रस्तुत. किया गया है, वह प्रतिमा की ही विभिन्न रूपों से व्याख्या है | सृष्टि के मूल में 
प्रतिभा ही मौलिक पदार्थ है । वेदों में मेघा, मनीषा आदि शब्दों के द्वारा प्रतिभा का 
अभिप्राय स्पष्ट किया है । वेदों ने सृष्टि को, जो कि ग्रर्थ तत्त्व की प्रतिमूर्ति है, वाक-तत्त्व 
का ही विकास माना है | वाक-तत्त्व को पाणिनि, कात्यायन, पतज्ञलि, रावण और भत हरि 
आदि महा-वैयाकरणो ने शब्द, शब्दतत्त्व, शब्दब्रहम आदि नामों से प्र्तुत किया है | 
पतञ्जलि ने AALI व्याकरण को “अथ शब्दानुशासनम्‌? कहकर शब्दानुशासन नाम दिया 
है | वैयाकरण को वाकृतत्व के विवेचन के कारण वागयोगवित्‌' श्रर्थात्‌ वाक-तत्व के 
यथार्थे सम्बन्ध का ज्ञाता कहा है | वाक-तत्त्व ग्रथ रूप में परिणत होता है, वही सृष्टि का 
कारण है, वही सृष्टि का आधार है ।) 

वेदों ने जिस भाव को यन्त्र-रूप में रखा है उसको ब्राह्मण ग्रंथों में विस्तार से स्पष्ट 
किया गया है | उपनिषदों में वाकतच्त को ब्रह्म रूप में रखकर ओपनिषदिक भाषा में बहुत 


| बिस्तार से विवेचन का विषय बनाया गया है | वेद के पडंगों में से शिक्षा, निरुक्त और 

| ~ ~~ EA 

| व्याकरण से इस विषय पर वैयाकरणों की पद्धति से विवेचन प्रारम्भ हुआ है | दशन } 
E १. अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदत्तरम्‌ | 

l विवर्तते $थैभावेन प्रक्रिया जगतो यतः ॥ वाक्य० १, १- न 


$i 
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ग्रंथों स्मृतियो और पुराणादि में उस एक मौलिक तत्त्व की विभिन्न नामों और विभिन्न रूपों 
से व्याख्या की गई है । 

व्याकरण-दर्शन और अर्थ-विवेचन--प्रातिशाख्य ग्रन्थों में वेदों को लक्ष्य में 
रखते हुए वाक-तत्त्व का विवेचन और विश्लेषण विशेष रूप से हुआ है । आचार्य पाणिनि 
से पूर्व कतिपय महावैयाकरणों ने इस विषय पर विशेष कार्य किया था | उनके उपादेय 
ग्रंथरत्न सम्प्रति श्रनुपलब्ध होने के कारण प्रस्तुत निबन्ध में विशेष सहायक न हो सके | 
आचार्य पाणिनि ने अष्टाध्यायी में अपने से प्राचीन कतिपय आचार्यों का उल्लेख किया 
है । जिनमें श्रापिशलि, काश्यप, mA, गालव, चाक्रवर्मण, भारद्वाज, शाकटायन, 
शाकल्य, सेनक और रफोटायने के नाम विशेष उल्लेखनीय हँ ।' पाणिनि-व्याकरण के 
साथ ही कतिपय श्रन्य व्याकरणों का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों भें मिलता है | जिनमें से आठ 
प्राचीन व्याकरण मुख्य हैं :--ऐन्द्र, चान्द्र, काशकृत्स्न, कोमार, शाकटायन, सारस्वत, 
आपिशल ओर शाकल | 


de चान्द्रं काशकृत्स्नं कोमारं शाकटायनम्‌ , 
सारस्वतं चापिशलं शाकलं पाण्नीयकम्‌ | परिभाषेन्दु टीका Fo २ 


श्री जयद्रथ ने हरचरितचिन्तामणि नामक ग्रंथ के सत्ताइसव प्रकाश (अध्याय) का 
नाम “शब्दशास्त्रावतारप्रकाश? नाम रखकर पाणिनि-व्याकरण की उत्पत्ति और विकास 
तथा पाणिनि, कात्यायन (वररुचि), व्याडि, खामिकुमार, वर्ष, इन्द्रदत्त आदि मद्दावैया- 
करणों के ग्रध्ययन देश कालादि का परिचय कराया है | श्री जयद्रथ का कथन है कि 
ऐन्द्र व्याकरण संसार से नष्ट हो चुक्रा था (श्लोक ७६) अतएव भगवान्‌ शिव ने ऐन्द्र 
व्याकरण के स्थान पर पाणिनीय व्याकरण की सृष्टि की उस समय से लेकर समस्त 
शब्दज्ञान का प्रकाशक दिव्य पाणिनीय व्याकरण भूमि पर प्रसिद्ध है । भगवान्‌ पाणिनि 
स्वयं शिव के श्रवतार हैं, अन्यथा किसकी यह शक्ति थी कि वह दिव्य व्याकरण को भूतल 
पर प्रतिष्ठापित कर सकता | समस्त शास्त्रों के होते हुए भी ऐसा कौन है जो कि पाणिनि 
की स्तुति (प्रतिष्ठा) न करता हो, क्योंकि उसकी कृपा से ही अर्थतत्त्व का ठीक-ठीक बोध 
होता है | 


१. वा सुप्यापिशलेः | अ्रष्टा० ६. १. ९२ 
JAAA: काइयपस्य | भ्रष्टा० १. २. २५ 
ओतो गाग्यस्य | अष्टा० ८. ३. २० 
तृतीया दपु भाषितपुंस्कं dag गालवस्य । अष्टा० ७. १. ७४ 
ई ३ चाक्रवमंणस्य | अष्टा० ६., १. १३० 
ऋतो भारद्वाजस्य | अष्टा० ७. २. ६३ 
लङः शाकटायनस्यैव | श्रष्ट० ३. ४. १११ तथा अष्टा० ८. ३. १८ 
संबुद्धौ शाकल्यस्येतावनाषे | अष्टा० १. १. १६ तथा ६. १. १२७ एवं ८. ३. १९ 
गिरेईच सेनकस्य | अ्रष्टा० ५. ४. ११२ 
अवङ्‌ स्फोटायनस्य | श्रष्टा० ६. १; १२३; 
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ऐन्द्र' व्याकरण नष्ट समम्रं चामवद्भुवि ।७६ 
ऐन्द्र व्याकरण Rar पाणिनीयं व्यधाब्छिवः | १६३ 
ततः Male निःशेषशब्दज्ञानप्रकाशकम्‌ | 
दिव्यं व्याकरणं भूमौ पाणिनीयं प्रसिध्यति | १६४ 
पाणिनिभंगवानेव स्वयं चन्दरार्धशेखरः | 
प्रतिष्ठापयते कोऽन्यो दिव्यं व्याकरण भुवि | १६५ 
शेषेष्वपि शास्त्रेषु स्तूयते कैन पाणिनिः। 
ज्ञायन्ते सम्यगेवैते यत्प्रसादेन वाचका; | १६६ (इरचरितचिन्तामणि, श्रध्याय 
२७, एलोक ७६ तथा १६३-१६६) 


सत हरि और अथविज्ञान--भत्‌ इरि ने वाक्यपदीय के द्वितीय काण्ड के wea 

में ब्याकरण-दर्शन र श्रर्थविज्ञानविषयक वैयाकरशों के विवेचन का संक्षिप्त इतिहास 
लिखा है | पाणिनि के पश्चात्‌ व्याकरणन्दर्शन पर श्राचार्य ब्याडि का संग्रह नामक ग्रंथ, 
जो कि एक लाख श्लोकों से युक्त था, ब्यास-रचित महाभारत के तुल्य विशालकाय 
ग्रनर्धरत्नपरिपूरित्त व्याकरश-अंथ था । व्याकरण-दशन की हंष्टि से यह ग्रन्थ कितना ag- 
मूल्य था यह स्वयं पतञ्जलि के कथन से स्पष्ट होता है | पतञ्जलि ने महाभाष्य के प्रथम 
आहिनक में “शब्द नित्य है कि श्रनिस्य? जैसे महत्त्वपूण विषय को यह कह कर छोड़ दिया 
है कि संग्रह में इस विषय पर विशेष विस्तार से विवेचन किया गया है, वहीं पर नित्यता 
ग्रौर नित्यता दोनों पक्षों के गुण-दोषों का विस्तार से विश्लेषण किया गया है ।? भत्‌ हरि 
ने तथा उनके टीकाकार पुण्यराज ने करुणापूर्ण शब्दों में लिखा है कि पाणिनीय व्या- 
करण में ब्य'डि का बनाया gal एक लाख श्लोकों का संग्रह नामक ग्रन्थ था । खेद कां 
बिषय है कि वह महान्‌ ग्रन्थ वेयाकरणों की शिथिलता, उपेक्षादृष्टि, अध्यवसायहीनता, 
पल्लवग्राहिपाणिडत्य की प्रकृति के कारण संसार से लुप्त हो गया | 

प्रायेण संक्षेपरुचीनल्पविद्यापरिग्रद्दान्‌ | 

संप्राप्य वैयाकरणान्‌ संग्रहेड स्तमुपागते || वाक्य० २, ४८४ 

इह पुरा पाशिनीयेऽ स्मिन्‌ व्याकरणे व्याड्युपरचितं ग्रन्यलचणपरिमाणं 

संप्रदाभिधानं निबन्धनमासीत्‌ | (पुण्यराज) 


पतञ्जलि का महाभाष्य--भतृ हरि तथा पुण्यराज का कथन है क्रि तच्चदर्शी 
भगवान्‌ पतञ्जलि ने व्याकरण-दर्शंन को Ag रखने के लिए करुणाभाव से प्रेरित 
होकर कात्यायन के बनाये हुए वार्तिकों की व्याख्या करके समस्त दार्शनिक सिद्वान्तों एवं 
म्यायों का अपने महाभाष्य में समावेश किया है | इसमें केवल व्याकरण के ही सिद्धांतों 


१. संग्रह एतत्‌ प्राधान्येन परिक्तितम्‌ नित्यो वा ध्यात्‌ कार्यों वेत । 
तत्रोक्ता दोषाः, प्रयोजनान्यप्युक्तानि । तत्र त्वेष निर्णयः-यद्येव नित्यः, अथापि कार्य» उभयथापि 


लक्षणं प्रवत्येमिति । ( महाभाष्य, आह्विक १ ) 
संग्रहो व्याडिकृतो लक्षरशोकसंख्यो ग्रन्थ इति प्रसिद्धिः । ( नागेश, महाभाष्य, पूववत्‌ ) 


> 
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का समावेश नहीं है, अपितु समस्त सिद्धांतों का संक्षेप में समावेश है । अतः इसे “महाभाष्य? 


` यह सार्थक नाम दिया गया है ।? 


महाभाष्य के विषय में ्रागे स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि यह very पतञ्जलि 
की लेखन परिपाटी की सुबोधता और सरलता के कारण स्पष्टप्राय प्रतीत होता है, परन्तु 
्रर्थगाम्भीर्य, भाव गाम्भीर्य तथा प्रमेव-बाहुल्य के कारण अ्रत्यन्त gata, अगाध और 
अशेय है | श्रतएव अतत्त्वज्ञ, प्रतिभाविहीन एवं सुकुमारबुद्धि जिज्ञासुश्रों का उसमें प्रवेश 
नहीं हो पाता है | (पुण्यराज)२ 


ग्रलब्धगाघे गाम्भीयादुत्तान इव सोष्ठवात्‌ | 
तस्मिन्नकृतबुद्दींनां नैवावास्थित निश्चयः। वाक्र्य०, २, ४८६ | 


बैजि, सौभव alt हर्यक्ष ये वैयाकरण हैं, जिन्होंने केवल और शुष्क तक-पद्धति का 
९ 5 e ~ 
आश्रय लेकर ATT व्याकरणदशन का, जिसका स्वरूप संग्रह ग्रंथ में स्थिर किया गया था, 
दुर्भावना से प्रेरित होकर सर्वनाश किया हे ३ 


रावण और व्याकरण-दर्शन--पतजञ्ञलि के शिष्यों ने इस व्याकरण-दर्शन की 
रक्षा की श्रौर यह दर्शन अस्तव्यस्त रूप में दाक्षिणात्यों में केवल ग्रन्थमात्र में रब शिष्ट 
रह गया था । हेलाराज के कथन से ज्ञात होता है कि व्याकरण-दशन के मौलिक रूप के 
जन्मदाता श्राचार्य रावण थे | यह मूल-इशन शिलालेख के रूप में दक्षिण में था जो कि 
हेलाराज के कथनानुसार त्रिकूट पर्वत के एक विभाग त्रिलिंग स्थान के एक कोण में 
था | लुतप्राय व्याकरण-दर्शन को इस शिलालेख के ग्राधार पर आचार्य चन्द्र तथा 
भतृ हरि के गुरु आचार्य agua श्रादि ने महाभाष्य की सहायता तथा योगसिद्ध का 
आश्रय लेकर पुनरुज्जीवित और विकसित किया | इस समय प्राप्य व्याकरण-दश न का 


` श्रेय इन्हीं श्राचार्यों को है । आचार्य बसुरात ने आचार्य भतृ हरि को जिस रूप में यह 


१. कृते ऽथ पतज्ञलिना गुरुणा तीर्थदर्शिना । 
NOEs ति 
सवषां न्यायत्रीजानां मद्दाभाध्ये निबन्धने ॥ ( वाक्य० २. ४८५ ) 


तच्च भाष्यं न केवलं व्याकरणस्य निबन्धनं यावत्सवे पां न्यायबीजानां वोद्धव्यमित्यत एव adaa- 
बीजहेतुत््रादेव महच्छन्देन विशिष्य महामाष्यमित्युच्यते लोके । (पुण्यराज, वाक्य० पूर्वत्रत्‌) 


२. अतिगम्भीरः हि भाष्यमुपरचितं भगवता पत्ञलिनेति न तस्याभिधेयं व्यवच्छेत्तू, केनचिच्छक्यत 
इति । एतदूभाष्यं परिपाटिलक्ष णादत्र सौप्ठवादुत्तानं स्षष्टप्रायं प्रतिभाति ॥ प्रमेयबाहुल्यैन 
दुरवगाहत्वम्‌ | अत एवेदं महाभाष्यमकृतवुद्धयी नेव बोद्ध मलम्‌ । ( पुण्यराज वाक्य ० २,४८६ ) 


३. वैजिसौभवहयक्षे : शुष्कतकांनुसारिभि: । 
आरै विप्लाविते अन्ये संग्रहप्रनिकल़् के ॥ ( वाक्य० २, ४८७ ) 
तथा च संग्रहप्रतिपचभूतैराचार्यूस्तकेविद्यामात्रवेदिभिवद्ध_ यपाटवादिदमाप्लावितम्‌ । ( पुण्यराज 
2 ९ > ? 


वह)! ` 
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दशन सर्मापत किया था, उसी का मूर्तरूप मतृहरि का सर्वमान्य अ्रक्षयमंडार 
वाक्यपदीय है १ | 


x पुण्यराज और हेलाराज--वाम्यपदीय की अत्यन्त प्रामाणिक और ATA 
विद्वत्तापूण टीका काश्मीरी ब्राह्मणों ने की है | प्रथम कांड की व्याख्या महावैयाकरण 
हरिवृषभ ने की है । द्वितीय कांड की पुण्यराज ने और तृतीय कांड की भूतिराज के पुत्र 
हेलाराज ने I? प्रथम ने ६२ पृष्ठ, द्वितीय ने २३० प्रष्ठ तथा तृतीय ने ७४४ प्रष्ठ क्रमशः 
लिखे हैं | इतिहासज्ञों के लिये यह विचारणीय विषय है कि ये तीनों व्यक्ति एक हैं या 
तीन । ये एकही व्यक्ति के तीन विभिन्‍न नाम हैं या तीन व्यक्तियों के विभिन्न तीन 
नाम ! तीनों कांडों के उपसंहार से तथा तृतीय कांड के प्रारम्मिक मंगलाचरण के श्लोकों 
में तत्‌ प्रातिभं संस्तुम तथा प्रबन्धो विहितो5शमामिरागमार्यानुसारिमिः” में बहुबचन 
से यही स्पष्ट होता है कि यह व्याख्या का कार्य तामूहिक कार्य है, उपयुक्त तीनों 


5 
१, (क) यः पतञ्जलिसिष्येभ्यो श्रष्टो व्याकरणागमः । 
काले स दाक्षिणात्येपु ग्रन्थमात्रे व्यवस्थितः ॥ ( वाक्य० २. ४८८ ) 
(ख) पर्वतादागम' लब्ध्वा भाषयवीजानुसारिभिः । 
स नीतो agaa चन्द्राचार्यादिभिः पुनः ॥ ( वाक्य० २, ४८९ ) 
अथ कालान्तरेण चन्द्राचार्यादिभिरागम' लब्ध्वा तेन चोपायभूतेन सकलानि भाष्यावस्थितानि 
न्यायवीजानि तान्यनुसुत्य व्याकरणागमः पुनरपि स्फीततां नीतः । ( पुण्यराज, वहीं ) । 
पतात त्रिकूटेकदेशततिन्रिलिङ्गौ कदेशादिति । तत्र ह्यू पलतले रावणविरचितो मूलभूतव्याकरणागम- 
स्तिष्ठति । केनचिच्च बह्मराक्षसानीय चन्द्राचायवसुरात गुरुप्रभतीनां दत्त इति । ते खलु यथावदू 
व्याकरणस्य स्वरूपं तत उपलभ्य aid च शिष्याणां व्याख्याय बहुशाखित्व॑ नीतो feat प्रापित 
इत्यनुश्रूयते । ( पुण्यराज, वही ) । 
(ग ) न्याय्रस्था नमार्गा स्तानभ्यस्य स्व॑ च दर्शनम्‌ । 
| प्रणीतो गुरुणा5स्माकमयमागमसंग्रहः ॥ 
(वाक्र्य० २. ४९० ) । 
अथ कदाचिद्‌ योगतो विचार्य तत्र भगवता बसुरातयुरुणा ममायमागमः संज्ञाय वात्सल्यात्‌ प्रणी 


‘ 


इति । ( पुण्यराज, वहीं ) 
२. (क) इति श्रीमहावैयाकरणहरिबृषभविरकितवाक्यपदीयम्रकारो आगमसमुच्चयी नाम 
ब्रह्मकाण्ड प्रथमं समाप्तम्‌ । ( वाक्य० १ पृष्ठ ६२ ) 
( ख ) इति श्रीपुण्यराजकृता वाक्यपदीयद्वितीयकाणंडदीका सम्मांप्ता । 
(वाक्य० २ पृष्ठ २९१ ) 

(ग) इति भूतिराजतनयहेलाराजक्गते प्रकीणप्रकाशे बृत्तिससुद्दोशचतुर्दशः। प्रकीणप्रकाशाख्य 
| समाप्त चेद' पदकाण्डम्‌ | r 
y > (वाक्र्य० ३ पृष्ठ ७४३ ) 
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ध्यक्तियों ने वाक्यपदीय का विभाजन करके उक्तक्रम से व्याख्या की है |) सूक्ष्म दृष्टि 
से विचार करने तथा प्रतिभा के पूर्वोक्त विवेचन के अनुसार उसकी नानारूपता को 
ध्यान देने से ज्ञात होता है कि ये नाम एक ही व्यक्ति के विमिन्न तीन नाम हैं, जो कि 
. स्थूल दृष्टि से तीन व्यक्ति प्रतीत होते हैं | तीन विभिन्न नामों को रखने की आवश्यकता 
विषय की विभिन्नता के कारण हुई । एक ही व्यक्ति के ये तीनों नाम हैं | यह काण्ड रे, 
पृष्ठ ७४४ पर टीकाकार के स्वपरिचय से स्पष्ट होता है । तीनों कारडों को प्रकाश नामक 
टीका का कर्ता भूतिराज का पुत्र हेलाराज ही है ।२ प्रथमकाण्ड व्रहाकाण्ड है, ब्रह्म वैयाकरणों 
के मतानुसार महावैयाकरण है, श्रतः ६२ पृष्ठ लिखने पर भी टीकाकार ने अपने नाम 
के साथ महावैयाकरण की उपाधि लगाई है, स्फोट और ध्वनि दोनों का भाव स्पष्ट 
करने के लिए हरिबृषम? काल्पनिक नाम रखा है | निर्विकल्प समाधि श्रवस्था में ब्रह्म 
के साथ एकरूपता के कारण व्याख्याकार ने वाक्यस्फोट के पिता का नाम नहीं दिया 
हे । द्वितीय काण्ड जो कि बाक्यस्फोट का विवेचन है, ग्रन्थकार ने अपना नाम हेलाराज 


के स्थान पर पण्यराज अधिक उपयुक्त समभा है । यहाँ पर न महावेयाकरण उपाधि 


है श्रोर न fagara का उल्लेख है। तृतीय काण्ड पदस्फोट या पदवाद की व्याख्या है, 
पदार्थ की व्याख्या है, व्यावद्दारिक सृष्टि की व्याख्या है, श्रतः अपोद्धार पद्धति का 
श्राश्रय लेकर अपना भौतिक नाम तथा श्रपने भौतिक पिता का नाम तृतीय काण्ड के १४ 
समुद्देशो में प्रत्येक के श्रन्त में दिया है | ७४४ पुष्ठ लिखने पर भी हेलाराज भौतिक रूप 
में होने के कारण अपने नाम को महावैयाकरण की उपाधि से वंचित रखते हें । प्रस्तुत 
निबन्ध में कहीं पर एकत्व श्रौर कहीं पर WARS का आश्रय लेकर कहीं पर हेलाराज 
नाम ही दिया गया है और कहीं पर पथक प्रथक_नाम दिया है। 


HA, भट्ठोजि, नागेश आदि--भतृ्‌ हरि तथा हेलाराज को परवती वैयाकरणों ने 
आधार एवं प्रमाणरूप मानकर व्याकरण के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। जिनमें से 
कैयट कृत महाभाष्य की प्रदीप टीका, मद्योजिदीक्षित कृत शब्दकोस्तुभ, मनोरमा, सिद्धांत 


% (क) धामानन्दसुधामयोजितवपुस्तत्प्रातिभं संस्तुमः । १ । 
है ल्य ( वाक्य० ३, पृष्ठ १) 
(ख ) काण्डद्वये यथावृत्ति सिद्धान्ताथ तत्ततः | 
प्रबन्धो विहितो5स्माभिरागमाथांनुसारिभि: । २॥ 
तच्छेषभूते काण्डेऽस्मिन्‌ सप्रपञ्चो स्वरूपत: | 
शोकाथ द्योतनपर! प्रकाशोष्यं विधीयते ॥ ३ ॥ 
( वाक्‍्य० काण्ड ३, पृष्ठ १) 
२, datata: स्वपरिचयः | 
सुक्तापीड इति प्रसिद्धिमगमत्‌ कारमीरदेशे नपः, 
श्रीमान्‌ ख्यातयशा वभूव नपतेस्तस्य प्रभावानुगः | 
मन्त्री लक्ष्मण इत्युदारचरितस्तस्यान्ववाये भवौ-- 
हैलाराज इम' प्रकाशमकरोच्छीभूतिराजात्मजः । १ । 
( वाक्यपदीय काण्ड ३, पृष्ठ ७४४ ) 
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कौमुदी आंदि, नागेशभट्टकृत वैयाकरणसिद्धान्तमंजूषा, लघुमंजुपा, शब्देन्दुशेखर, परिमा- 
प्रेन्दुशेखर, महाभाष्य की उद्योत टीका तथा स्फोटवाद आदि, कौण्डभट्ट विरचित वैयाकरण- 
भूषण, मण्डन मिश्र कृत स्फोटसिद्धि, वामन जयादित्य कृत काशिका श्रादि ग्रंथों में 
७ ah ९ ~ 
अथविज्ञान विषय के श्रंग और उपांगों का विशेष विस्तार से विचार किया गया है | 


दार्शनिक विद्वानों ने जिन श्रमर कृतियो में श्रर्थविज्ञान का विवेचन किया है, तथा 
जिन ग्रन्थरत्ञों का विशेष सदुपयोग किया गया है, उनके नाम श्रादि सहायक ग्रन्थों की 
सूची में विशेषरूप से दिये गए हैं | 


चैयाकरणों का दष्टिकोण--इस नित्रन्ध में वैयाकरणों के इस सिद्धांत को समुचित 
ओर ग्राह्म समका है कि “सर्ववेदपारिषदं हीदं शातरम्‌-तत्र नैकः पन्थाः शकय आस्थातुम? 
(महाभाष्य २, १, ५८) व्याकरण सारे वेदों, समस्त दशनों we का पथप्रदर्शक है, 
अतः किसी एक मार्ग-विशेष (दर्शन-विशेष, धर्म-विशेष, सम्प्रदाय-विशेष) का आभय नहीं 
लिया जा सकता है ।वैयाकरणो को ्रतएव चतुर्मुखी उत्तरदायित्व . के मध्य में अपना 
उत्तरदायित्व सुचारुरूप से निभाना होता है | वैयाकरणों ने इस समस्त उत्तरदायित्व को 
एक संक्षिप्त नियम में पूरा कर दिया है । वैयाकरणों का दृढ़ मन्तब्य है क्रि सारे gal का 
मूल, समस्त विवादों, विप्रहों और gat का परिहार एक समन्वयवाद है । प्रत्येक शब्द में, 
प्रत्येक ay और परमाणु में स्फोट और ध्वनि का समन्वय है, प्रकृति ओर प्रत्यय का 
समन्वय है । इसी समन्वय के श्राधार पर प्रत्येक ग्रथ, प्रत्येक सृष्टि का कार्य चलता 
है । जहाँ पर दोनों में से एक की उपेक्षा की जाती है, वहीं से वादविवाद, विरोध, संधषे 
प्रारम्भ हो जाता है | श्रतः वैयाकरण कहते हैं कि :-- 

न केवला प्रकृतिः प्रयोक्तव्या, नापि केवलः प्रत्ययः | : 

न केवल प्रकृति का प्रयोग करना चाहिए और न केवल प्रत्यय का, न केवल प्रकृति 
बाद का प्रयोग करना चाहिए श्रौर न केवल प्रत्ययवाद का; न केवल भौतिकवाद का 
प्रचार और व्यवहार करना चाहिए और न केवल श्रध्यात्मवाद और विज्ञानवाद का | 
न केवल ज्ञान-मार्ग का ही प्रयोग करना चाहिए और न केवल कर्ममाग का | दोनों का 
समन्वय करके ही प्रत्येक वाद, प्रत्येक सिद्धान्त श्रौर प्रत्येक मन्तव्य का प्रयोगं करना 
चाहिए जैसा कि सरल ओर सुन्दर शब्दों में इसके समन्वय का प्रकार भगवान्‌ कृष्ण ने 
गीता में प्रतिपादित किया है ।) 

व्याकरण और वैयाकरणों को जो सन्मान सब ओरे से प्राप्त हुआ है, उसका कारण 
उनकी निलेंपता, निष्पक्षता श्रौर सत्यता है | इस सत्यता के कारण ही व्याकरण नीरस 
होते हुए भी सब से अधिक सरस है, श्रप्रिय होते हुए भी सर्वप्रिय है, निवार्य होते हुए भी 
श्रनिवार्य है, व्याकरण होते हुए भी दर्शन एवं साहित्य है, ध्वनि होते हुए भी स्फोट है, . 
अभिषा होते हुए भी व्यंजना है, वाच्यार्थ होते हुए भी व्यंग्याय-प्रधान है, ज्ञान होते हुए 
भी ज्ञेय है, साधन होते हुए भी साध्य है, अषिद्ध होते हुए भी सिद्ध है। व्याकरण ही 


१. देखो गीता अध्याय २ से ५. 
ख 
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प्रकृति-प्रत्यय के विभाजन को करते हुए भी सन्धि सिखाता है, विग्रह में भी सन्धि का 


प्रकार बताता है, न्द्र (A, विवाद) में भी समाहार (एकत्व, एकता) सिखाता है, 


व्यपेज्ञाभाव (पारस्परिक-सहयोग) समास के साथ एकार्थीमाव समास (एकलक्ष्यता,एक- 
उद्देश्यता) सिखाता है | ग्राकृति के साथ ही द्रव्य को पदार्थ मानना सिखाता है, भौतिक- 
वाद के साथ ही श्रात्मवाद और ब्रह्मवाद की शिक्षा देता है, जाति ओर व्यक्ति दोनों को 
ही पदार्थ मानना सिखाता है | न जाति की उपेक्षा की जा सकती है ओर न व्यक्ति की | 
जाति की सिद्धि द्वारा वैयाकरण जिस लक्ष्य पर पहुँचते हैं, वह है कि व्यक्ति जाति का अंग 
है, जाति नित्य है और व्यक्ति अनित्य, जाति सत्य है और व्यक्ति श्रसत्य । व्यक्ति जाति 
का अंग है, अंग अंगी के लिए है, व्यक्ति जाति के लिए है, व्यक्ति सर्माष्ट के लिए है, 
व्यक्ति समाज का एक अंग है, वह समाज की सेवा के लिए है, व्यक्ति राष्ट्र का एक 
अंग है, अतः राष्ट्र की सेवा उसका कर्त्तव्य है | वेयाकरण इतने से सन्तुष्ट नहीं होते हैं, 
वे पदवाद पदस्फोंट को भी त्रुटिपूर्ण समते हैं, वे जातिवाद को भी प्रथक्‌ करके शुद्ध 
नहीं सममते हैं, वे वाक्यस्फोट की सिद्धि करके यह सिद्ध करते हैं कि जातिभेद से, राष्ट्र 

“Fx से, समाजभेद से सैकड़ों ग्रन्थ होते हैं । जिस प्रकार व्यक्ति जाति का एक अंग है 
उसी प्रकार जाति, राष्ट्र और समाज वाकय के एक अंग हैं, विश्व के एक अंग हैं । 
उन्हें विश्व के हित के लिए श्रपना अस्तित्व रखना चाहिए, विश्व-हित में ही श्रपना हित 
निहित समझना चाहिए। विश्व-शान्ति, विश्व-तरन्धस्व, विश्जन्धर्म, विश्व-संस्कृति एवं 
विश्व को ही ग्रखण्ड और निरवयव तथा अनिर्वचनीय शब्द-ब्रह्म का एकमात्र प्रतिनिधि 
समझना चाहिए | ; 


वैयाकरणों ने एक इस सत्य का निर्वाह किया है जिसको भगवान्‌ कृष्ण ने कहा है कि. 


"नबुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्मसङिगनाम्‌? *' कर्मयोगियों में बद्धिभेद उत्पन्न न करे | 
श्रतएव वैयाकरण ज्ञानियों के लिए प्रतिभा की पाप्ति उद्देश्य बताते हैं तथा कर्मयोगियों 
- के लिए क्रिया, कर्मण्यता, कर्मठता wa निष्काममाव से कर्म करने की शिक्षा देते हैं । 
पतञ्जलि एवं भतृ हरि ने उक्त प्रकार से AAA में अभेद. और ग्रनेकताग्रों में एकता को 
समझाया हे | १ 

यदि सारे वेद, सारे दरशन, समस्त व्याकरण, समस्त ज्ञान, विज्ञान, wary, 
अनुसंधान श्रौर सर्वतोमुखी विकास होने पर भी विश्व में शान्ति, सुख, ज्ञान, एकता, 
प्रेम, अहिंसा ओर सत्य की सिद्धि नहीं होती है तो इसक्रा सारा कलंक वेद, दशन, ज्ञान, 


विज्ञान, agia और तथाकथित सर्वतोमुखी विकास पर है ओर मुख्य रूप से उनके , 


mahal पर है । यह” शब्दब्रह्म ओर ग्रर्थब्रह्म दोनो का अनादर ale ग्रपमान है। 
> < ` 6. i 
शब्दतत्त्व की रक्षा के लिए adaa ( सृष्टि है रोर adaa की रक्षा के लिए 


१. सत्यासत्यो तु यौ भावी प्रतिभावं व्यवस्थितौ । 
स॒त्यं यत्तत्र सा जातिरसत्या व्यक्तयः स्मृताः ॥ 

( वाक्य० ३, पृष्ठ २८) 

२. गीता : ३. २६, 
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mzaa है। दोनों का संमन्वय करना सिखाना ही ज्ञान और विज्ञान है | यही शब्दबाद 
है, यही स्फोटवाद है, यही वाक्यस्फोट है, यही ब्रह्मवाद है, Fal श्रात्मवाद है, यही सत्य- 
भौतिकवाद है और यही ग्रथविज्ञान है | कफ wes 


कृतक्षता-प्रकाशन--शब्द-ब्रह्म एवं वाक्यस्फोट के स्वरूप को स्वीकार करने पर 
कृतज्ञता-प्रकाशन एवं धन्यवाद जेता प्रश्न द्वी नहीं उठता है, क्योंकि धन्यवाद देनें 
बाला कोन और धन्यवाद लेने वाला कौन ! जहाँ तक देत बुद्धि है वहाँ तक त्रज्ञान, 
श्रविद्या और तमोगुण का प्रसार है। माया का श्रावरण है | श्रज्ञानावस्था का कृतञ्चता- 
प्रकाशन कहाँ तक सत्य है, यह 'त्रिचारणीव है । अद्वेत-बुद्धि होने पर कृतज्ञता-प्रकाशन 
झसंगत-सा प्रतीत होता है। पाणिनि, पतज्ञलि श्रादि आचायाँ का मन्तव्य है कि लोक 
में लौकिक शिष्टाचार का परित्याग नहीं करना चाहिए, waza अभिन्न में शिष्टाचार की 
रक्षा-हैतु भिन्नता की बौद्ध कल्पना करके धन्यवाद देने का साहस करता हूँ | 


~ vn ~ Ci 
सर्वप्रथम शब्दब्रह्म ( वाकृतत्त्व, प्रतिभा ) का कृतज्ञ हुँ, जिसकी कृपा से अ्रथतत्त्व 


का विकास हुआ है और जिसकी कृपा रहस्यात्मक-रूप में प्रारम्भ से अन्त तक सवदा इस 
कार्य में बनी रही है | 


वैदिक ऋषि मुनियों से लेकर आज तक के जितने भी शब्दशास्त्री हैं, पतञ्जलि के 
शब्दों में 'वागूयोगवित' हैं, जिन्होंने शब्दतत्त्व और adaa का विवेचन करके वेद, 
ब्राह्मण, MAF, उपनिषद्‌, दशन, व्याकरण, साहित्य, एवं ज्ञान ओर विज्ञान की 
विभिन्न शाखाश्रों को जन्म दिया है ओर जिनके ग्रन्थरत्ञों या प्रकाशस्तम्मों से प्रकाश 
पाया है, उन सभी प्राचीन और श्रर्वाचीन, भारतीय और वैदेशिक शब्दशास्त्रियों का 
सादर HAT हूँ। 


प्रस्तुत; निबन्ध में श्रथेतत्व का बीज श्री डा० बाबूराम सक्सेना, ( अध्यक्ष संस्कृत 


विभाग, प्रयाग विश्वविद्यालय ) ने रक्खा है, श्री पंडित गोपीनाथ कविराज ( बनारस ) ने 


शब्दतत्त्व के वारि द्वारा उसको सिक्त किया दै श्रोर भी डा० सिद्धेश्‍वर वर्सा ( नागपुर ) ने, 


शब्दतस् और अर्थतत्त्व को सम्बद्ध करके स्वनामानुकूल TAREN कात्यायन के ( सिद्ध 
शब्दार्थसम्बन्धे ) की सिद्धि की है, अतः शब्दशास्त्र की सिद्धत्रयी का विशेष कृतज्ञ हूँ। 
साथ ही जिन महानुभावो से इस निबन्ध के विषय में विशेष आशीर्वाद, 


प्रोत्साहन, सत्मरामश एवं आवश्यक विचार प्राप्त हुए हैं उनका विशेष आभारी हूँ | 


उनमें विशेष उल्लेखनीय निम्नलिखित k . 
श्री ड० राधाकृष्णन्‌, श्री डा" सुनीतिकुमार चटर्जी, श्री पं गोविन्दवल्लभ पन्त 


( प्रधानमन्त्री यू पी० ), श्री sto सम्पूणानन्द्‌ ( शिक्षामन्त्री Yo do ), श्री डा०. 
श्राचार्य नरेन्द्रदेव, श्री पुरुषोत्तमदास टंडन, श्री Mo लुई रेनु (Mo संस्कृत विभाग, 


पेरिस ), श्री प्रो० ania स्टाइन (अध्यक्ष, संस्कृत विभाग, ओसलो, नावे विश्वविद्यालय), 
श्री डा० प्रसन्नकुमार आचार्ये, श्री डा० उमेशमिश्र, श्री पं० क्षेत्रशचन्द्र चट्टोपाध्याय, श्री 
ड़ा० धीरेन्द्र वर्मा, श्री रघुबर -मिट्ठूलोल well, श्री डा० वासुदेवशरण अग्रवाल; श्री 
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महापंडित राहुल सांकृत्यायन, श्री Me सत्याचरण ( भू० Go हाईकमिश्नर वेष्ट इंडीज़ ), 


श्री डा० मंगलदेव शास्त्री, श्री डा० 4 
रामकुमार वर्मा, श्री डा० उदयनारायण तिवारी, श्री Sto माताप्रसाद गुत, गी आचाय॑े 


रघुवीर ( नागपुर ); श्री श्राचार्यं विश्वबन्धु ( होशियारपुर ), श्री श्राचाय हरिदत्त 
शास्री सप्ततीर्थ, श्री आचारं सुरेन्द्रनाथ दीक्षित ( मुजफ्फरपुर ) श्री श्यामलाल यादव 
वकील, ( काशी ),.श्री ठा० दीवानसिंहृ ( रामगढ़, नैनीताल ), श्री बा० केदारनाथ 
` गुप्त, रईस ( प्रयाग )। | 


श्री रूपनारायण शास्त्री ( हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग ) ने निबन्ध की आवश्यक 
सामग्री के संकलन श्रौर सम्पादन में विशेष सहयोग प्रदान किया दै। मूष देखंने, 
अनुक्रमणी के सम्पादन Ale का कार्य बड़े प्रयक्षपूर्वक उन्होंने किया हे । तदथ उनका 


HAT हूँ | 

इनके अतिरिक्त कतिपय वे महान्‌ और दिव्य आत्माएँ भी हैं जिनका कि भौतिक 
शरीर सम्प्रति हमारे मध्य में नहीं दै और जिनका वरदहस्त सदा मेरे ऊपर रहा है, उनका 
चिर तरणी हूँ | 


भारतीय साहित्य की उन्नति में हिन्दुस्तानी एकेडेमी ( प्रयाग ) का विशेष स्थान 
है | प्रस्तुत निबन्ध को हिन्दुस्तानी एकेडेमी द्वारा प्रकाशित कराने. का सारा श्रेय श्री डा० 
धीरेन्द्र जी वर्मा ( मंत्री, हिन्दुस्तानी एकेडेमी ) को है। श्री रामचन्द्र जी टंडन ( सहा० 
मंत्री हिन्दुस्तानी एकेडेमी ) ने पुस्तक के प्रकाशन एवं किसी प्रकार का विलम्ब न होने 
देने में श्रत्यन्त प्रशंसनीय कार्य किया है। में उक्त दोनों महानुभावों का अत्यन्त ही 
कृतज्ञ हूँ । 


प्रयाग विश्वविद्यालय ने इस निबन्ध को छपवाने की जो स्वीकृति दी है, उसके _ 


लिए मातृ-पंस्था का सादर कृतज्ञ हूँ | - 


उपसंहार--मीमांसा दर्शन में जैमिनि मुनि का कथन है कि “पुरुषश्च कर्माथस्वात्‌ 

( मीमांसा दर्शन ३,१,६ ) पुरुष कर्म करने के लिए है । निष्काम कर्म ही उसका 

ग्रविच्छिन्न. उद्देश्य होना चाहिए, उसी उद्देश्य को लक्ष्य में रखकर श्रपने AAT 

अयोग्यता, श्रज्ञता ओर दुर्बोध के होते हुए भी इस विषय पर लेखनी उठाने की धृष्टता 

की है | आशा है विवेचकवृन्द “बालादपि सुभाषितम! उक्ति के अनुसार श्रवगुणों और 

अज्ञान के कारण त्रुटियों पर ध्यान न देकर गुणों पर ध्यान देंगे | विद्वदूवुन्द॒ इस विषय 

पर जो आवश्यक संशोधन एवं सुधार श्रादि के विचार प्रस्तुत करने की कृपा करेंगे, उनका 

` मैं विशेष कृतज्ञ रहूँगा । श्रागामी संस्करण में तदनुसार ही परिवर्तन, परिवर्धन आदि किया 
जा सकेगा। Gots | 


जीव AVAL हे ACT है अतएव जीव है | उसी अल्पज्ञता को दूर करने के लिए 
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शब्द-ब्रह्म का श्राश्नय चाहता है । कुमारिल भट्ट के शब्दों में श्रन्त में यही निवेदन 
करना है कि :-- l 
| तद्‌ विद्वांसो5नुरहन्तु चित्तश्रोत्रैः प्रसादिभिः | ४ 
| सन्तः प्रणुयिवाक्यानि agra ह्यनसूयवः || 


अागमप्रवणश्चाहं नापवाद्यः स्खलन्नपिं। 
न हि सद्दर्मना गच्छन्‌ स्खलितेष्बप्यपोद्यते ॥ 


( श्लोकवातिक, ग्रन्थकार-प्रतिज्ञा इलोक ३ और ७ )। 


|| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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पदार्थों को नाम कैसे दिए जाते हैं ! १३६, नामकरण के विषय में वेद और श्रुति 
श्रादि का मत १३६, नामकरण का महत्त्व १३६, कार्य के अनुरूप नाम १३७, एक aa 
के लिए श्रनेक नाम १३७, एक के श्रनेक नाम १३७, योगिक नाम १३८, नाम प्रवाह 
से श्राते हैं, ध्वन्यनुकारणात्मक नाम १३८, नवशब्दनिर्माण के लिए पूर्वसंचित सामग्री 
का ग्रांश्रयण १२८ | 

नामकरण के विषय में यास्क का सिद्धान्त १३८, नाम का लक्षण १३८, शब्द 
से नामकरण में लाघव १३६, सब नाम धातुज हैं १३६, यास्क के सिद्धान्त पर कुछ 
आक्षेप १४०, MAI का उत्तर १४० | 


` 


`  मार्मकरण के विधय में वेयांकरणों का मत १४१, लाघंवाथ संज्चाकरण १४१, 
नामकरण में वक्ता का महत्त्व १४२, भत हरि के कुछ महत्वपूर्ण विचार १४२, नये 
मावो कै नाम कैसे पड़ते हैं १४५, व्यक्तियों के नामों पर एक दृष्टि १४६, चार प्रकार 
की संज्ञॉए १४६, व्यक्तियों के नामकरण पर पाणिनिं के विचार १४६, वैयक्तिक नामों 
की सार्थकता १४८; भावों के नामकरण पर पाणिनि के महत्त्वपूर्ण विचार १४८, नये 
शैब्दों' का श्रांगमन १५०, AJIAN शब्दों का अप्रयोग १५१, अर्थ-निश्चय के 
साधन १५१ | 
` अध्याय ५ 
शब्द ओर अर्थ का सम्बन्ध 


पतञ्जलि का मत १६०, व्याडि का मत १६०, भतू हरि का मत १६१, लोकव्यवहारे 
१६२, वृद्धव्यवहार १६२, सम्बन्ध नियामक है १६३, शब्दबोध में तीन तत्त्वों की सत्ता 
१६३, सम्बन्ध स्वभावसिद्ध है १६३, शब्द के स्वरूपो की उपलब्धि १६४, शब्दार्थ में 
'ववादात्म्य-बुद्धि १६४, HA की शब्दरूपता १६४, पष्ठी विभक्ति का प्रयोग १६५, 
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श्राप्तोपदेश १६६, शब्द से wa की उपस्थिति १६६, सम्बन्ध का स्वरूप १६७, ITEM- 
उपकारक-सम्बन्ध १६७, संयोग और समवाय सम्बन्ध नहीं १६७, दो प्रकार के सम्बन्ध; 
योग्यता और कार्यकारण १६७, योग्यता-सम्बन्ध १६८, MAMA और इन्द्रियजन्यज्ञान 
में अन्तर १६६, योग्यता-सम्बन्ध में संकेत का स्थान १६६, पातञ्जल-माष्य की सम्मति 
१७०, भट्टोजि और कौण्डमट्ट के मत का खंडन १७०, सम्बन्ध दी शक्ति है १७१, 
शब्द, BH और सम्बन्ध तीनों का gay अ्रस्तित्व १७१, श्राक्षेपों का उत्तर श्रध्यास के 
द्वारा १७२, पतञ्जलि का मत १७२ आधुनिक विच।रको की सम्मति ४७२, कार्यकारण 
सम्बन्ध १७३, AÈ का आदान-प्रदान १७३, सामान्य का बोध १७४, श्रोता वक्ता के 
भाव का श्रनुमान करता है ROY | 


शब्दार्थ-सम्बन्ध और बुद्धिवाद १७५, पतञ्जलि का मत १७५, अर्थ बाह्य और 
बौद्ध दोनों है १७५, बौद्ध अर्थ मानने की आवश्यकता १७६, अर्थ की त्रेकालिक सत्ता 
१७६, कैयट का स्पष्टीकरण १७७, ग्रर्थ बौद्ध है १७८, बाह्य ग्रथ मानने पर ग्राक्षेप 
१७८, ug हरि और बौद्ध अर्थ १७८, भतृ हरि का समन्वयवाद १७६, बाह्य AI मानने 
में आपत्तियाँ १८१, नागेश का केवल बुद्धिवाद १८२, नागेश के मत की आलोचना 
१८३, भर्तृहरि और बाह्य अर्थ १८४, दृश्य और अदृश्य WA १८५, बौद्ध अ्रथ के 
लिए बाह्य wa की आवश्यकता १८५, श्रथग्रहण की मनोवज्ञानिक पद्धति १८६, 
विभिन्न दशनों के सम्त्रन्ध विषयक विचार १८६ | 

नैयायिक और वैशेषिकों का शब्दार्थ-सम्बन्ध पर विचार १८७, नैयायिक और 
वैशेषिकों में मतभेद १८७, शब्दार्थ-सम्बन्ध मानने पर ग्राक्षेप १८८, संयोग और 
समवाय सम्बन्ध सम्भव नहीं है १८८, मूत भविष्यत्‌ ग्रादि से सम्बन्ध नहीं हो सकता 
१८६, वास्तविक वस्तु की उपस्थिति नहीं होती १८६, अथ एक ही निश्चित नहीं है 
१६०, बाह्य वस्तु है ही नहीं, सम्बन्ध किससे १ १६१ | 

शब्दार्थ-पम्बन्ध और संकेतवाद १६२, शब्द BN Ba में सांकेतिक-सम्बन्ध१६२, 
जयन्तभट्ट का विवेचन १६३, wait के उत्तर १६३, श्राधुनिक विद्वानों का 
मत १६४ | 

शान्दार्थ-सम्बन्ध पर मीर्मासको के विचार १६५, शब्द और ग्रथ में शक्तिरूप सम्बन्ध 
१६५, बौद्धो द्वारा sag का खण्डन श्रव्यावहारिक है १६६; शब्दाथ-सम्बन्ध और 
नित्यवाद १६६, जैन दाश निको का मत १६६, तान्त्रिको का मत २००, सम्बन्ध सामयिक . 
नहीं है २०२ | 


नित्यवाद का स्पष्टीकरण २०२, पतञ्जलि आदि के विचार २०२, शब्द ओर अर्थ 
.की अ्भिन्नता २०२, सम्बन्ध की नित्यता २०३, संकेत से सम्बन्ध का ज्ञान २०३, 
द्रव्यरूप अर्थ से नित्य सम्बन्ध २०४, जातिरूप श्रथ से नित्य सम्बन्ध २०५, व्यक्तरूप 
अर्थ से सम्बन्ध नित्य २०६, श्रथविद्ञान की दृष्टि से विचार २०७, सवार्थवाचकता २०८ 
नित्यवाद का दार्शनिक रूप २०६ | र 
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बौद्ध दाशैनिको का श्रपोइवाद २१०, श्रपोहवाद का इतिहास २१०, अपोहवाद का 
स्वरूप २११, धर्मकीर्ति का विचार २१३, रक्षकीति का विशिष्टापोहवाद २१२, कुमारिल 
का मत २१३, भतृ हरि का विवेचन २१४ | 


अध्याय ६ 
शब्द-शक्ति 


शब्द की उपयोगिता २१६, श्रर्थज्ञान के साधन २१६, लोकव्यवहार २१६, वृत्तिशान 
adaa २१७, शत्तिग्रह के आठ साधन २१७, लोकव्यवहार २१७, व्याकरण 


२१८, उपमान २१६, कोष २२०, ग्रासवाक्य २२०, वाक्यशेष ( प्रकरण ) २२१, 
विवरण २२१, ज्ञातपद का साहचर्य २२१ | 


gaara में विन्न २२१, शब्द-शक्ति का श्रज्ञान २२१, अर्थ की अनुपलब्धि के ६ 
कारण २२२, शब्द के सत्तामात्र से ग्रथब्रोध नहीं होता २२३, उच्चारित शब्द की 
gidra २२४, लिपि की ग्रर्थवोधकता २२५, अभिनय की श्रर्थथोघकता २२५, 
श्र्थज्ञान प्रतिभा के अनुसार २२६, वाचक शब्द की द्विविधता २२७, शब्द और अर्थ 
में तादात्म्य २२८, नागेश का विवेचन २२८, पातज्ञल-भाष्य की सम्मति २३०, वाचक 
शब्द में द्विशन्दता पर मतभेद २३०, शब्द का बुद्धि से सम्बन्ध २३१, शब्द से अर्थ 
की अभिव्यक्ति २३१, घट शब्द से पट का बोध क्यों नहीं होता २३२, अ्रथामिव्यक्ति 
के विषय में दुर्गाचार्य का मत २३२, ध्वनि के गुणों की स्फोट में उपलब्धि २३३, 


स्फोट नित्य और ्रक्रम है २३३, शब्द से शब्द और अर्थ दोनों का बोध २३४, शब्द में . 


ग्राह्यता और ग्राहकता २३४, प्रकाशत्रयी २३४, चित्सुखाचाय की सम्मति २३५, शब्द 
और ग्रथ में श्रथ की मुख्यता २३५, शब्द A का उत्पादक नहीं अपितु ज्ञ पक है २३५, 
अथ का क्रियाओं में उपयोग, शब्द का नहीं २३६, तीन वृत्तियाँ २३७ | 


अभिधा-राक्ति का विवेचन, २३८, भतृ इरि का मत २३८, ्रभिधा में we तत्त्व 
२३६, श्रभिधा में वक्ता का स्थान २३६, ग्रमिधाशक्ति की स्वतन्त्र सत्ता २४०, शब्द- 
भेदवादियों का मत २४०, प्रकरण श्रादि से ग्रथ की प्रतीति २४१ श्रर्थभेद से शब्दभेद 
२४१, शक्ति का स्वरूप २४१ नैयायिकों का मत २४१ ईश्वरसंकेत में शक्ति का खंडन 
२४२, शाब्दबोध में ्रभेद और भेद संसग २४२, नैयायिको के मत का खंडन २४२, 
वेयाकरणों का मत २४४, पद और पदार्थ दोनों में शक्ति है, सम्बन्ध की प्रथक सत्ता है 
२४४, शक्ति का लक्षण २४४, चार प्रकार का शब्दार्थ २४४, शब्द सृष्टि का क्ता 
ब्यक्ति २४५, यहच्छाशब्दों का खंडन २४६, पतंजलि का अत्यंत तात्विक और महत्वपूर्ण 


निर्णय २४६, तीन प्रकार के शब्दों को चार प्रकार क्यों लिखा २४८, शक्ति के तीन 


मेद २४६, रूढिशक्ति २४६, यौगिक या योगशक्ति २५०, योगरूढि २५०, 


का २५१, वाक्य से ही AATA २५१, प्रकृति के दो भेद २५१, नाम. का लक्षण २५ १, 
? त 
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शब्द चार प्रकार का दै २५१, रूढ शब्द तीन प्रकार का है २५२, नेमित्तिक संज्ञा २५२, 
पारिभाषिक और ग्रौपाधिक संज्ञा २५३, संकेत दो प्रकार का है २५३, मम्मट का विवेचन 
२५३, शब्द और ग्रर्थ तीन प्रकार का हे २५३, वाचक का लक्षण २५३, संकेतित aa 
चार प्रकार का है २५४, उपाधि का विवरण २५४, गुण श्रादि जाति हँ २५४, लक्षणा 
का विवेचन २५५, लंक्षणा का लक्षण २५५, लक्षणा के मेर २५६, लक्षणा के कारण, 


_ पतंजलि का मतं २५७, गौतममुनि का मत २५६, व्यंजना का निरूपण २६०, नागेश 


का मत २६० | 


अध्याय ७ 
. पद और पदार्थ 


पदविभाग २६२, पद दो प्रकार का है २६२, पद चार प्रकार. है २६२, चारों 
पद्विभागों का स्वरूपनाम और श्राख्यात २६३, उपसर्ग २६४, निपात २६५, पदाथः 
विचार २६६, संज्ञाशब्दों का अर्थ २६६, सामान्यमात्र का बोधक २६६, विशेष वाचकों 
का विशेष अर्थ २६६, नामार्थ के विषय में .पाँच मत २६७, प्रत्ययों का ग्रथ २६८, 
चार प्रकार के प्रत्यय २६८, दो. प्रकार की विभक्तियाँ २६८, प्रत्यय वाचक आर 
द्योतक २६६, श्रन्वयब्यतिरेऊ से अर्थनिर्णय २७०, एक शब्द में बण का श्रय नहीं 
होता २७०, AT का AA २७१, क्रिया का ABI २७२, सकर्मक और अकर्मक धातु २७३, 
सकर्मक का अकर्मक होना २७३, मीमांसकों और नैयायिको का मत २७४, उपसग- 
सहित क्रिया धातु है २७५, उपसगाँ का BA २७६, उपसर्गों की श्रनथकता का ष्टी 
करण २७६, Taal का मत २७७, निपातो का AA २७७, निपात ओर उपसग में 
अन्तर २७७, उपसर्ग और कर्मप्रवचनीय में भेद २७८, निपात द्योतक और वाचक दोनों 
हें २७८, नैयायिकों का खण्डन २७६, कर्मप्रवचनीय का श्रथ २७६ | 

पदार्थ जाति है या ब्यक्ति २७६, पाणिनि का मत २७६, जातिबादी वाजप्यायन 
२८०, व्यक्तिवादी व्याडि २८१, समन्वयवादी कात्यायन आर पतञ्जलि २८२, mA 
का समाधान २८३, UNTER का मत २८४, जाति का ख़रूप २८५, जाति द्रव्य में 
प्राणशक्ति है २८४, मम्मट का कथन २८६, जाति ब्रह्मरूप है २८६, जाति सत्य और 
व्यक्ति असत्य २८७ जाति महासत्ता है २८७, संज्ञा और धातु का अथ महासत्ता २८७, 
वह महासत्ता ही क्रिया और द्रव्य है २८७, व्यक्ति या द्रव्य का स्वरूप २८८, व्याडि के 
द्रव्यवाद का स्पष्टीकरण २८८, व्यावहारिक प्त २८८, पारमाथिक ae २८६, WAT 
आकार केवल बोध का साधन २८६, दो तत्त्व नहीं हैं २८६, द्रव्य अनिर्वचनीय है २६० 5 
मीमांसकों का मत २६१, जातिवादी जैमिनि का मत २६१, जातिशक्तिवादी कुमारिलभट्ट 
२६२, श्रर्थापत्ति से ग्रथंशान का खंडन २९२, प्रत्येक ज्ञान व्यावृत्ति ओतुर श्रलुवृच्या त्मक 
२६४, द्विविधज्ञान का खंडन २६५, जातिशक्तिवादी प्रभाकर का मत २६५, जातिशक्तिवादी 
श्रीकर का मते २६६, जातिशक्तिवादी मण्डनाचार्य का मत २९६, नैयायिको का सत 
२६६, गदाधर HE २९६, जयन्तभट्ट ९६७। 
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अध्याय ८ 
वाक्य ओर TAT 


आठ प्रकार के सार्थक शब्द २६६, विषय का स्पष्टीकरण Yoo, वाकय का लक्षण 
३००, कात्यायन और पतञ्जलि २००, पाणिनि का मत ३०१, पतञ्जलि का मत ३०१, 


कात्यायन. का मत ३०३, नैयायिकों का मत ३०३, साहित्यिकों का मत ३०४, अमरसिंह - 


का मत ३०५ | 


जयन्तभट्ट का वाक्यार्थविवेचन ३०५, वाक्यार्थ के विषय में विभिन्न मत ३०६, 
वाक्य और वाक्यार्थ के विषय में भतू हरि का मत ३०७, वाक्य के आठ लक्षण ३०७, 
श्रव्याप्ति का निराकरण ३०७, वाक्य के विषय में मीमांसकों का मत ३०७, ग्रखण्ड पक्ष 
श्रौर खणड पक्ष ३०८, आठ लक्षणों का विभाजन ३०८, वाक्यार्थ ६ प्रकार का है ३०६, 
६ प्रकार का वाक्यार्थं ३०६, वाक्यार्थं की संख्या में न्यूनता का परिहार ३०६, वाक्य 
रौर वाक्याथ के विषय में बौद्धों का मत ३१०, नैयायिको का मत ३१०, वाक्य और 
बाक्तार्थ का सम्बन्ध ३११, विभिन्न मत ३११, वाक्यस्फोट और पदस्फोट के प्रश्‍न का 
मूल ३११, तैत्तिरीय संहिता और ऋकप्रातिशाख्य के वचन ३११, पाणिनि 
का मत ३१२। 


JAW WL वाकय के लक्षण ३१३, स्फोट का श्रथ ३१३, स्फोट के तीन भेद 
३१३, HASTA का भाव ३१३, वाक्य एक ओर mare है ३१३, चित्रज्ञान श्रखण्ड है 
2१३, चित्र एक है ३१३, वाक्य में पद कल्पित हैं ३१४, वाक्यार्थ awe है ३१४, 
वाक्यार्थं में पदार्थ का अभाव ३१५ | 


वाक्य एक और ग्रखण्ड शब्द है ३१५, पदसमूह में रहने वाली जाति को वाक्य 
कहते हैं २१५, वाक्य एक AAW शब्द है २१५, पदसमूइगत जाति वाक्य है ३१५, 
शक्तिमेद से पदभेद ३१६, नित्य और उपाधिमेद से भेद ३१६, अनित्य में क्रम नहीं 
हो सकता ३१७, वासना बुद्धि से भिन्न है या ग्रमिन्न ३१७, वाक्य का वाक्यार्थ 
रूप में frat ३१७ | 


बुद्धिगत समन्वय को वाक़्य कहते हैं ३१८, ज्ञानरूप शब्द का प्रकाश वाक्य ३ १८, 
वाक्यार्थं बुद्धि में रहता है ३१८, वाक्य और वाक्यार्थ में अभिन्‍नता ३१ ८, पदसम॒ह को 
वाक्य कहते हैं ३१६, कात्यायन श्रौर मीमांसकों के लक्षण में श्रन्तर ३१६, एक वाक्य 
में एक तिङन्त पद ३१६, सम्धोधन भी वाक्य का अङ्ग होता है ३१६, एक oss में अनेकों 
क्रियाएं भी रहती हैं ३२०, मतृ हरि का वाक्य का लक्षण ३२०, बिना क्रिया के मी वाक्य 
होते हैं ३२१, वाक्य में क्रिया-गुप्ति ३२२, वाक्य भी महावाक्य का अंग ३२ २। 


` पदों के क्रमविशेष को वाक्य कहते हैं ३२२, क्रमपक्ष का अभिप्राय ३२२, पदविन्यास 
की उपयोगिता ३२३, क्रम क्या है ! ३२३, वाक्य और पद किसे कहते हैं १ ३२४ ,वर्ण 
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श्रौर पद शब्द नहीं हैं ३२४, क्रियावाचक शब्द को वाक्य कहते हैं २२४, एक क्रियापद 
भी वाक्य होता है ३२५, आकांचचा से युक्त प्रथक-प्रथक सारे पदो को वाक्य कहते हैं ३२५, 
प्रत्येक शब्द में वाक्य की शक्ति है ३२६, पदार्थ वाक्यार्थं है ३२६, स्पष्टीकरण के लिए 
श्रन्य पदों का प्रयोग ३२६। 

वाक्यार्थ-विचार ३२७, अभिन्‍हितान्वव ओर श्रन्विताभिधान पक्ष का स्पष्टीकरण 
३२७, श्रभिहितान्वय और ञ्रन्बिताभिधान ३२७, मीमांसकों की दो शाखाएँ ३२८, 
भ्रभिहितान्वयवादियों का मत ३२८, श्रन्विताभिधानपक्ष मानने में कठिनाइयाँ ३२८, 
अन्य पदो का प्रयोग निरर्थक होगा ३२४, पद का श्रथ मानने पर अ्रमिहितान्वय ३२६, 
वाक्य का AA संसर्ग (मेल) है ३३०, संबंध वाक्यार्थ है ३३०, संसर्ग, वाक्यार्थ है ३३०, 
संसर्गवाद में दो मत ३३०, संसर्ग के कारण निराकांक्ष होते हुए भी विशेष में 
अवस्थित पदार्थ वाक्यार्थ हैं ३३१, संसर्गवाद में निराकांक्षवाद ३३१, पदार्थं ही वाक्यार्थ 
है ३३१, दोनों cal में wear ३३१, वाक्यार्थं सम्बन्ध का स्वरूप ३३२, संघात 
ओर maya का भावार्थ ३३२, प्रयोजन वाक्य का अर्थ है ३३३, जैमिनि 
का मत ३३३, नैयायिको का मत ३३४, प्रयो जन वाक्याथ है ३३४, श्रभिद्ितान्वयवाद्‌ 
का खंडन ३३४, श्रमिहितान्वयवाद की असारता ३३४, शब्दार्थ श्रौर वाक्यार्थ 
निराधार मानना पड़ेगा ३३५, वाक्य से ही वाक्यार्थान ३२५, नैयायिकं का मत 
३३६, श्रन्विताभिधान पक्ष ३३६, daz ad को वाक्यार्थं कहते हें ३३६, क्रिया 
और कारक का ग्रमिन्न सम्बन्ध ३३७, क्रिया प्रधान है और कारक गौण ३३७, नैयायिको 
का मत 235 | 

वाक्य का अर्थ क्रिया है ३३६, वाक्य में क्रिया मूलतत्त्व है ३३६, i क्रियारहित 
धाक्य नहीं होता है ३४०, क्रिया. की वाक्य में प्रधानता २४०, क्रिया वाक्याथ है २४०, 
प्रतिभा का दृश्यरूप क्रिया है २४०, वाक्य का अर्थ भावना है ३४१, मीम[सकों का मत 
३४१, भावना के विषय में मतमेद ३४१, वाक्यार्थ भावना है ३४२ | 


श्रन्वितामिधानपच्न का खंडन २४२, पदों को निरर्थक मानना पा ३४२, पद्‌ 
और वर्ण की सिद्धि नहीं होगी ३४३, पदाथ से भिन्न वाक्यार्थ ३४४, ब्यंग्याथ म॑ पदार्थ 
का श्रभाव २४४ | 

वाक्य का अर्थ प्रतिभा है ३४४, भावनाभेद से WAIT ३४४, वाक्यार्थ प्रतिभा है 
३४५, प्रतिमा स्वाभाविक होती हे, वाक्य से प्रतिभा का प्रत्रोध ३४६, प्रतिभा सारे 
रूपों वाली है २४६, प्रतिभा स्वभावसिद्ध है २४७, Fi का मूलकारण शब्द है २४७, 
प्रतिमा ६ प्रकार की होती है ३४७, प्रतिभा का भावाथ २४० | 


अध्याय & f 
स्फोटवाद और अथविज्ञान 


स्फीटवाद का प्रारम्भ ३४६, स्फोटायन ऋषि से प्रारम्भ ३४६, पाणिनि का मत 
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३५०, व्याडि काँ मत ३५१, स्फोटवाद और श्रद्वेतवाद की समानता ३५१, स्फोटवादै 
और श्राचार्य ब्याडि ३५३, शब्द एक और श्रखंड है ३५३, स्फोट श्रौर प्राकृत वैकृत 
ध्वनि ३५४, वाक्य ही सार्थक है ३५४ | i 


स्फोटवाद श्रौर पतञ्जलि ३५४, पाणिनि का नित्यशब्दवाद्‌ ३५४, नित्यशब्द का 
स्वरूप २५५, शब्दस्फोट का लक्षण ३५५, स्पष्टीकरण २५५, स्फोट ओर ध्वनि ३५७ | 


स्फोटवाद और मतृ इरि ३५७, स्फोट का WA ३५८, स्फोट ओर ध्वनि ३५८, 
मतभेद क्यों है ! वैयाकरणों का दृष्टिकोण ३६०, स्फोट से विकास कैसे हुआ ३६१, 
स्फोट ओर ध्वनि में तादात्म्य न मानने में दोष ३६१, स्फोट में क्रम नहीं है २६२, स्फोट 
का विकास ३६२, विकास का कारण वृत्ति २६२, ग्रक्रम के तीन रूप ३६३, शब्द का क्रिया 
में श्रन्वय नहीं होता ३६३, ग्रपोद्वार से भेद ३६३, भेद व्यावहारिक उपयोग के लिए 
३६४, दो प्रकार की ध्वनियाँ प्राकृत और FHA ३६४, स्फोट का ज्ञान कैसे होता 
हैं, स्पष्टीकरण ३६५, ध्वनि से किसका संस्कार होता है ३६६, तीन मत ३६६, 
स्फोट और ' ध्वनि के ग्रहण के विषय में चार मत्त ३६७, ध्वनि से स्फोट का 
ग्रहण कैसे ! ३६८, श्रन्य ध्वनियों की क्या आवश्यकता है ३६६, स्फोट के ज्ञान 


का क्रम क्या है ३६६, वणं और पदों का आभास क्यों होता है ३७०, वाक्य: 


ओर पद का भेद क्‍यों है ३७०, व्याडि की सम्मति ३७१, वर्ण ane साधन 
हैं ३७१, ध्वनिभेद में एकता कैसे ३७१, ्रसत्य में क्रम केसे ३७२, स्फोट नित्य 
केसे हो सकता हे ! ३७३, स्फोट रौर ध्वनि में afaa ३७३, अभिव्यक्तिवाद 
पर श्राक्षेप्रों कां समाधान ३७४, अभिव्यक्ति में नियम को सत्ता ३७४, व्यंजक का व्यंग्य 


में प्रतित्रिम्ब ३७४, शीशे में चन्द्रमा या मुँह की उत्पत्ति नहीं हो सकती ३७५, ध्वनिभेद 
के कारण व्यावहारिक कार्य ३७५ | 


स्फोट और ध्वनि के विषय में विभिन्न मत ३७६, स्फोट और नाद का स्वरूप ३७६, 
प्राकृत और वैकृत ध्वनि में भेद ३७७, ध्वनि ही दिखाई देती है २७७ | 


स्फोटवाद के आठ स्वरूप ३७७, स्फोट के आठ रूपों का स्पष्टीकरण ३७७, 
पश्चकोशों से समानता ३८०, वाक्यस्फोट ही सत्य है ३८० 
२८०, स्फोटवाद पर मीमांसकों और नैयायिकों द्वारा किए श्राक्षेपों का समाधान ३८१, 

.शबरस्वामी का कथन ३८१, कुमारिलभट्ट ३८३, मीमसकों के पाँच मुख्य श्राच्ेष और 
५४ अन्य आक्षेप १८३, श्राच्ेपों के उत्तर ३८५ | i 

पद्दवादी घैयाकरणो के पाँच श्राक्षेप ३८६, 
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अनुमान से स्फोट की सिद्धि ३६२, स्फोट श्रखंड है ३६२, वर्ण स्फोट के व्यंजक हैं 
३६३, शबर और कुमारिल के प्रश्‍न का उत्तर ३६३, श्वनियाँ स्फोट की व्यंजक हैं २६३, 
स्फोट प्रत्यक्ष दिखाई देता है ३६४, वाक्यस्फोट की सिद्धि २६४, वाक्य के अवयवो की 
HATA १६५, स्फोट ब्रह्म है ३६६, उपसंहार ३६७ | 
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१८१. लेक्चर्स Bid द स्टडी श्रॉव्‌ लँग्वेज--श्रोटल, १६०२० 
१८२. WALT स्टडी श्रॉव्‌ AS स-टट्रेन्च 


. १८४, एनेलिसिस आव. मीनिंड_ इन ईण्डियन सीमेन्टिक्स--सिद्धेश्वर वर्मा 


( जनल रॉब. द Rudie ata aed, कलकत्ता विश्वविद्यालय) 


१८४, एस्सै आन हूँयूमन झन्डरटेडिंग-लॉक. | 
१८५. इण्डियन फिलासफी ( भाग १, २ )--राधाक्षेष्ण न 


_ १८६. हिस्ट्री ग्रॉव_ itera फिलासफी--( भाँग १, २ )--दासगुप्त 


१८७, हिन्दी सीमेन्टिक्स--हरदेव बाहरी 


i SS 
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अथवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्‌ (अष्टा०, १, २, ४५) 


अर्थ-विज्ञान की समस्त विज्ञानों से अभिन्नता-वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, 
उपनिषद, निरुक्त, प्रातिशाख्य, शिक्षा तथा समस्त दशनग्रन्थों एवं समस्त साहित्य 
में जिस एक तत्त्व का विवेचन किया गया है, वह अर्थ है। अतएव अथविज्ञान 
विषय में भारतीय वैयाकरणों ने सृष्टि-तत्त्व के मूलभूत समस्त ज्ञान और विज्ञान 
का विशद विवेचन किया है । अर्थ-विज्ञान का किस विज्ञान से सम्वन्ध नहीं है, 
यह बताना असम्भव है । ध्वनिविज्ञान, स्वरविज्ञान, मनोविज्ञान, भौतिकविज्ञान, 
अध्यात्मविज्ञान आदि से इसका अभिन्न सम्बन्ध है । अतएव प्रस्तुत विषय स्थूल 
व्याकरण न होकर मालिक व्याकरण हो जाता है। अतः इसका समस्त वैदिक . 
साहित्य, समस्त दर्शनां एवं अन्य समस्त सिद्धांतों से साक्तात्‌ सम्बन्ध है। 
व्याकरण, दर्शन एवं साहित्य के दृष्टिकोण से अग्रिम अध्यायों में विवेचन किया 
गया है। वेद एवं ब्राह्मणा दि seat में इस विषय पर कहां तक और क्या विवेचन 
हुआ है, इसका संक्षिप्त रूप से यहां पर उल्लेख किया जाएगा । 


निबन्ध का नामकरण 


व्यास, कुमारिल भट्ट, THE माधव और मण्डन मिश्र का अर्थविज्ञान शब्द — 
सृष्टि के मूल में जो मौलिक तत्त्व विद्यमान है, वह्‌ है शब्द, उसका विकास ही अथ 
है | अतः अर्थ-विषयक समस्त विवेचन को अर्थविज्ञान (इंग्लिश में Semantics 
सीमेन्टिक्स ) नाम दिया गया है । अर्थविज्ञान शब्द का पारिभाषिव अथ में 
प्रयोग व्यास, कुमारिल भट्ट, वेंकटमाघव तथा मण्डनमिश्र ने किया है। अर्थविज्ञान 
शब्द का सबसे प्रथम पारिभाषिक अर्थ में प्रयोग व्यास ने महाभारत के TE 
सें किया है । व्यास ने बुद्धि के गुणों का वर्णन करते हुए लिखा है कि बुद्धि के 
गुण हैं :--(१) शुश्रूषा अर्थात्‌ शब्द ओर AA के गुणा की जिज्ञासा, (२) 2 
अर्थात्‌ शब्द और अर्थ के गुणों एवं स्वरूप का AAT करना, (३) ग्रहण क 
शब्द और अर्थ के स्वरूप और गुणों का ज्ञान प्राप्त करना, (४) धारण mies त्‌ 
शब्द और अर्थ-बिषयक प्राप्त हुए ज्ञान को आत्मसात करना, (४) ऊहापोह 
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अर्थात्‌ शब्द और अर्थ-विषयक अन्वेषण, विश्लेषण एवं विवेचन करना, 
(६) अर्थ-विज्ञान अर्थात्‌ अर्थतत्त्व (अतिभा) का वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना, 
(७) तत्त्वज्ञान अर्थात्‌ आत्मतत्त्व, त्ह्मतत्त का ज्ञान प्राप्त करना । 


gant wat चैव ग्रहणं धारणं तथा। 
ऊहापोहोऽर्थविज्ञानं तस्वज्ञानं च धोगुणा: ॥ 3 
( महाभारत, TATA २,१६ ) 


न ° 
अर्थतस्व का विवेचन, विश्लेषण और परीक्षण यह बुद्धि का TT है। अर्थ- 


तत्त्व के बिज्ञान से ही तत्त्वज्ञान होता है, अतएव व्यास ने तत्त्वज्ञान को भी बुद्धि . 


गुण | त d 
7 षि के शब्दपरिच्छेद्‌ में कहा है कि तिस अर वैदिक 
साहित्य में “चोदना” शब्द का प्रयोग पारिभाषिक अथ म॑ किया जाता है, 
अर्थात्‌ घर्म ( लक्ष्य, उद्देश्य, साध्य ) का लक्षण द चोदना रूपी अर्थ ( प्रेरणा, 
प्रगति, अन्तःप्रेरणा, PALAT, BAST, प्रतिभाशक्ति का डद्‌बोधन ) “चोदना 
agqs धर्मः? मीमांसा ० १, १, २, सी प्रकार शाख में शब्द-ज्ञान और अर्थ- 
विज्ञान शब्द पारिभाषिक अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। 


यथा च चोदनाशब्दो वैदिक्यामेव बतंते | à 
शब्दज्ञानार्थविज्ञानशब्दी शास्त्रे तथा स्थिती ॥ श्लोक० Rezo १३, 


बेकर माधव ने ऋग्वेद के भाष्य में अर्थविज्ञान शब्द का प्रयोग करते हुए 
इस बात पर भी ध्यान Brae किया है कि अशे-विज्ञान की सिद्धि कैसे होती है, 
अर्थात्‌ अर्थतत्त्व ( बाक्‌ तत्त्व ) का पूर्ण रूप से ज्ञान कैसे होता है । इसका साधन 
बताते हुए उनका कथन है कि कर्म-विज्ञान का ठीक ठीक ज्ञान होने से _ अर्थविज्ञान 
का ज्ञान होता È प्रस्तुत निबन्ध में वैयाकरणों के कथनानुसार कम-विज्ञान का 
विवेचन ध्वनि-विज्ञान के नाम से किया गया है। इस ध्वनि-विज्ञान का सम्बन्ध 
संस्कार-विज्ञान से है। पूव जन्मों तथा इस जन्म के संस्कारों का क्या प्रभाव 
होता है और उसकी क्या उपयोगिता है। वेंकटमाधव ने शब्द-विज्ञान को यज्ञ- 
विज्ञान के नाम से रखकर उसका साधन करमे-विज्ञान बताया है | 
यज्जुषामर्थे-विज्ञानं नाकमज्ञस्य सिध्यति ( बेकटमाधव, ऋग्वेदभाष्य, भाग 
४7०२) 5%: 

मण्डनमिश्र ने 'स्फोटसिद्धि में कुमारिल भट्ट आदि की त्रुटि का निर्देश करते 
हुए तथा वैयाकरण-संसत स्फोट सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए “अर्थविज्ञान 
शब्द का प्रयोग पारिभाषिक अर्थ में किया हे । 

न चान्त्यवर्णमात्रमर्थसस्बन्धितया प्रतिपद्यन्ते पुरस्तात्‌, मा भूत केवल” 
दर्थविज्ञानमिति | ( स्फोटसिद्धि शलोक १३ की व्याख्या ) 
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अथ-विज्ञान क्या है 


अर्थ-विज्ञान का साधारणतया विषय है कि अर्थ-तत्त्व क्या है, अर्थ-तत्त्व का 
क्या स्वरूप है । शव्दतत्त्व से इसका सम्बन्ध है या नहीं, यदि है तो शब्दतत्त्व का 
क्या स्वरूप है। शब्द और अर्थ नित्य हैं या अनित्य | यदि नित्य हैं तो उनका 
क्या स्वरूप है और यदि अनित्य, तो उनका क्या रूप है । अर्थतत्त्व का ज्ञान 
ओर क्योंकर होता है | अर्थतत्त्व का निर्णय किस प्रकार से और किन साधनों से 
होता है। शब्द-तत्त्व अर्थ-निर्णय में किस प्रकार ओर क्योंकर सहायक होता zi 
शब्द और अर्थ में शक्ति है या नहीं, यदि है तो किसमें और किस रूप में, यदि 
नहीं तो अर्थ-विकास किस प्रकार का होता है। पद किसे कहते हैं, वह कितने 
प्रकार का होता है। पद के विभाजन का पदार्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है | पद- 
विभाजन के कारण पदार्थ कितने प्रकार का हो जाता है। वाक्य किसे कहते हें, 
वाक्य का क्या स्वरुप है; वाक्य कितने प्रकार का होता है। वाक्य का वाक्याथ 
पर क्या प्रभाव पड़ता है । वाक्य का वाक्यार्थ पर प्रभाव पड़ता है या नहीं । a 
वाक्य का वाक्याथ पर प्रभाव पड़ता है तो किस रूप में और क्यों | यदि नह तो 
वाक्य से वाक्यार्थ का ज्ञान किस प्रकार और क्यों होता है। वाक्याथ एक होता 
है या अनेक, यदि एक है तो उसका क्या स्वरूप है और अनेकता FAL ake कैसे 
है। यदि अनेक है तो अनेकता का आधार और मूल क्या है, अनेक में एक 
वाक्यार्थ का ज्ञान कैसे और किस रूप में होता है। पदाथ और वाक्याथ का 
अन्तिम स्वरूप क्या है । वह सत्य है या असत्य, वह नित्य है या अनित्य, वह 
निरवेचनीय है या अनिकेचनीय, वह ज्ञान रूप है या अज्ञान रूप, वह सतूरूप 
या असत्‌ , वह विद्यारूप है या अविद्या | 


अर्थ का स्वरूप प्रतिभा-उपर्युक्त विषय का वैयाकरणो और दार्शनिकों 
के दृष्टिकोण से अम्रिम अध्यायो में वर्णन किया गया है। वैयाकरण अर्थतत्त्व 
के जिस अन्तिम निष्कर्ष पर पहुँचे है, वह है प्रतिभा। aera a के मूल में, 
समस्त ज्ञान और विज्ञान के मूल में, समस्त वेद, पाडंग, उपांगों के मूल 
में, जो एक परमतत्त्व परमाणु रूप से व्याप्त है, वह दै प्रतिभा | प्रतिभा 
के ही बिभिन्न दृष्टिकोण से विवेचन को वेद, aN, उपनिषद्‌, 
व्याकरण, दर्शन, साहित्य तथा ज्ञान और विज्ञान के विभिन्न अंग ओर उपांग 
कहा जाता है। 


प्रस्तुत निबन्ध में उसी को वैयाकरणों के शब्दों में अथतत्त्व, aie 
शब्दविज्ञान, ध्वनिविज्ञान, स्फोट-विज्ञान, शब्दतत्त्व, शब्दत्रह्म आदि T 
सम्बोधित किया गया है । प्रतिभा की शक्ति अनन्त अपरिमित और अनिवचनीय 
है । उसी को वैयाकरणों ने वाकतत्त्व कहा है । सृष्टि के प्रत्येक परमाणु में 
जितना जो कुछ भी चैतन्य है, वह वाकतत्त्व दै, वह प्रतिभा दै। उसी को महा- 
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सत्ता, जाति, भाव, नित्य, सत्य आदि की व्याख्या 0 ओर 
मत्‌ हरि ने स्पष्ट किया है। (वाक्यपदीय कांड २, — १ १६ fs 

प्रतिमा का नाम स्फोट- सृष्टि के इतिहास में वेदों के aS ele तक 
यदि कोई सबसे बड़ा अभूतपूर्व क्रान्तिकारी अन्वेषण या spiel 
तो वह है स्फोटसिद्धान्त, वह है प्रतिभा का साक्षात्‌ विश्लेषण, वह है प्र a के 
नित्यांश और अनित्यांश का दो भागों में प्रथककरण, वह है प्रतिभा श यांश 
का साच्तात्कार। इस अन्वेषण और आविष्कार का सबसे बढ़ा AA आचाय 
स्फोटायन को है। आचा पाणिनि ने अतएव वाकतत्त्व के परसतत्त्वज्ञ आचाय 
स्फोटायन को “अवङ्‌. स्फोटायनस्य? (अष्ट ० ६ १, १२३) सूत्र से विशेष 
समादर के साथ स्मरण करके प्रतिभा-विषयक सिद्धान्त को तीन सूत्रों में स्पष्ट 
किया है? और 'इन्द्रों च नित्यम? ( अष्टा० ६, १, १२४ ) सूत्र द्वारा अपना नन्तन्य 
स्थिर किया है कि इन्द्र ( आत्मा, ब्रह्म, प्रतिभा, TUT, मूलप्रकृति परम- 
पुरुष, परमतत्त्व ) में वह स्फोट नित्यरूप में रहता al ale के प्रत्येक क a 
भें दो मौलिक तत्त्व हैं. एक स्फोट दूसरा ध्वनि | स्फोट नित्य है, ध्वनिअ ee 
स्फोट अभिव्यक्त होता है, वह व्यडग्य है, वह प्रकाशित होता है, उसी क 
वैयाकरण “अक्षर! कहते हैं । उसमें क्षर अंश नहीं है। अनित्यांश a & 
वह सृष्टि का आधार है।:सृष्टि के प्रत्येक परमाणु में प्रतिक्षण स्फोट रता क. । 
जिसका अभिप्राय आधुनिक वैज्ञानिकों की दृष्टि से स्थूल शब्दों में “विस्फोट 
शब्द की व्याख्या से समभा जा सकता है, वह है क्रान्ति, विप्लव) wi 
बृत्ति । इस मौलक क्रान्ति, परिवर्तन, वृत्ति के कारण ही सृष्टि की p a 
इस मौलिक सत्य को वैयाकरण शब्दब्रह्म कहते हैं, उसी को दूसरे a 
ब्रह्म, ईश्वर, आत्मा, आकाश, द्रव्य, स्वभाव और तत्त्व आदि नामों j वि नि 
दार्शनिकों ने सम्बोधित किया है। वेदान्तद्शन उसको ब्रह्म ता है, योग 
ईश्वर ओर सांख्य पुरुष, वैशेषिक विशेष तथा न्याय शब्द | उस को बोद्धदशन 
ज्ञान, जैनदशन अणु (पुदूगल) चार्वाकदशन भूत हे तत्त्व तथा आधुनिक 
भौतिक विज्ञानवादी प्रकृति, द्रव्य, तत्त्व आदि नाम देते हैं । (aragia ब्रह्म- 
काण्ड तथा काण्ड २ पृष्ठ ८५ ) 


एक महान्‌ अनर्थ, एक महान्‌ भ्रम ( अज्ञान ) 


प्रतिभा के ही अनेक नाम--संसार में एक महान्‌ भ्रम है, जिसका iS 
कारण अज्ञान, अविद्या, भ्रम और अतत्त्वज्ञता है। वह है आस्तिकवाद AN 


“१, सर्वत्र विभाषा गोः। अष्टा० ६. १. १२२ 
अवङ्‌ स्फोटायनस्य | श्रष्टा ० ६. १. १२३ 
इन्द्रे च नित्यम्‌ । अष्टा० ६. १. १२४ 
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नास्तिकवाद का विवाद, वह है शब्दतत््व और अर्थतत्त्व का विवाद, वह a 
अध्यात्मवाद और भौतिकवाद का विवाद, वह है त्रह्मवाद आर शूत्यवाद का 
विवाद, बह है ज्ञानवाद और विज्ञानवाद का विवाद, वह है. शान्तिवाद a 
क्रान्तिबाद का विवाद, वह्‌ है जातिवाद और व्यक्तिवाद का विवाद, बद 

समष्टिवाद और व्यष्टिवाद का विवाद, वह है अद्वेतवाद ऑर AT है bs aS 
बाद का विवाद, वह दै वृत्तिवाद और अवृत्तिवाद का विवाद, वद है प्रत्यक्ष- 
वाद और परोक्षवाद का विवाद, वह है स्फोटवाद और ध्वनिवाद = Pale, 
बह है भाववाद और अभाववाद का विवाद, बह है विद्या और अविद्या का 


~ € र 
विवाद, वह है ज्ञानयोग ( ज्ञानमार्ग) और FAIT ( कमंमागे ) ॥ का ) विवाद 
वह है अस्तिवाद और नास्तिवाद का विवाद, सरल शब्दा में 3 विबाद ia 3 
आर ad? का विवाद, सृष्टि में कुछ सत्य है या नहीं, यह सारा Be 
प्रतिभा के स्वरूप के न जानने के कारण है | यह सारा श्रम स्फोट अ ध्व 
स्वरूप को न जानने के कारण दै, शाखीय भाषा में यह्‌ सारा भ्रम नाम ओर = 
को ठीक न जानने के कारण है | शब्द ओर अथ के सम्वन्ध को ठीक न स 
हने के कारण हे । 
कं जियोनी ate भ्रम का मूल अज्ञान और A भव हरि ने य र 
प्रतिभा के स्वरूप को समभाकर तथा स्फोट और ध्वनि काजो ae pa 
समभाया है , उसको स्पष्ट करके संसार का एक Ag अर pe र 
किया है। प्रतिभा के साक्षातकार द्वारा प्रतिभा का स्वरूप ठीक ee oe 
लक माया या अज्ञान के कारण जो संसार में विवाद, श्रम, अज्ञान bE 
है, तथा जिसके कारण को समझने में अनका दार्शनिक भी असमर्थ रे ह, 
उसको दूर किया है। उपर्युक्त सारे विवादों का मूल अ ae आका pN 
मात्मा, वस्तु, स्वभाव, शरीर, तत्त्व, द्रव्य आदि नामों को वि ia ae es 
भिन्न-मिन्न समभा है, अतएव बिवाद हे | shi A ate 
को दूर करते हुए बताया है कि ये प्रतिभा केह © प e S ठ 
दर्शन ब्रह्म कहता है, कोई ईश्वर, कोई परमात्मा, कोई पुरुष, is FNRI) 
कोई स्वभाव, कोई प्रकृति, कोई TORE T ae pl 
करण प्रतिभा, ज्ञान, शब्द, अक्षर, शरी, "२ ? Mt 
eS जाति, व्यक्ति, महासत्ता, सत्‌, सत्य, नित्य, प्रकृति, an E 
नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात, परा) पश्यन्ती, a, ee 
वाक्य, आदि नाम देते हैं । प्रत्येक दार्शनिक सूक्ष्म जी आ o 
जिस अन्तिम तत्त्व पर पहुँचते हैं, जिसके कारण जान होता हे Ro 
चैतन्य है, जिसके कारण ज्ञान का अस्तित्त्व हे, ae seg T 
है, जिसके कारण सृष्टि में अस्तित्व दै, जिसके Ta कारण स 
NS प्रत्येक अणु, प्रत्येक परमाणु, प्रत्यक स्थावर ओर जंग म च 
से दृश्य है, जो स्थूल दृष्टि से अनुमेय और व्यङ्य है, उस 
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कहते हैं । संग्रह न्थ के समादरणीय आचार्ये व्याडि ने उसको द्रव्य कहा है, 
आचार्य वाजप्यायन ने उसको जाति ( आकृति ) कहा है ।' 

आचार्य पाणिनि का विवेचन- आचार्यं पाणिनि ने अर्थ-तत्त्व, वाक्‌ तत्त्व, 
प्रतिभा, शब्द-तत्त्व, एवं स्फोट के स्वरूप को संक्षेप में किन्तु बहुत स्पष्ट शाब्दा 
में प्रात- पदिक और अंग की व्याख्या करते हुए स्पष्ट किया है।* आचाय 
पाणिनि का कथन है कि -- 


अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्‌ | ( अष्टा०, १,२,४५ ) 


डस परम-तत्त्व को प्रातिपदिक कहते हैं, वह न धातु है और न प्रत्यय, बह 
न द्रव्य है और न आकृति, वह न नाम है न रूप, वह न प्राकृतिक पदाथ है और 
न जीव- रूप पदार्थ है, वह न वर्ण है न पद, वहन वर्ण-स्फोट है न पदस्फोट | 
प्रतिभा इनसे प्रथक्‌ है । उसका एकमात्र लक्षण यह्‌ है कि वह अर्थवत्‌ है, साथक 
है, चेतन है, ज्ञानमय है, वही वाक्य है, वही वाक्याथ है, वह प्रतिभा है, 
वह प्रत्येक पद में व्याप्त है, वह प्रत्येक अणु में व्याप्त है, अतः उसे प्राति- 
पदिक कहते हैं, इसीको शब्दत्रह्म, प्रतिभा-विज्ञान, अर्थ-विज्ञान कहते हैं । 


इस पर यह प्रश्‍न किया जा सकता है कि यदि प्रतिभा न प्राकृतिक तत्त्व है, 
और न जीवतत्त्व, यदि ब्रह्म न प्रकृति है ओर न जीव तो उसका रूप कैसे जाना 
जा सकता है | त्रिगुणातीत, वृत्तित्रय से बहिभत का कोई रूप नहीं बन सकता 
है, अतः किसी भी शब्द का कोई भी रूप नहीं होता चाहिए । अतएव वे कहते 
हैं कि-- 

कृत्तद्धितसमासाश्च ( अष्टा०, १,२, ४६ )। 


तीन वृत्तियाँ,--मुख्य रूप से प्रातिपदिक ब्रह्म ही है, प्रतिभा ही है, तथापि 
कृत्‌, तद्धित प्रत्यय और समास इन तीनों को भी प्रातिपदिक कहते हैं । सांख्य के 
शब्दों में सत्व, रजस्‌ और तमस्‌ इन तीन गुणों के कारण प्रकृति (जीव) को भी 


१. जाति विशेषणभूतां पदार्थ व्यवस्थाप्य व्याडिदेशेतेन विशेष्य रूप॑ द्वव्यर्म प पदार्थ व्यवस्थापयितुं 
यथादशनं पर्यायान्तरैरदिशति । ( हेलाराज ) 


आत्मा वस्तु स्वभावइच शारीरं तस्व मित्यपि । 
द्र्व्यमित्यस्य पर्यायात्तच्च नित्यमिति स्मृतम्‌ ॥ 
वाक्य० ३ पृष्ठ ८५ 
द्रव्यं च द्विविधं पारमाथिके साव्यवहारिकं च । ata च द्रव्येण व्याडिदर्शने सर्वे शब्दा द्रव्याभि 
धायिनो भवन्ति । इह तु पारसाथिक द्रव्यं निरूप्यते । तदेवमेतैः परमार्थं एकमेव वस्तूच्यते । द्रव्यं नाम 
यः पदार्थः, तस्यैत एव पर्यायाः। एतेषामेव्र 
तदः्यैरेवमभिधीयत इति । ( हेलाराज, वही ) 


२; यस्मात्‌ प्रत्ययविधिस्तदादि प्रत्ययेऽङ्गम्‌ । अ्रष्दा० १,४, १३ | 


पारमार्थिक्रूपाभिधायित्वात्‌ । केवलं यदस्माकं द्रव्यं 
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गोण रूप से ब्रह्म, आत्मा या प्रतिभा कहा जाता है। सत्व, रजस्‌ आर तमस 
इन तीन गुणों के कारण प्रकृति ( स्वभाव ) त्रिगुणात्मिका कही गई है । इन 
तीन गुणों का प्रतिबिम्ब पुरुष ( प्रतिभा ) में पड़ता है, अतः वह सात्विक राजस 
आर तामस वृत्ति-युक्त कहा जाता है । इन तीन वृत्तियो को साहित्य शाञ्नियों 
ने शक्ति ( प्रतिभा ) नाम दिया है और उसके तीनरूप माने हँ - अमिधा, लक्षणा 
ओर व्यञ्जना | 


पांच वृत्ति य--भट्टोजिदीक्षित ने कृत्‌ ,तद्धित और समास के साथ एक-शेष 
समास तथा सनाद्यन्त धातु रूप को भी समन्वित करके धृत्तियों की संख्या ५ 
मानी है । वृत्ति का स्वरूप है परार्थामिधान-पर के अथ का बोध कराना, परअर्थात्‌ 
ब्रह्म] के अर्थ-परमार्थ-की अभिव्यक्ति कराना वृत्तियो का कार्य है। प्रतिभारूपी पर- 
मार्श की अभिव्यक्ति के साधन ये पांच वृत्तियाँ हैं। इन पांच वृत्तियों के यथार्थ 
ज्ञान से पराथ, परमार्थ प्रतिभा का ज्ञान होता है। 


करत्तद्धितसमासेकशेपसनायन्तथातुरूपाः पञ्च TAA, पराथाभिधान 
बृत्तिः। ( सिद्धान्तकौमुदी, सर्व॑समासशेषप्रकरण्‌)। 
\ 


तीन वृत्तियों का स्पष्टीकरण--यहां पर यह स्मरण रखना चाहिए कि वृत्तियों 
के तीन या पांच भेद का कारण उनका मौलिक अन्तर नहीं है। अपितु प्रकार 
भेद से विभिन्न दृष्टिकोण से विवेचन का परिणाम है। सांख्य के दृष्टिकोण से 
सत्व, रजस्‌ और तमस्‌ के ही विवेचन से सृष्टि के मूल-तत्व (अथ, प्रतिभा, प्रकृति) 
का विवेचन हो जाता है । इन तीन के गुणों की व्याख्या से ही पञ्च-तत्त्वों की 
व्याख्या हो जाती है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इन पांच गुणों की व्याख्या 
सत्व, रजस्‌, तमस्‌ की व्याख्या को यथार्थ रूप से जानने से हो जाती है । इन तीन 
गुणों के कारण वृत्तियां तीन प्रकार की हो जाती हैं, सात्विक, राजस और तामस । 
परमपुरुष ( परमात्मा, शब्दत्रह्म, प्रतिभा ) को यथार्थतः जानने के लिए मूल 
प्रकृति ( स्वभाव; आचरण, प्रतिभा ) में विद्यमान सात्विक, राजस और तामस 
प्रवृत्तियों का जानना अनिवार्य है। मनोगैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रत्येक पुरुष को 
यथार्थ रूप से जानने के लिए उसकी प्रकृति ( स्वभाव, आचरण, प्रतिभा ) में 
विद्यमान सात्बिक, राजस और तामस प्रवत्तियों का जानना अनिवार्य हे | साहि- 
Raat ने इसकी व्याख्या के लिए परम पुरुष का प्रतिनिधि शब्द रखा है, शब्द में 
तीन प्रकार की शक्तियां मानी हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यञ्जना | इन तीनों 
शक्तियों के कारण शब्द वाचक, लक्षक ओर व्यञ्जक माना जाता है। तथा अर्थ 
वाच्य, लक्ष्य और सांख्य जिसको त्रिगुण और वृत्तित्रय से स्पष्ट करता है, साहित्य- 
शास्त्री उसको शक्तित्रय की व्याख्या से स्पष्ट करते हैं। जब तक अभिधा, लक्षणा, 
व्यञ्जना शक्तियों का यथार्थ ज्ञान नहीं होगा, तब तक साहित्य का ज्ञान ठीक नहीं 
होगा। साहित्यशाखी पहले शक्तियों का प्राकृतिक तथा मौलिक दृष्टिसे विवेचन 
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दं अर्थविज्ञान और व्याकरण दर्शन 


करते हैं, परन्तु अन्त में ध्वनिकाव्य को उत्तम साहित्य मानते = | साहित्य, 
काव्य बही सर्वोत्तम है, जिसमें व्यङग्याथ मुख्य हो। वणे ध्वनि हैं, सृष्टि ध्वनि है, 
पञ्चभूतःपञ्चतत्त्व ध्वनि है, इनसे प्रतिभा की अभिव्यक्ति होती है, शक्ति की सिद्धि 
होती है, अक्षर की प्राप्ति होती है, स्फोट की अभिव्यक्ति होती है, मौलिक तत्त्व 
(परमाणु, आकाश, (ईथर) प्रतिभा) की प्राप्ति होती है। अतएव मम्मट ने काव्य- 
प्रकाशा में कहा है कि- 


इद्मुत्तममतिशायिनि व्यङ्ग्ये ध्वनिस्तत्‌ काव्यसुत्तमम्‌ (काव्य १,४) 


चैयाकरणों का अभिप्राय-पाणिनि ने इन तीन वृत्तियोँ की व्याख्या विशद्‌ 
रूप में कृत्‌ तद्धित प्रत्ययों तथा समास की व्याख्या द्वारा की है.। अत्येक vee 
दो तत्त्व अवश्य रहते हैं, एक स्फोट और दूसरा ध्वनि । नित्यांश स्फोट है और 
अनित्यांश ध्वनि। नित्यांश की व्याख्या पाणिनि ने प्रकृति की व्याख्या द्वारा की है 
ओर अनित्यांश की व्याख्या प्रत्ययों की व्याख्या से । प्रत्येक शब्द को जब तक 
स्फोट और ध्वनि के रूप में प्रथक नहीं किया जायगा, तत्र तक व्याकरण ( विवे- 
चन ) सम्भव नहीं है । अतः मूल-प्रकृति में विद्यमान सत्व, रजस्‌ और तमस्‌ का 
विवेचन ( विश्लेषण ) वैथाकरणों के लिए सर्वप्रथम आवश्यक होता है, क्योंकि 
उसी से वृत्ति का ठीक ज्ञान होता है और उससे अर्थविज्ञान की सिद्धि होती है। 
प्रत्येक शब्द में कितना अंश मौलिक है और कितना अमोलिक, कितना धातुका 


अंश है और कितना प्रत्यय का, कितना अक्षर अंश है ओर कितना चर अंश, 


कितना अत्तर पुरुष का अंश है अर कितना क्षर पुरुष का, कितना स्फोट का अंश 
है और कितना ध्वनि का, कितना शब्द का अंश है और कितना अर्थ का, कितना 
शब्द-तत्त्व है और कितना अर्थ-तत्त्व, यह प्रत्येक शब्द में कृत्‌ तद्धित समास 
वृत्तियां स्पष्ट करती हैं । कृत्‌ प्रत्ययों के विभिन्न अर्था द्वारा पाणिनि ने प्रत्येक 
शब्द में विद्यमान ध्वनि, चर अंश, AC पुरुष, अर्थ-तत्त्व का सात्विक वृत्ति के 
दृष्टिकोण से बिवेचन किया है । प्रत्येक शब्द में सत्तव अंश अवश्य रहता है, 
अन्यथा उसका प्रयोग नहीं हो सकता है | वैयाकरणों का अतएव सिद्धान्त है कि 
न केवल प्रकृति का प्रयोग करना चाहिये और न केवल प्रत्यय का | 


न केवला प्रकृति: प्रयोक्तव्या, नापि केवलः प्रत्यय: । 


भाव यह्‌ है कि न केवल स्फोट का प्रयोग करना चाहिये और न केवल ध्वनि 
का, न केवल अक्षर का प्रयोग करना चाहिए और न केवल AC का, न केवल 
शब्द का प्रयोग करना चाहिए न केवल अर्थ का। जहां तक प्रयोग का सम्बन्ध 
है स्फोट ओर ध्वनि का एथककरण नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जहां 
स्फोट शब्द रूप से है वहाँ ध्वनि गुण रूप से है, गुण और गुणी, संज्ञा और संज्ञी, 
अंग ओर अंगी, अवयव और अवयवी अविनाभाव से एकत्र रहते हैं. दोनों का 
प्रथक्‌ अस्तित्व नहीं दै, अतः वेयाकरण समन्वय मार्ग को सर्वोत्तम मानते हैं, 


` 
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भूमिकां t 
अतंएव वेयाकरणों का मत है कि शब्दतत्त्व ओर अर्थतत्त्वं एंक ही आत्मा के दो 
स्वरूप हैं, दोनों की प्रथक-प्रथक्‌ सत्ता नहीं है । 

एकस्यैवात्मनो भेदो शव्दाथीवप्रथकस्थितौ । ( IFT २,३१ ) 

समन्वय की स्थापना-यही कारण है कि स्फोटऔर ध्वनि, शब्द और अर्थ, 
पुरुष और प्रकृति एकत्र रहते हैं| मौलिक दृष्टि से वैयाकरणों का अभिप्राय यह 
है कि सृष्टि में प्रतिभा ही एक मौलिक तत्त्व है । उसी के दो रूप हैं, नित्य रूप को 
शब्द कहते हैं ओर अनित्य रूप को अर्थ, नित्यांश को स्फोट और अनित्यांश को 
ध्वनि, नित्यांश को सत्‌ और अनित्यांश को असत्‌, नित्यांश को सत्य और अनित्यांश 
को असत्य, नित्यांश को अक्षर ओर अनित्यांश को क्षर, नित्यांश को द्रव्य और 
अनित्यांश को आकृति ( आकार ), नित्यांश को ब्रह्म ओर अनित्यांश को माया, 
नित्यांश के परमात्मा और अनित्यांश के ale, नित्यांश का जाति और अनि- 
त्यांश का व्यक्ति, नित्यांश को नाम ओर अनित्यांश का रूप, नित्यांश को अकर्मक 
ओर अनित्यांश के सकर्मक, नित्यांश के परमात्मा और अनित्यांश का जीवात्मा, 
नित्यांश के निर्गुण और अनित्यांश के सगुण, नित्यांश के एक और अ नत्यांश 
के अनेक, नित्यांश को अद्वोत और अनित्यांश का द्वेत या त्रेत, नित्यांश का 
विद्या और अनित्यांश को अविद्या. नित्यांश को संभूति और अनित्यांश का 
असंभूति ( विनाश ), नित्यांश को श्रेयस्‌ और अनित्यांश को ग्रेयस्‌, नित्यांश को 
देव (अमर) और अनित्यांश को मत्य नित्यांश को परा विद्या और अनित्यांश को 
अपराविद्या, नित्यांश को प्राण और अनित्यांश को रयि. नित्यांश को अमूर्ते और 
अनित्यांश को मूते नित्यांश को स्वर और अनित्यांश को व्यंजन, नित्यांश को 
अक्षर और अनित्यांश को वण, नित्यांश को क्रिया और अनित्यांश को भावना, 
नित्यांश को वाक्य और अनित्यांश को पद, नित्यांश को वाक्यार्थं और 
अनित्यांश को पदार्थ | 

शब्दार्थ के समन्वय की अनिवायता--आचाय पाणिनि का अभिप्राय 
यह है कि सृष्टि में मौलिक-तत्त्व एकही है वह न धातु है और न प्रत्यय, 
डसको न भाव पदाथ कहा जा सकता है और न अभाव॑, उसको न सक्रिय 
कहा जा सकता है और न निष्क्रिय । प्रतिभा की सत्ता मात्र से सब कार्य चलता 
है जैसे कि सूर्य की सत्ता से इस ae का कार्य चलता है, उसको भौतिक 
दृष्टि से गतिशील, सकमंक (सक्रिय) उद्य अस्त आदि क्रिया-युक्त समभा 
जाता है, परन्तु तात्त्विक दृष्टि से वह न उदय होता है ओर न अस्त होता 
है, ( ऐतरेयत्रा० ३, ४४, गोपथ० उत्तर० ४, १०)। यह्‌ ज्ञात होने पर भी 


१, (क) सवा एप ( आदित्यः) न कदाचनास्तमेति नोदेति तं यदस्तमैतीति मन्यन्ते ऽ न्ह एव 
तदन्तमित्वाऽथात्मानं विपर्यस्यते रात्रिमेवावस्तात्‌ कुरुते ऽहः परस्तादथ यदेनं प्रातरदेतीति मन्यन्ते 
रांत्रेरेव तदम्तमित्वाऽथात्मानं ्रिपर्यस्यतेऽहरेवावस्तात्‌ कुर्ते रात्रि परस्तात्‌ स वा एष न कदाचन 
निम्नोचति | ऐतरेय Ato ३. ४४. 
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१० अर्थविज्ञान और व्याकरण FAIA 


उसका उदय और अस्त कहा जाता 2 क्योंकि oe woo a 
दृष्टिकोण से नहीं चलता है। जो वैज्ञानिक दृष्टि कप अन wes 
से असत्य है और जो भौतिक दृष्टि सहसि मांसकों, साहित्यिकों 

वैयाकरणों, वैज्ञानिकों, दाशनिकों, मीमांसका, साहित्यका, 
ay जौ तो एक ओर वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना पड़ता 

ओर दान लक 
हर इरी ओर व्यावहारिक Jap के aa ee r क न 
की जा सकती है और न व्यावहारिक EIS oe 
दृष्टियों से विवेचन करके माग उपस्थित करना ली ) i 

wee वैज्ञानिकों और तत्त्वज्ञों के लिए साग sel gl र. 
ओर साधारण जनों के लिए ।वे तत्त्वज्ञा के लिए. Le "E 
` देवयान निर्वाण और मोक्ष का मार्ग बताते हैं, उनके लि és : a 
शक्ति, अर्थतत्त्व का नित्यरूप ज्ञेय, AT और साथ जता a. हा 
के लिये व्यावहारिक, पितृयाण, at f का सार्ग बताते हे. | pei ८५ 
लिए जैसा कि सांख्य आदि दशर्ना म वणन किया गया है. बह i नः 
मार्ग है। वैयाकरण तात्त्विक और पारमा्थक दृष्टि से abe $ के 
समर्थक हैं । 'अदबैतवाद, त्रहावाद्‌, परमात्मवाद, LATS, we: 
चिर्गणवाद, निराकारबाद, की पारमाथिक ale से सत्ता Le Ae करते हें) 
उसका साधन सत्य अहिंसा अस्तेय; त्रह्मचय ओर अपरिग्रह जनको qq- 
लि ने यम कहा है, माना है।' यह प्रतिभा, ब्रह्म, तत्त्वज्ञान, AATA, 
amaaa और शाब्दतत्व की सिद्धि का ज्ञान-माग से प्रकार है। व्याव- 
हारिक दृष्टिकोण से वे ध्वनिवाद को भी सत्य मानते हैं। प्रत्यक्ष को भी 
सत्य मानते हैं, पञ्च-भूतों एवं पद्नतत्त्वों में भी सत्यता मानते. a व्याव- 
हारिक दृष्टिकोण वाले जिज्ञासुओं के लिए कममार्ग उपयोगी मानते हैं । भग- 
वान्‌ कृष्ण ने भगवद्गीता में उनके लिए जो सवश्रेष्ठ मार्ग बताया है 
बह है, निष्काम कर्मयोग, निष्काम भावना से अपने-अपने कार्ये को 
करना और उसमें दक्षता प्राप्त करना ( योगः कमेखु कौशलम-गीता 
२, ५०) । 


` बराक्‌ तत्त्व के मूल में समन्वय - वैयाकरण उपयुक्त मार्गों को विभक्त 
मानने को दूषित समझते हैं। सृष्टि के मूल में समन्वय हे, अथ- 


(ajaa एप (्रादित्यः) न कदाचनःस्तमयति नोदयति । तद्यदैनं प्चादस्तमयतीति 
मन्यन्ते अन्ह एव तदन्तं गत्वाऽथात्मानं बिपर्यस्यतेऽहरेवाधस्तात्‌ SUT रात्रीं परस्तात्‌। 


गोपथ Alo ३० ४: १०० 
१, अहिंसासत्याऽस्तैय ब्रह्मचर्याऽपरिग्रहा यमाः | योगदशंन २, ३०. 
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भूमिका ११ 


तत्त्व के मूल में समन्वय है। शब्द स्वयं स्फोट ओर ध्वनि का समन्वय 
है। न स्फोट के बिना ध्वनि रह सकती है और न ध्वनि के बिना स्फोट, 
स्फोट शब्द-तत्व है और ध्वनि उसका गुण, स्फोट आकाश है ओर ध्वनि 
अर्थात्‌ शब्द उसका गुण, स्फोट शब्द हे. और ध्वनि अर्थात्‌ प्रतिभा 
उसका गुण है, स्फोट शब्द है और ध्वनि अथ है, स्फोट प्रकृति है और 
ध्वनि प्रत्यय, स्फोट ब्रह्म है और ध्वनि माया, स्फोट आत्मा है ओर 
ध्वनि शरीर, स्फोट प्रतिभा है और ध्वनि ज्ञान, स्फोट परोक्ष दै और 
ध्वनि प्रत्यक्ष, स्फोट परमाणु है और ध्वनि अणु) स्फोट अक्षर है और 
ध्वनि क्षर, स्फोट नित्य है और ध्वनि अनित्य | पतञ्जलि ने अतएव स्फोट 
ओर ध्वनि दोनों को शब्द कहा है। स्फोट रूपी शब्द की व्याख्या की 
है कि वह नित्य है, कूटस्थ है, अविचाली है, उसमें किसी प्रकार का 
कोई अपाय ( क्षय ) उपजन (आगम, विकास ) और विकार (परिवतन ) 
नहीं होता है। 


À ~ F ~ ~ 
नित्येषु च शब्देषु कूटस्थैरविचालिभिरवरभेवितव्य मनपायोपजनविकारिमिः | 
( महा ० आहिनक २) 


स्फोटरूपी प्रतिभा की व्याख्या उक्त शब्दों में की गई दै। वह कूटस्थ 
है, उसमें गति नहीं है, उसमें न क्षय होता है और न i उसमें T 
हास होता है और न विकास, वह. त्रिगुणात्मिका प्रकृति Be 
अतएव वह सब प्रकार के विकारों, परिवतनों, वृत्तियाँ से विहीन an | 
अतएव पतञ्जलि ने उसको नित्य शब्द, नित्य अशी ओर नित्य z 
माना है। सिद्ध शब्दार्थ सम्बन्धे? ( महा० आ० १ ). पाणिनि, कात्यायन 
पतञ्जलि ये झुनित्रय प्रतिभा को ही नित्य शब्द, नित्य अर्थ और नित्य 
सम्बन्ध मानते हैं । प्रतिभा का ही तीन रूप से विभाजन है। si 
बह तीन रूप से दृश्य है । इसी प्रतिभा को सत्‌चित्‌ आनन्द क 2 न 
भागों भै विभक्त करके एक सच्चिदानन्द, शब्द की सिद्धि a my d 
इसी को अ उ म्‌ तीन भागों में विभक्त करके एक ओम्‌ शब्द ae 
जाती है। ( तस्य वाचकः प्रणवः, योग०, १, २७ ) इसी को z P F 4 
भागों में विभक्त करके एक “भूर्भुवः स्वः महाव्याहृति की सिद्धि Sem l 
अतएव यजुर्वेद का कथन है कि महाव्याहृति परमेष्ठी (कूटस्थ ) प्रजापति, 
बाक-तत्त्व दै, का सम्बोधन है.। 


परमेष्ठ्यसिधीतः प्रजापतिर्वाचि व्याहृतायाम्‌ ( यजु० ८, ४४ ) 


उसी एक प्रतिभा का विभाजन करके वैखरी, we और पश्यन्ती ला 
तीन वाक-तत्त्वो की स्थापना की जाती है। सरल शब्दों में इस विभाजन को वाकू 
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तत्त्व के स्थूल, सूक्ष्म आऔर परोक्ष इन तीन भागों में विभाजन से समभा जा सकता 
है ।' इसका स्पष्टीकरण आगे किया गया È | 


तीन तस्वों की सृष्टि में स्थिति- अर्थ-विज्ञान की दृष्टि से प्रतिभा का तीन 


A 


भागों में विभाजन किया जाता है, वाक-तत्त्व, मनसू-तत्त्व आर प्राण-तत्त्व | सृष्टि का 
समग्र विवे बन इन तीन तत्त्वों के विवेचन में समाविष्ट है। समस्त ज्ञान ओर 
बिज्ञान की इन तीनों तत्त्वों के विवेचन विश्लेषण परीक्षण समीक्षण अन्वेषण 
गवेषण और साक्षातकार में इतिश्री हो जाती है। सृष्टि के प्रत्येक AT, प्रत्येक 
परमाणु, प्रत्येक शब्द और प्रत्येक अथ में इन्हीं तीन तत्त्वों का र अनिवाय रूप से 
समावेश और समन्वय है । इन्हीं को वैयाकरणों ने क्रमशः नाम आख्यात और उपसगे 
कहा है, इन्हीं को पाणिनि ने क्रमशः कृत्‌ तद्धित ओर समास कहा है। इन्हीं को 
सांख्यदर्शन में सत्व रजस्‌ और तमस्‌ तीन गुण कहा गया है और इनकी वृत्ति 
को सात्त्विक राजस और तामस | योग-दशेन में इनको चित्त की तीन वृत्तियां प्रख्या 
प्रवृत्ति और स्थिति कहा गया है। (योगश्चित्तबृत्तिनिरेधः, योग० १, २) मनसू- 

ie तत्त्व की दृष्टि से उसको ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान इन तीन भागों में विभक्त किया जाता है। 
प्राण-तत्त्व की दृष्टि से उसको भोक्ता, भोक्तव्य और भोग इन तीनों रूपों में विभक्त 
किया जाता है ।* बाक तत्त्व की दृष्टि से उसको शब्द अथ और सम्बन्ध तीन भागों 
में विभक्त किया जाता है। दर्शन व्याकरण विज्ञान आदि की दृष्टि से यही प्रतिभा 
की काल्पनिक त्रयी सर्वत्र व्याकरण, विवेचन, विश्लेषण आदि रूपों से 
दृश्य होती है। 


भौतिक दृष्टि से उसको अग्नि, वायु और आकाश इन तीनों रूपों में विभक्त 
किया जाता दै । वैदिक शब्दों में उसको अग्नि, वायु, आदित्य तीन भागों में विभक्त 
किया गया है | वैदिक शब्दों में उसको वाक-तत्त्व, मनस-तत्त्व और प्राण-तत्त्व इन 
तीनों रूपों भै विभक्त किया गया है। अतएव यजुबंद का कथन है कि एक 
ही प्रतिभा को वाक्‌ तत्त्व, मनस-तत्त्व और प्राण-तत्त्व इन भागों में विभक्त 
करने के कारण एक वेद ( प्रतिभा ) को वेदत्रयी नाम दिया जाता Èl इनमें 
ऋग्वेद प्रतिभा के वाक-तत्त्व की व्याख्या करता है, यजुर्वेद प्रतिभा 
के मनसू तत्त्व की व्याख्या करता है और सामवेद प्रतिभा के प्राण-तत्त्व 


` १. वैखर्या मध्यमायाइच पश्यन्त्याशचैतदद्भतम्‌। 
अनेकतीर्थेभेदायास्रय्या वाचः परं पदम्‌ ॥ 


वाक्य० १,१४४ 


२. एकस्य सत्रेबीजस्य यस्य चेयमनेकधा । 
भोक्तभोक्त्दरूपेण भोगरूपेण च स्थिति: ॥ ` 


वाक्य १,४ 
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की व्याख्या करता है ।प्रंतिभा के वाक-तत्त्व की व्याख्या प्रतिभा के आग्नेय 
अंश की व्याख्या है, प्रतिभा के मनस-तरंव की व्याख्या प्रतिभा के वायव्य अंश 
की व्याख्या है. प्रतिभा के प्राणतत्त्व की व्याख्या प्रतिभा के आदित्य ( अनिवे 
ada, अविवेच्य, अव्याकरणीय, अक्षर, नित्य, अविनाशी, कूटस्थ) अंश 
की व्याख्या È | 
ऋचं वाचं प्रपद्य मनो यजुः प्रपद्ये साम प्राणं प्रपद्ये ( ago ३६, १ ) 
स्फोट-सिद्धान्त की विविध ब्याख्या - पतञ्जलि, भठ हरि, भट्टोजिदीक्षित, 
कौण्डभट्ट, नागेश आदि वैयाकरणो ने तथा शंकराचार्य एवं मण्डन मिश्र आदि 
दार्शनिकों ने स्फोट सिद्धान्त की सत्यता और प्रामाणिकता को स्वीकार करते हुए 
स्फोट को कई प्रकार से समझाया है । शब्द की नित्यता को स्वीकार करने पर 
इसको तीन भागों में विभक्त करके स्फोट ( ब्रह्म, आत्मा, प्रतिभा ) को सममाया 
है । स्फोट शब्द का अथ है 'स्फुटति अरथोंऽस्मात? जिससे अथ-तत्त्व प्रस्फुटित 
होता है । तीन विभागों को निम्न रूप से रखकर विषय को स्पष्ट किया जाता है। 
(१) वर्णस्फोट वर्ण सार्थक हैं, auf का अर्थ होता है, वणा की सत्ता से ही 
पढ्‌ की सत्ता है, वणी से पद वनता है और पदों से वाक्य । वर्णो के अतिरिक्त 
पद्‌ और कोई प्रथक्‌ सत्ता नहीं है, तथा पदों के अतिरिक्त वाक्य और कोई 
पृथक सत्ता नहीं | दार्शनिक शब्दों में इसका अभिप्राय यह होता है कि प्रकृति 
सार्थक है, प्रकृति ही अन्तिम सत्य है, प्रकृति से अर्थ का विकास होता है, प्रकृति 
के अतिरिक्त जीव और कोई प्रथक सत्ता नहीं है. तथा जीव के अतिरिक्त ब्रह्म 
और कोई प्रथक्‌ सत्ता नहीं है, (२) पदस्फोट अर्थ का ज्ञान पदों से होता है, वरणा 
से नहीं । प्रत्येक पद सार्थक हैं, प्रत्येक वर्ण नहीं। पद नित्य हैं, वर्ण नहीं। दाशनिक 
शब्दों में इसका अभिप्राय यह है किं प्रकृति सार्थक नहीं है, प्रकृति से अर्थतत्त्व 
की अभिव्यक्ति नहीं होती है, जीव सार्थक है, जीवात्मा से अर्थतत्त्व की अभिव्यक्ति 
होती है, जीवात्मा अन्तिम सत्य है | जीवात्मा के अतिरिक्त परमात्मा, परमपुरुष - 
ब्रह्म या प्रतिभा अन्य कोई प्रथक्‌ अस्तित्व नहीं है। सृष्टि के मूल में पद हैं, जीव 
हैं । प्रथम पक्ष को दार्शनिक शब्दों में 'अभिहितान्वयवाद' कहा जाता है। अर्थात्‌ 
अभिहित का अन्वय; प्रत्येक वर्ण 'अपना अपना अर्थ बताते हैं, उनके समूह का 
ही पढ्‌ में अन्वय हो जाता है और पद समूह का वाक्य में अन्वय हो जाता है । 
वणो की अपेक्षा पद में जो विशेषता आती है | वह उनके अन्वय के कारण है। 
पदों की अपेक्षा वाक्य में जो विशेषता आती है। वह पदों के वाक्य में अन्वय 
के कारण हैं । अतः उनका मत है कि 'यद्त्राधिक्यं वाक्यार्थः सः? (वाक्य० २, ४२) 
केवल पद जिस अर्थ का वाचक है वाक्य में सम्बद्ध होने पर भी उसी अर्थं का 
बोध कराता है। वाक्य में पदों का परस्पर अन्वय होने पर पदार्थ के कारण जो 
अधिकता हो जाती है, उसको वाक्याथ कहते हैं, इस पक्ष को पारिभाषिक शब्दों 
में 'संसर्गवाद' कहते हैं । इस मत का अभिमत यह है कि पदों के समूह का ही 
नाम वाक्य दै । “संघातो वाक्यम्‌! | पदों के अतिरिक्त वाक्य कोई प्रथक्‌ अस्तित्व 
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नहीं है, और जीव के अतिरिक्त त्रहम/आन्मा, प्रतिभा कोई पथक ee है। 
परमाणुओं के समूह से चेतनता आ जाती a ओर चेतनता के ही समूह क os 
और वाक्यार्थ कह देते हैं। अर्थात्‌ चेतनता के ही समूह को व्रह्म, परमात्मा या 
प्रतिभा कहते हैं । वैयाकरणो ने इस वाद को निरथक असंभव और अयुक्ति 
संगत माना है, क्योंकि प्रत्येक पद में प्रत्येक वण का अथ नहीं होता है, वण से 
अतिरिक्त पद का अस्तित्व है, अतएव कूप ( कुआं ) DT ( दाल ) यूप ( यज्ञ- 
स्तम्भ ) ये तीनों पद सवथा विभिन्न अथ बताते हैं, इ यदि क सय के कारण 
विभिन्नता मानें तो उप के कारण आधे से अधिक तीनां भें समानता a होनी 
चाहिए, परन्तु ऐसा नहीं है, ये तीनों शब्द वणे से प्रथक्‌ हैं, वणे के अतिरिक्त 
पद का प्रथक्‌ अस्तित्व होता है और पद के अतिरिक्त वाक्य का | परसाखुओं क 
अतिरिक्त जीव ( चेतनता ) का प्रथक्‌ अस्तित्व है. ओर जीव के अतिरिक्त शब्द, 
आत्मा, ब्रह्म, प्रतिभा जिसको कि व्याकरण में वाक्य एवं वाक्याथ कहा जाता 
है, प्रथक अस्तित्व है । 
पदार्थ से पृथक्‌ प्रतिभा का अस्तित्व--पद्‌ स्फोट को दाशनिक शब्दों में 
“अन्विताभिधानवाद? कहा जाता है, इसका अथ है कि अन्वित का अभिधान, 
प्रत्येक पदार्थ में वाक्याथ विद्यमान रहता है, पदार्थो के समूह का ही नाम वाक्याथ 
है, पदार्थ के अतिरिक्त बाक्याथ और कोई सत्ता नहीं है, प्रत्येक पद में प्रत्येक 
p पद डन्बित है अर्थात्‌ प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अर्था समन्वय-भाव से है, प्रत्येक 
पदार्थ में प्रत्येक पदाथ विद्यमान है अन्वित अर्थात्‌ समन्वययुक्त पदार्थो का 
समूह वाक्याथ होता है | वाक्य में अन्वित पदार्थ का ही अभिधान अर्थात्‌ 
कथन होता है, पदार्थ से अतिरिक्त और कोई बात नहीं कही जाती है . इसका 
अभिप्राय यह है कि प्रत्येक परमाणु के अतिरिक्त जीव की प्रथक सत्ता है, 
प्रकृति के अतिरिक्त जीवात्मा की पथक्‌ सत्ता है, प्रत्येक जीव में आत्मा, ब्रह्म, 
प्रतिभा का समन्वय है | जीव-परमाणुओं के अतिरिक्त आत्मा, ब्रह्म या प्रतिभा | 
और कोई पथक अस्तित्व नहीं है । 'पदार्थ पप्र वाक्यार्थः? (वाक्य० २, ४४), जीवों | 
के समूह का ही नाम परमात्मा, ब्रह्म-प्रतिभा है, वैयाकरणों ने इस बाद को भी 
निरशैक असंभव और अयुक्तिसंगत माना है । ( वाक्य०२,१७-१८;२,२८-२६;०, 
११७;२,२४४-२४६ ) वैयाकरणों का कथन है कि पदो के समूह का ही नाम 
वाकय नहीं होता है, अपितु वाक्य का अस्तित्व पदा से प्रथक्‌ है, वाक्य स्वतन्त्र 
सत्ता है, प्रत्येक पद निर्थक हैं, असंबद्ध पदों का उच्चारण करने या प्रयोग 
करने से सार्थक वाक्य नहीं बन जाता हे । सृष्टि में वाक्या का ही प्रयोग होता 
है, पदों का नहीं। वाक्यों के द्वारा ही अथ का बोध कराया जाता दै । एथक प्रथक्‌ 
पदों के द्वारा नहीं 'राम पुस्तक पढ़ता हैः, में प्रत्येक पद के अर्थ के अतिरिक्त 
वाक्य में कुछ विशेषता है, वह है, प्रत्येक पद का परस्पर सम्बन्ध । प्रत्येक पद्‌ | 
में प्रत्येक पदाथ में, बह सम्बन्ध नहीं दै, जो कि वाक्य में है । इस वाक्य 
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में राम ही कती है अन्य नहीं, पुस्तक ही कर्म है अन्य कोई पदार्थ नहीं, पढ़ना 
ही क्रिया है अन्य कोई क्रिया नहीं; यह नियम, यह सम्वन्ध वाक्य में ही है, 
पदों में नहीं, यह सम्बन्ध वाक्यार्थ में ही है, पदाथ में नहीं । वाक्य के अतिरिक्त 
पड़े हुए ये पद उक्त नियम और सम्बन्ध को नहीं बता सकते हैं कि राम शब्द 
का कर्म पुस्तक ही है, ग्राम वृक्ष या पशु आदि नहीं। राम पढ़ना क्रिया का क्ती 
है, जाना सींचना या हाँकना क्रिया का कत्ता नहीं । प्रत्येक पद किसी भी अथ को 
बता सकते हैं, उसका जिस-जिस वाक्य में, जिस-जिस प्रकार, जिस सम्बन्ध 
को विचार कर प्रयोग क्रिया जायग!, वढी उनका अथ हो जायगा । “राम आम 
को जाता है”, “राम वृक्ष को सींचता 2’, “राम पशु को हाँकता है, में राम वही 
है जो कि पुस्तक पढ़ने की क्रिया का कर्ता था परन्तु वही विभिन्न कर्म और 
विभिन्न क्रिया का कर्ता है । कर्ता का नाम और रूप परिवतित होता रहता है, 
कर्म परिवर्तित होकर भिन्न-भिन्न नाम और रूप धारण करता रहता है, क्रिया 
भी कर्ता और कर्म के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। प्रत्येक जीव और 
प्रत्येक पदार्थ के नाम और रूप बदलते रहते हैं, उनके कम ( सात्विक, 
राजस, तामस ) बदलते रहते हैं, उनके कम के कि उनकी क्रियाएं 
( सात्विक, राजस, तामस बृत्तियाँ) बदलती रहती Zl अतः पदाथ को ही 
वाक्यार्था नहीँ कहा जा सकता el पदा में सम्बन्ध नहीं है | वाक्य om 
सम्बन्ध है, नियम है। पदार्थ में सम्बन्ध नहीं है, वाक्यार्थ में सम्बन्ध 
है, नियम है | टु oe 
वाक्य का स्वतन्त्र अस्तित्व-वैयाकरणों का इस पर यह भी कथन है. कि 
यदि पदार्थ को ही वाक्याथ मान लिया जायगा, तो अथ का अनर्था हो जा- 
एगा, जैसे किसी अपकार करने बाले व्यक्ति को जब यह कहा जाता है कि 
आपने मेरा बड़ा उपकार किया हे, आपके उपकार का क्या कहना, आपका 
सौजन्य सर्वत्र व्याप्त हो रहा दै, आप कपया सदा ऐसा ही किया करें | परमात्मा 
| करे आप सुख से सौ वर्ष जीवें।' यदि अन्विताभिधान के आदेशाजुसार यहाँ 
पर पदों के अर्थ को ही वाक्य का अथ मान लिया जाएगा, तो बह्‌ महान 

अनर्थ होगा। जो कुछ कहा गया है, उसका व्यङग्याथ सवथा वपरीत है। इ 
प्रकार जब किसी की स्तुति में काकु, वक्रोक्ति या उपालम्भन द्वारा a 
वाक्य कहा जाता है, तब उसका अथ पदाथ के आधार पर निन्दा ९ | 
है, अपितु वाक्यार्थे के आधार पर स्तुति, अशंसा अथ होता T a Ae 

करणों का मन्तव्य है कि पद से अतिरिक्त वाक्य की सत्ता है और पदाथ 


१. उपक्कत॑ बहु तत्र किमुच्यते सुजनता प्रथिता भवता परम्‌ । 
बिद्धदीदृशमेव सदा सुखे सुखितमास्स्व तत: शरदां शतम्‌ ॥ 
। साहित्यदर्पण २.७ 
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अतिरिक्त areal सत्य है। पदों को वाक्य मान लेना और पदार्थ को वाक्याथ 
मान लेना अर्थ नहीं है, अपितु अनर्थ है। प्रकृति से अतिरिक्त जीव की सत्ता 
है और जीव से अतिरिक्त आत्मा ( परमात्मा ), ब्रह्म, प्रतिमा की सत्ता ÈI 
बाक्य अखंड एक और अवयव से रहित होता है, वाक्यार्थं भी एक अखंड 
ओर निरवयव होता दै” ( वाक्य, २, १३) वैयाकरण एक आत्मा ( ब्रह्म 
प्रतिभा ) को ही दो नाम देते हैं, शब्द और अर्थ ( वाक्य और वाक्यार्थे ) 
प्रतिभा के नित्य नाद को स्फोट, वाक्य, शब्द आदि नाम देते हैं और नित्य अर्थ 
को ध्वनि, वाक्यार्थ आदि नाम देते हैं | शब्द की आत्मा का नाम प्रतिभा है, 
ओर अथे की आत्मा का रुप प्रतिभा है । 
प्रतिभा के दो रूप, स्फोट और ध्वनि - वैयाकरणों के मतानुसार समस्त 
FNS, समस्त विश्व, समस्त लोकलोकान्तर, समस्त ज्ञान ओर विज्ञान केवल 
एक वाक्य है और उसमें केवल एक वाक्यार्थ रहता है। उस पूर्ण वाक्य को वे 
शब्द कहते हैं और पूर्ण वाक्यार्थे को अर्थ कहते हैं। उसको शात्द-विज्ञान की 
दृष्टि से स्फोट और ध्वनि कहते हैं। स्फोट शब्द है और ध्वनि शब्द का गुण । 
“स्फोटः शब्दः, ध्वनिः शब्दगुणः ( महाभाष्य १, १, ६६ )। समस्त सृष्टि में, 
प्रत्येक अणु और प्रत्येक परमाणु में स्फोट है, प्रत्येक परमाणु में प्रतिक्षण स्फोट 
( विस्फोट ) होता है, हो रहा है ओर होता रहँगा | ध्वनि शब्द का गुण है । ध्वनि 
स्फोट ( विस्फोट ) का गुण हे | ध्वनि भी दो प्रकार की है। (१) ग्राकृत-मौलिक, 
स्वाभाविक, नित्य । (२) वैकृत--अनित्य, प्राकृत ध्वनि के कारण शब्द को gaq, 
दीघ प्लुत आदि कहा जाता है । स्फोट नित्य है उसमें काल का भेद नहीं है । हस्व 
दीघ, प्लुत, भूत भविष्यत्‌ , वर्तमान आदि का भेद स्फोट में नहीं है, वह काल- 
रूप से नित्य है काल के उक्त भेद प्राकृतध्वनि में रहते हैं, उसी के आधार पर 
गौण रूप से लाक्षणिक प्रयोग के रूप में प्राकृत ध्वनि के काल को स्फोट का काल 
कह दिया जाता है। यह प्राकृत ध्वनि ही है, जिसके आश्रय से शब्द को सुन 
. पाते हैं. सृष्टि को देख पाते हँ,सृष्टि में दश्यरूपता प्राकृत ध्वनि के कारण है, अन्यथा 
सृष्टि नित्य आकाश के रूप में ही होती, उसमें दृश्यता न होती। सूर्य, चन 
तारागण, म्रह-उपग्रह्‌ एवं महासूय आदि इस प्राकृत ध्वनि के का aa 
a š रण दृश्य हैं, 
लक्ष्य हैं, अभिव्यक्त होते हें ।२ 


१--शब्दस्य न विभागो ऽस्त कुतोऽर्थस्य भविष्यति । 
विभागैः भरत्निंयाभेदमविद्वान्‌ प्रतिपद्यते ॥ 
वाक्र्य० २. १३. 
२--स्फोरस्या भिन्नकालस्य ध्वनिकालानुपातिनः | 
अहणोपाधिभेदेन वृत्तिभेदं प्रचक्षते ॥ 
स्वभावभेदान्नित्यत्वं हस्वदीर्घप्लुतादिघु । 
्राङृतस्य ध्वनेः 'कालः शब्दस्येत्युपचर्यते ॥ 
वाक्य० १, ७५-७६ 
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स्फोट और प्राकृत ध्वनि का सम्बन्ध विम्ब प्रतिविस्व-भाव सम्बन्ध है)। यह 
समम्र दृश्य ब्रह्मारड उसी स्फोट का प्रतिविम्ब है। जिस प्रकार जल में सूर्य या 
चन्द्रमा का प्रतिविम्ब दीखता है, उसमें गति चंचलता आदि दीखती है, जो कि 
अवास्तविक है, उसके आधार पर सूर्य या चन्द्रमा को गतिशील या चंचल आदि 
समभा जाता है, उसी प्रकार नित्य स्फोट जो कि सर्वव्यापक है, सर्वत्र स्थिर - रूप 
से है, उसके प्रतिविम्ब, सूर्य, चन्द्र, अह, उपग्रह, महासूर्य आदि हैं, जो कि दृश्य हैं | 
वे एक अखंड अवयव-रहित स्फोट-रूपी वाक्य के अथ हैं । 


ध्वनि के दो रूप पाकृत और वैक्रत- प्रत्येक अणु और परमाणु में प्रति 
क्षण स्फोट ( विस्फोट ) का परिणाम वह होता है कि सृष्टि में प्रतिक्षण प्रत्येक 
पदार्थं में ध्वनि होती रहती है। आधुनिक भोतिक विज्ञान, गणित विज्ञान, 
मनोविज्ञान तथा अध्यात्म-विज्ञान ने उसको विभिन्न नामों से प्रस्तुत किया है, 
ध्वनि-प्रतिध्वनि, क्रिया-प्रतिक्रिया, तथा मनोविज्ञान की दृष्टि से चैतन्य एवं अन्त- 
CAAT, वाह्यात्मा एवं अन्तरात्मा, जीवात्मा तथा परमात्मा। वैयाकरणो ने उसको 
स्फोट और ध्वनि में विभक्त करके स्फोट की सिद्धि द्वारा अन्तश्चैतन्य, अन्तरात्मा 
परमात्मा एव AM की स्थापना की है। वह नित्य है तथा अविनाशी, अक्षय, 
अखण्ड और अव्यवहित रूप से प्रतिक्षण प्रत्येक परिमाणु में स्फोट ( विस्फोट, 
प्रतिभा ) के रूप में बिद्यमान रहता है, अतएव सृष्टिकी सत्ता है, स्फोट के कारण 
ध्वनि अवश्यम्भावी है, अतः प्रत्येक पदार्थं में आकृति (अकार) है, प्रत्येक अक्षर 
(अ आ, कख आदि ) में वर्ण ( आकृति आकार, रूप ) है। स्फोट-रूप में प्रत्येक 
पदार्थ अक्षर ( अविनाशी, नित्य ) होने के कारण निर्गुण, निराकार है उसके 
रूप को यह है, ऐसा है, इस रूप में नहीं बताया जा सकता है। परन्तु क्षर्‌ 
अवस्था अर्थात्‌ ध्वनि की अवस्था में जिसको वैयाकरण अक्षर न कहकर वर्ण 
की अवस्था कहते हैं. वह आकृति-समन्वित होने के कारण यह है, ऐसा है, 
इसका यह स्वरूप है. इसका आकार इसका वर्ण ऐसा है इत्यादि रूप में बताया 
| जाता है । प्राकृत ध्वनि का फल यह होता है कि अक्षर वर्ण की अवस्था को प्राप्त 
हो जाता है, निर्विकल्प सविकल्प अवस्था को प्रप्त हो जाता है। अतएव भट हरि 
का कथन है कि प्राकृत (नित्य, स्वाभाविक ) ध्वनि के कारण ही au ( आकृति, 
आकार-प्रकार, रूप-रंग ) का ग्रहण होता हैः । प्राकृत ध्वनि में वृत्ति-भेद नहीं 


er LE ee FoR EN 
१, प्रतिबिम्बं यथान्यत्र स्थितं तोयक्रियावशात्‌ | “ | 


तठवृत्तिसिवान्वेति स धर्मः स्फोटनादयोः ॥ 
वाक्य० १, ४९ | 


२. वर्णस्य ग्रहण हेतुः प्राकृतो ध्वनिरिष्यते। 
| वृत्तिभेदे fated faa: प्रतिपद्यते ॥ 
| 
} 
|| 


बाक्य० १, ७७। 
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होता है, अर्थात सत्व रजस्‌ और तमस्‌ तीनों गुण साम्यावस्था में रहने के HITT 
मूलप्रकति भें सात्विक, राजस ओर तामस वृत्तियों का भेद नहीं होता हे, _ अतएव 
सांख्यदर्शन में मूलप्रकति को अविकूति अर्थात्‌ किसी प्रकार के भी | विकार से 
रहित कहा गया है । स्फोट में जो प्राकृत ( मौलिक, स्वाभाविक ) बनि होती 
है, वह उसी अवस्था में शान्त नहीं हो जाती है, उस ध्वनि की वैकृत eafa होती 
है अर्थात्‌ मौलिक ध्वनि से जो प्रतिध्वनि प्रतिक्षण प्रत्येक परमाणु में होती है, 
बह वैकृत ध्वनि है'। उसको वैकृत इसलिए कहा जाता है, क्योंकि बह प्राकृत 
ध्वनि का विकार हे, दार्शनिक शब्दों में इसे परिणामवाद कहा जाता है। यह 
प्रतिध्वनि स्वाभाविक नहीं है. नित्य और अक्षय नहीं है, अतः इसे वैयाकरणो 
एवं वैज्ञानिकों की दृष्टि से प्राकृत ध्वनि न कहकर वैकृत (विकृत अपश्च शा) 
ध्वनि कहते हैं । ध्वनि न कहकर प्रतिध्वनि कहते हैं । 

क्रिया न कहकर प्रतिक्रिया कहा जाता है । इसमें स्थिरता, शान्ति, सत्यता, 
ओर नित्यता नहीं है, अतएव इसको अनित्य, अस्थिर आदि कहा जाता 
है। दार्शनिक दृष्टि से वैकृत ध्वनि की इस अस्थिरता और अनित्यता को 
दृष्टि में रखते हुए इसको असत्य कहा जाता है, क्‍योंकि Aaa ध्वनि 
नित्यरुप से सत्य नहीं है, उसमें क्षय, परिवर्तन, भेद आदि होता ÈI 
इस वैकृत ध्वनि को लक्ष्य में रखकर विभिन्न दशेनों ने इसको विवते 
नाम दिया है, अर्थात्‌ यह अनित्य है, असत्य है, पारमार्थिक सत्य नहीं 
है, यह माया है, भ्रम है, विकल्प है, इसमें परिवतन होते रहते हैं, अतः 
असत्य है, मिथ्या है, वेदान्तदर्शन, बोद्धदशेन आदि ने जिसको लक्ष्य में 
रखकर विवतेवाद, शूत्यवाद, अभाववाद, क्षणभंगुरवाद आदि की स्थिति 
मानी है, उसका अभिप्राय यही है कि daa ध्वनि प्रतिक्षण नष्ट होती 
रहती है। उसमें हास और विकास होता है, उसमें ada और परिवर्तन 


होता है। इस daa ध्वनि के कारण सात्विक, राजस, तामस, वृत्तियो का 
भेद होता है। 


अर्थविज्ञान की आवश्यकता और उपयोगिता 


र siaa की अनिवारयंता--अर्थ-ज्ञान की आवश्यकता और उपयोगिता 
के विषय में आचार्य यास्क ने निरुक्त में तथा आचार्य पतञ्जलि ने महा- 
भाष्य में बहुत गम्भीर शब्दों में वैदिक ऋषियों का सिद्धान्त उद्धृत किया 


१. शब्दस्योद्‌ध्वमभिव्यक्तेकः त्तिभेदे तु Asa | 
sqaq: समुपोहन्ते स्फोटात्मा da भिद्यते ॥ 


वाक्य० १,७८ 
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है। आचाय यास्क का कथन है कि अथविज्ञान से रहित शब्दज्ञान 
प्रतिभा की व्युत्पत्ति का साधन नहीं है, जिस प्रकार अस्ति के अभाव 
में शुष्क ईन्धन अग्नि को प्रज्वलित नहीं कर सकता है उसी प्रकार अर्श- 
तत्त्व की उपेक्षा करके समस्त शात्दतत््व का अध्ययन प्रतिभा को कभी भी 
प्रदीप्त नहीं कर सकता है। 


यदू ग्रहीतमविज्ञातं निगदेनेव शब्द्यते, 
अनग्नाविव शुष्केधो न तज्ज्वलति कर्हिचित्‌। निरुक्त १,१८ 


आधार्य पतञ्जलि ने इसी श्लोक को थोड़े शाब्दिक अन्तर से महाभाष्य के 
प्रथम आहिक में उद्दत किया है। आचार्यं सायण ने ऋग्वेद भाष्य 
के प्रारम्भ तथा सन्त्रत्राह्मण की भूमिका में उपर्युक्त श्लोक उद्धत 
किया है। 


अर्थे-ज्ञान और अ्र्थ-सिद्धि-यास्क ने ज्ञान-प्रशांसा एवं अज्ञान-निन्दा का 
बोध कराते हुये श्रुतिवचन उद्धृत किया है कि जो मनुष्य समस्त वेद अर्थात्‌ 
समस्त ज्ञान और विज्ञान का अध्ययन करने के पश्चात्‌ भी अर्थतत्त्व अर्थात्‌ 
प्रतिभा की सिद्धि नहीं करता है, उसका “समस्त अध्ययन उसी प्रकार निरथक 
है, जैसे वेद शास्त्रों के भार को ढोने वाले गदभ का। जो व्यक्ति अर्थतत्त्व का 
ज्ञान कर लेता है, प्रतिभा की सिद्धि कर लेता है, वह समस्त gat का उप- 
भोग करता है और ज्ञान-अग्नि के द्वारा समस्त ध्वनिदोषाँ, संस्कार-दोषों और 
अज्ञान-जन्य-दोषों का नाश करके परम-तत्त्व, परमार्थं और अपने अभीष्ट की 
सिद्धि करता है। 


< ag ~ ~ PAS 
स्थाणुरयं भारहारः किलाभूदधीत्य वेदं न विजानाति TSAR, 
asda इत्‌ सकल भद्रमश्नुते नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्मा | (निरुक्त,१,१८) 


प्रतिभा का साक्षात्कार--वैदिक ऋषियों ने अर्थज्ञान की अतिसूक्ष्मता 
और दुर्बोधता पर बहुत स्पष्ट और मार्मिक शब्दों में ध्यान आकृष्ट किया है । 
उनका कथन है कि अज्ञानी व्यक्ति बाकतत्त्व, अर्थतत्त्व को देखता हुआ भी 
नहीं देखता है | सुनता हुआ भी नहीं सुनता है। वह प्रतिभा का प्रतिक्षण ada 
करते हुए भी दर्शन नहीं करता है, उसकी अनुभूति करते हुए भी साक्षात्‌ अनु- 
भूति नहीं करता हैं । इसके सवथा विपरीत ज्ञानी व्यक्ति प्रतिक्षण प्रतिभा का 
साक्षात्कार करता है और उसकी अनुभूति करता है, अथतत्त् का ज्ञान 
प्राप्त करता है। प्रतिभा पतिव्रता स्त्री के तुल्य उस आत्म-तत्त्वज्ञ व्यक्ति को 
अपना स्वरूप प्रकट करती है । i 
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उत त्वः पश्यन्न TEN बाचमुत त्व: श्रणवन्न श्टणोप्येनाम्‌, 
उतो त्वस्मै तन्वं विस्र जायेव पत्य उशत्ती सुवासाः (ऋग्‌,१०,७१,४) 


यास्क ने निरुक्त १, १६ तथा पतञ्जलि ने महाभाष्य आहिक १ में इसकी 
विशेष ब्याख्या की है । दुर्गाचाय और नागेश ने इस मन्त्र की व्याख्या में 
वाकतत्त्व के विभिन्न रूपों पर विचार किया है। नागेश का कथन है कि वाक्तत्त्व 
की सफलता यही है कि अर्थतत्त्व का ठीक-ठीक ज्ञान हो जाय। अर्थतत्त्व वाक्तत्त्व 
का शरीर है, वाक-तत्त्व आत्मा है । 


अर्थपरिज्ञानफला हि वाक्‌। सम्यक्‌ ज्ञानं हि प्रकाशनमर्थस्य | अर्थो हि 
वाचः शरीरम्‌, ( sata ) 


श्रर्थविज्ञान और 'अप्षरतत्त्व--वेद का कथन है कि अक्षरतत्त्व ही अक्ष- 
रता अक्तयता अमरत्व का साधन है, उसी में समस्त तत्त्वों का, समस्त दिव्य विभू- 
frat का समावेश है, वह अक्षरतत्त्व वेद के प्रत्येक अक्षर में व्याप्त है, वह ज्ञान 
ओर विज्ञान के प्रत्येक अक्षर में व्याप्त है। जो उस अक्षरतत्त्व को नहीं जानता 
है उसके लिए समस्त वेद, ज्ञान और विज्ञान निरर्थक हैं, जो उसको जानता 
है वह मळ «उपयोग करता है, उपभोग करता है और अमरत्व लाभ 
करता है | ु 


ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ यस्मिन्‌ देवा अधि विशवे निषेदुः 
यस्तन्न वेद faut करिष्यति य इत्‌ तद्‌ विदुस्त इमे समासते | 
( जग्‌” १,१६४,३९६ ) 


यास्क ने निरुक्त १३,१० में इसकी व्याख्या करते हुए यह प्रश्‍न उठाया है 
कि यह्‌ अक्षर कोन ओर क्या है ? इसके उत्तर में आचार्य शाकपूणि का मत | 
दिया है कि ओम! यह वाकृतत्त्व ही अक्षरतत्त्व है अर्थात्‌ त्रह्म-तत्त्व, परमात्म- f 
तत्त्व ही अक्षरतत्त्व है। कौधीतकि ब्राह्मण का कथन है कि यही 'अक्षरतत्त्व है 
जो बेदत्रयी के प्रत्येक अक्षर में अनुस्यूत है । 


< ओमित्येषा बागिति शाकपूणिः ( निरुक्त, १३,१०) . 
एतद्ध वा एंतदक्षर यत्सवो त्रयीं विद्यां प्रतिप्रति | कौ० ato ६, १२ 


hat: अर्थविज्ञान के विना महती विनष्टि--केनोपनिषदू का कथन है कि मनुष्य 

इस संसार में इसी जीवन में यदि अत्तरतत्त्व का ( ब्रह्मतत्त्व का ) ठीक-ठीक 

ज्ञान ऋनि है तो उसके जीवन की सफलता है। यदि वह्‌ नहीं जान पाता 
ae ¢ 

या जान ‘ का अध्यवसाय नहीं करता है तो महान्‌ अनर्थ है, जीवन की निर- | 

थकता है। अथतत्त्व-ज्ञान ( ब्रहम-ज्ञान, 'आत्म-विवेचन, आत्म-निरीक्षण, 
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आत्मपरीक्षण, आत्म-साक्षात्कार ) से ही जीवन की सफलता है । आत्मतत्त्व 
ज्ञान के द्वारा मनुष्य प्रत्येक भूतां में प्रत्येक पदार्थ में उसी एक तत्त्व का दर्शन 
करता है तथा मृत्यु के अनन्तर अमरत्व का लाभ करता है | 


इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः | ; 
भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य धीराः प्रेत्यास्माटलोकादमृता भवन्ति । केन०, २,५ 


केनोपनिषद्‌ का कथन है कि वह अक्षरतत्त्व वाणी के दुबारा प्रकट नहीं 
किया जा सकता है, किन्तु वाणी जिसके दूवारा वाक-शक्ति-सम्पन्न है । वह मन 
के द्वारा मनन नहीं किया जा सकता है, परन्तु मन में मनन शक्ति उसी की सत्ता 
का फल है, उसको ही ब्रह्म, आत्मा, परमतत्त्व, तथा वैयाकरणों के शब्दों में 
प्रतिभा कहा जाता है। इसके अतिरिक्त जिस किसी तत्त्व या पदार्थ की उपासना 
की जाती है, वह अनात्मवाद है ।' 

अर्थज्ञान और आत्मज्ञान केनोपनिषद्‌ ने इस विषय में एक आवश्यक 
विषय की ओर ध्यान आकृष्ट किया है, जो कि विचारणीय और ग्राह्य है । उप- 
निषद का वचन है कि जो यह मानता है और समभता है कि वह जानता है, 
समभता है या विशेष-रूप से समभता है, वह कुछ नहीं समभता है, 
कुछ नहीं जानता है या बहुत कम जानता है। और जो अनूचानमानिता 
के अभिमान से प्रथक्‌ है वह निरभिमानिता एवं विनीतता के कारण अथतत्त्व 
को जानता है और समभता है। अहंभाव, पंडितमंन्यता आदि उसके ज्ञान में 
व्यवधान हैं, बाधक हैं | 


यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न वेद ail 
अविज्ञातं वि जानतां विज्ञासमविजानताम्‌ ॥ केन २,३ 


अर्थज्ञान ओर ऋषित्व- आचाय यास्क. का इस विषय में कथन है कि 
मन्त्रों में मन्त्रतत्त्व या मन्त्रशक्ति का ज्ञान ऋषित्व ( आत्म-साक्षात्कार ) एव 
तपस्विता से ही होता है। इन्हीं दोनों साधनां से मन्त्राथे का प्रत्यक्ष होता है 
अन्यथा नहीं | अर्थतत्त्व के ज्ञान के यही मुख्य साधन हैं, इन्हीं से उसकी सिद्धि 
की जा सकती है। 
ee SN ययाती 


१. यदू वाचानभ्युदितं येन वागभ्युद्यते | 
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि मेदं यदिदसुपासते ॥ 
> N 
यन्मनसा न सनुते यैनाहुमेनो मतम्‌। 
तदेव ब्रह्म त्वं विदध नेद यदिदसुपासते ॥ 
| केन उपु० Ae 
A eect sme 
र ९, err Unis Ste 
ळी छ NE erat ie क 
आचार्य गोव" 
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न हयेषु प्रत्यक्षमस्त्यनुवेरतपसो वा, निरुक्त १३,१२ 


_ शौनक ने बृहद्देवता ८,१२६ तथा उव्वट ने ऋग्वेद प्रातिशाख्य में उक्त 
भाव को उद्धत करते हुए लिखा है कि ऋषित्व की साधना से हीन व्यक्ति को 
मन्त्रशाक्ति का प्रत्यक्ष नहीं होता है 


न हि प्रत्यक्तमस्त्यनृषेमन्त्र इति ( उव्वट ) 


ofa की साधना पर बल देने का मुख्य अभिप्राय है कि प्रतिभा शक्ति 
की प्राप्ति के बिना वस्तुतः अर्थतत्त्व का यथार्थतः ज्ञान नहीं होता है, अतः ऋषित्व 
की साधना अनिवार्य होती है | यास्क ने ऋषित्व का अभिप्राय स्पष्ट किया है 
कि धर्म का साक्षात्कार अर्थात्‌. आत्मसाक्षात्कार, ब्रह्मसाक्षात्कार एवं प्रतिभा 
का साक्षात्कार करना ही ऋषित्व È 


साक्षात्कतधमांण ऋषयो वभूवुः। नि इन्त १, २० 


हेलाराज ने वास्यपदीय कांड ३.प्रर ३७-३६ में यास्क के उक्त वचन को 
उद्धत करते हुए इस विषय का विस्तार से विवेचन किया है और श्रुतिवचन 
उद्धत किया है कि आत्मतत्त्व का ज्ञान करना चाहिए, मनन करना चाहिए, और 
निदिध्यासन अर्थात्‌ एकाग्रचित्तता से उसी का ध्यान करना चाहिऐ। उसी के 
दशन, श्रवण, मनन और निदिध्यासन से यह सब कुछ ज्ञात हो जाता है।' योग- 
दशन्‌ का उद्धरण देते हुए हेलाराअ कहते हैं कि “तस्य वाचकः प्रणवः? 'तज्जप 
स्तद्थभावनम्‌', “ततः प्रत्यक्‌ चेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च? ( योग० 
१, २७-२६ )। 

अथात्‌ उस आत्म-तत्त्व का वाचक शब्द प्रणव ( ओम्‌ ) È । उसके अर्थ की 
भावना ( अनुभव ) उसका चिन्तन है। इस चिन्तन का फल यह होता है कि 
चेतन-तत्त्व ( चेतना ) की प्राप्ति होती है और अर्थतत्त्व के व्यवधानों का अभाव 
हो जाता है । 

ives 

अरथेनियमन और सर्वधाणिध्वनि विज्ञान-हेलाराज ने अन्य उद्धरण 
योगदशन से दिया है कि शब्द, अर्थ और ज्ञान इसके परस्पर अध्यास ( तादा- 
सम्य ) क कारण संकर ( मिथ्याज्ञान ) होता है परन्तु इनके विभाग अर्थात्‌ 
ae end MN 

१. (क) तथा च शास्त्रम्‌ । आत्मा ज्ञातव्यो मन्तव्यो -निदिध्यासितव्य इति । ( हेलाराज ) 

¦ ख ) आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो :न्तग्यो निदि यासितब्यो AT aes न 
य ती या र दिध्यासितच्यो मैत्र य्यात्मनि खल्वरे दृष्ट श्रुते मते 


बृहदारण्यक उप० ४,५, ६, 
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शब्द, अर्थ ओर ज्ञान के विवेचन में संयम करने से सारे प्राणियों की ध्वनियों 
का यथार्थ ज्ञान होता है, ( वाक्य० RIS ३८) 


शब्दार्थप्रत्ययानामितरेतराध्यासात्‌ संकरस्तत्प्रविभागसंयमात्‌ 
सर्वभूतरुतज्ञानम्‌। योग० ३,१७ 


यास्क ने प्रतिभा-सम्पन्न ऋषियों के लिए लिखा है कि अनूचान ( वेदवित्‌.) 
जो विवेचन करते हैं या जो तकना करते हैं वह आपं होता है, सत्य होता है 
और प्रमाणसिद्ध होता है। 


यदेव किंचानूचानोम्यूहत्याषं तदूभवति। निरुक्त, १३, १२ 


कुमारिंल We ने तन्त्रवार्तिक ( १, ३, ७) भें यास्क के उक्त कथन का ऊहापोह 
gas विवेचन किया है! । 

प्रतिभा की प्राप्ति और अ्र्थ-सिद्धि-वैयाकरणों ने प्रतिभा को ही 
वाक्यार्थ सिद्ध करके जो अर्थ-सिद्धि बताई है, उसका योगदर्शन से स्पष्टीकरण 
होता है । योगदर्शन में पतञ्जलि का कथन है कि प्रतिभा की प्राप्ति से सबन्ञत। 
की सिद्धि होती है । प्रतिभा का साक्षात्कार करने वाला संसार के समस्त अथ- 
तत्त्व का ज्ञान कर लेता है |--“प्रातिभाद्दा aay” | योग० ३ 


व्याकरण का स्वरूप 


सत्य और असत्य का व्याकरण Bald विवेचन- वयाकरण व्याकरण का 
स्थूल व्याकरण ही नहीं समभते हैं, अपितु सृष्टि के प्रत्येक विवेचन, विश्लेषण, 
और सूक्ष्म परीक्षण को वे व्याकरण के अन्तर्गत समभते हैं। व्याकरण के इस 
स्वरूप का ज्ञान वेद से प्राप्त होता है । यजुवद का कथन है कि प्रजापति ने रूपों 
} को देखकर सत्य और अनृत ( स्फोट और ध्वनि ) का व्याकरण ( विभाजन, 
विश्लेषण) किया | उसने अनृत में अश्रद्धा की स्थापना की तथा सत्य में श्रद्धा 
की प्रतिष्ठा की 


दृष्ट्वा रूपे व्याकरोत्‌ सत्यानृते प्रजापतिः | 
अश्रद्धामनृते दधाच्छद्धा त्ये प्रजापतिः ॥ Ayo १६, ७७ 


तैत्तिरीय संहिता का कथन है कि वाक-तत्त्व प्रारम्भ में अव्याकृत ( व्याकरण 


S ७. Se. = 
१. बहुकालास्यस्तवेदतदर्थज्ञानाहितसंस्काराणां वेदनियतमार्गानुसारिप्रतिभानां नोन्मार्गण प्रति 
भानं सम्भवतीत्याश्रित्योच्यते यदेव कि चानूचानोऽम्यूहत्यार्ष तद्‌ भवतीतिः | 
? तन्त्रवार्तिक्ष १ 
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विश्लेषण से रहित ) था । देवों ने इन्द्र से प्राथना की कि इस वाकतत्त्व का आपें 
हमें व्याकरण( विवेचन ) कर दें । इन्द्र ने उसका व्याकरण किया | leg 
वाकतत्त्व को “व्याकृता वाक्‌” ( व्याकरणयुक्त, विवेचन-युक्त, qq- 
समन्वित ) कहा जाता है । 

बाग्बै पराच्यव्याक्रतावदरो देवा इन्द्रमत्र वन्निमां नो वाचं व्याकुब्बिति- 
तामिन्द्रो मध्यतोऽवक्रम्य व्याकरोत्तस्मादियं व्याकृता TAA l तै० सं०६,४,७ 


व्याकरण अक्षर-तत्त्व और ब्रह्म तत्त्व का विवेचन- पतञ्जलि ने महाभाष्य 
'आहिनक २ के अन्त में प्रश्न उठाया है कि व्याकरण क्या है और उसकी क्या 
उपयोगिता है | इसके उत्तर में कात्यायन और पतञ्जलि ने कहा है कि अक्षर-तत्त्व 
एवं वणेतत्त्व का यथार्थ ज्ञान व्याकरण है, अक्षर-समाम्नाय अर्थात्‌ अकारादि 
अक्षर-समूह वाक-समाम्नाय अर्थात्‌ बाक्‌-तत्त्व का संकलन है, यही ज्ञान ओर 
विज्ञान के विवेचन का विषय है, इसी में त्रह्म का निवास है। यही पुष्पित और 
फलित होकर चन्द्र और तारामण्डल के तुल्य सवंत्र अलंकृत हो रहा है, यह, ज्ञे य है 
यह त्रह्मराशि है अर्थात्‌ ब्रह्मतत्त्व ही सवत्र सृष्टि में शब्दतत्त्व रूप से प्रतिभा 
का विषय हो रहा है। अक्षर समाग्नाय का ज्ञान उतना ही महत्त्वपूर्ण है 
जितना कि समस्त वेदों का ज्ञान। दोनों के ज्ञान का फल समान है। अक्षर- 
तत्त्व, ब्रह्मतत्त्व एवं प्रतिभा के साक्षात्कार के लिए व्याकरण है । यह 
अभीष्ट-सिद्धि का साधन है । यह अर्थसिद्धि का सरल साधन है। ( पतञ्जलि, 
केयट, आहिक २ ) 


aqaa वाग्विषयो यत्र च ब्रह्मवर्तते। 
तदर्थेमिष्टबुद्धयथ लध्वर्थ चोपदिष्यते | (महाभाष्य आह्विक २) 


अतः वैयाकरणों के मतानुसार व्याकरण सत्य और असत्य का विवेचन है । 
नाम रूपात्मक जगत्‌ में नाम ओर रूप का व्याकरण एवं विवेचन है । द्रव्य और 
आकृति, जाति ओर व्यक्ति, सत्‌ और असत्‌, सत्य और असत्य, भाव और 
अभाव, प्रकृति और प्रत्यय, उत्सग और अपवाद, सामान्य और विशेष, स्फोट 
ओर ध्वनि) सन्धि ओर विग्रह, समास ओर व्यास, समष्टि और व्यष्टि, पदार्थ 
ओर वाक्यार्थ आदि का विवेचन और विश्लेषण व्याकरण है। वैयाकरण ब्रह्म 
को महावैयाकरण कहते हैं.। प्रतिभा को महावैयाकरण कहते हैं क्योंकि सृष्टि 
भें gers है जो व्याकरण, 'ववेचन, विश्लेषण, परीक्षण और समीक्षण 
करता है। 


वेद और अथ-विज्ञान 


निरुक्त और areata का विवेचन _चारों वेदों में वाकतत्त्व का विभिन्न 
रूपों में विभिन्न प्रकार से पर्याप्त विस्तार से विवेचन किया गया है। आचार्य 
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थास्क ने निरुक्त में वाकतत्त्व के व्याख्यानभूत कतिपय मन्त्रों की व्याख्या की है। 
वेदमन्त्रों की ही व्याख्या निरुक्त में होने के कारण निरुक्त भें उद्धृत मन्त्रों का 
प्रथक्‌ उल्लेख नहीं किया जायगा। 


प्रे० सईस और ऋग्वेद का एक महत्त्वपूर्ण सूक्त-आक्सफड विश्वविद्या- 
लय में भाषा विज्ञान के महोयाध्याय No सईस ने “साइन्स आँव्‌ लेंग्वेज” भाग १ 
पृष्ठ १ पर ऋग्वेद के एक सक्त पर भाषा-विशेंषज्ञों का ध्यान आकृष्ट किया है। 
सईस का कथन है कि इन सन्तरां में वैदिक ऋषि का वाकतत्तव के विषय में जो 
वक्तव्य है, वह बहुत ही गम्भीर विचारपूर्ण, भाषा-विज्ञान की दृष्टि से सत्य तथा 
बहुत ही दूरदर्शितापूर्ण है। ऋग्वेद मंडल १० सूक्त १२५ मन्त्र १ से८ जिसका 
aia ने उल्लेख किया है, वाकतत्त्व का आत्मविवेचन है। इसका ऋषि वाक 
अम्भूणी' है और देवता अर्थात्‌ प्रतिपाद्य विषय वाक्‌ ( वाकृतत्त्व ) है। वाकृतत्त्व 
ने अपने स्वरूप को उत्तम पुरुष में आत्मविवेचन के रूप में प्रस्तुत किया है। 
वाक्‌तत्त्व का कथन है कि :-- 


चाकतस्व समस्त AT का धारक है मैं रुद्रों ( प्राणतत्त्व, एकादशरूंद्र ), 
aga (आठ वसुओं ), आदित्यों (द्वादश आदित्य) तथा विश्वदेवों ( समस्त 
देवों, दिव्य विभुतियों ) के साथ विचरण करता हूँ । मैं मित्र at वरुण प्राण 
तत्त्व और अपानतत्त्व ) दोनों को धारण करता हुँ । मैं इन्द्र और अग्नि ( सौर 
तत्त्व और अग्नि तत्त्व ) दोनों को धारण करता हू । br 


अहं रुद्रे भिर्वखुमिश्चराम्यहमादित्यैरुत विश्वदेवैः 
अहं मित्रावरुणोभा विभर्म्य दमिन्द्राग्नी अहमश्विनोभा। ऋग्‌० १०. १२५. १ 


सोमतत्त्व आदि का पोषक वाऊतस्व-मैं सोमतत्त्व का पालन औरं 
रक्षणा करता हूँ। मैं त्वष्टा ( विवेचक एवं विश्लेषक तत्त्व ), पूषन्‌ ( पोषक- 
तत्त्व ), तथा भग ( रयितत्त्व, ऐश्बय ) का पालक हू, मैं यज्ञिय पुरुषों 
(aaa, अर्थतत्त्वज्ञों को ऐश्वये से समृद्ध करता हू l 


अहं सोममाहनसं विभम्येहं त्वष्टारमुत पूषणं zR 
2 ट्र 2 ९2 a z | ; 
धामि afad हविष्मते सुप्राव्य यजमानाय सुन्व 
sty SHTO १०.१२५.२ 


वाक तत्व राष्ट्रनिर्मात्री शक्ति- मैं राष्ट्र-निमात्री शक्ति हूँ, मैं न्यु 
का संगम अर्थात्‌ संयोग एवं समन्वय करता हूँ, में ves हू, GEA न 
( पावनतत्त्व, उपास्यतत्त्व ) में सवप्रथस ६। देव ( हि i. See 
मुझको नाना रूप देकर नाना भकार से प्रस्तुत करके विभिन्न स्थाना में अ 
शक्ति-समन्वित करते हुए प्रतिष्ठापित करते हैं। | l 

४ 
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अहं राष्ट्री संगमनी वसूनां चिकित॒षी प्रथमा यक्षियानाम्‌। 
तां मा देवा व्यदधुः पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूयावेशयन्तीम्‌ ॥ 
FITS १०. १२५. ३. 


वाकतत्त्व पर अविश्वास से विनाश-जो मेरा ( वाकतत्त्व, प्रतिभा ) 
साक्षात्कार करता है, जो मुझको अनुप्राशित करता है और मेरे वचन को 
(amaa को ) यथार्थतः सुनता है, वह अन्न का ( पदार्थात्मक जगत्‌ का) 
उपभोग करता है। जो मुझ पर ( वाक॒तत्च, शठ्दतत्त्व, प्रतिभा) पर 
विश्वास नहीं करते हैं, वे स्वयं नष्ट हो जाते A श्रद्धा के योग्य इस वचन 
को स्वयं कहता हूँ । 


मया सो अन्नमति यो विपश्यति यः प्राणिति य ई' श्॒णोत्युक्तम्‌ | 
अमन्तवो at त उपक्षियन्ति ate श्रुत श्रद्धिवं ते वदामि ॥ 
FATS १०. १२५. ४. 

प्रतिभा दी सिद्धि से ब्रह्मत्व ओर ऋषित्तव.--में स्वयं यह कहता हूँ कि 
देव और मनुष्य सभी मेरी उपासना करते हैं, मेरा आश्रय लेते हैं और मेरा 
उपयोग करते हैं। मेरी जिस पर दयाहृष्टि होती है या मैं जिसको चाहता हूँ 
उसको उग्र ( तेजस्वी, ओजस्वी ) कर देता हूँ । उसको ब्रह्म ( ब्रह्मवित्‌, आत्म- 
तत्त्वज्ञ, वाकतत्त्वज्ञ ) बना देता हूँ, उसको ऋषि ( आत्मसाच्षात्कारकर्ता ) 
बना देता हूँ, और उसको मेधावी एवं प्रतिभाशाली बना देता हूँ | 


अहमे स्वमिदं वदामि जुष्टं देवेभिरुत mgA: | 
यं कामये त agi छणोमि त ब्रह्माणं तमुषिं त' सुमेधाम्‌ ॥ 
7 ऋग्‌० १०. १२५. ४, 
बाकतर्व की सर्वव्यापकता--मैं aN ( वाकतत्त्व, प्रतिभा परे 
विश्वास न रखनेवाले ) के विनाश के लिए रुद्र ( रुद्रशक्ति ) को शक्ति-सम्पन्न 
करता हूँ। में मानवसमाज को आनन्दयुक्त करता हूँ। मैं आकाश और Teal 
में सवत्र व्यापक हूँ। ॥ 
ग्रह रुद्राय धनुरा तनोमि ब्रह्मद्विषे शरवे हन्तवा g | 
अहँ जनाय समदं कृणोम्यहं द्यावापृथिवी आविवेश ॥ 
HT १०. १२४. ६. 
amat से विश्व का उदूभव-मैं इस सृष्टि के मूधा ( मस्तिष्क ) में 
इसके पिता ( शब्द-तत्त्व, meq) को प्रेरित करता हुँ । मैं समुद्र के 


अन्तस्तल ( ज्ञान-गुहा ) में वास करता हूँ, मुझसे ही समस्त विश्‍व का उदूभबं 
हुआ है। मैं अपने शरीर से द्युलोक-को स्पशे करता हूँ). नै 
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अहं सुवे पितरमस्य मूर्धन्‌ मम योनिरप्स्वन्तः समुद्रे | 
ततो वि तिष्ठे भुवनानु विश्वोतामूं द्यां वर्ष्मणोप स्पृशामि | 
HTO १०, १२५,७ 
amata से विश्व की सष्टि-मैं ही वायु के तुल्य सर्वत्र गतिशील हूँ, मैं ही 
समस्त विश्व का उत्पादक हूँ। में द्युलोक और प्रथिवी से परे हूँ, अर्थात्‌ सर्वथा 
faa fata, निष्काम हूँ, मैं इतनी महिमा के साथ सर्वत्र विद्यमान हूँ । 


अहमेव वात इव प्र वास्यारभमाणा भुवनानि विश्वा | 
परो दिवा पर एना पृथिव्येतावती महिना खं बभूव ॥ आग १०,१२५,८ 


प्रतिभा से सृष्टि का विकास-वाकतत्त्व का आत्मविदेचन बहुत गम्भीर 
आर स्पष्ट है | आचाय यास्क ने वाकतत्त्व अर्थात्‌ शब्दत्रद्य जो कि अर्थतत्त्व की 
प्रकृति है, जिससे अर्थतत्त्व का विकास हुआ है, उसका निरुक्त १३,१६-१७ में 
विस्तारपूर्वक विकास के क्रम-सहित स्पष्टीकरण किया है। भट हरि ने Jar- 
करणों के सिद्धान्तानुसार वाक्यपदीय के प्रथम श्लोक ( अनादिनिधनमू० ) 
में अक्षरतत्त्व, MEGA, स्फोट से अर्थतच्व का विकास बताया है, उसपर विभिन्न 
दार्शनिकों ( मीमांसक, नैयायिक आदि ) ने कतिपय आक्षेप किए हैं, उनके प्रश्नों 
का समाधान यास्क के अर्थविकास के विवेचन से अच्छे प्रकार होता है | यास्क 
का कथन है कि प्रतिभा समस्त लिंगों अर्थात्‌ लक्षणों से ऊपर है, वह महान्‌ 
आत्मा है। उसका लक्षण केवल सत्त्व अर्थात्‌ अस्तित्व, सत्ता आदि शब्दों से स्पष्ट 
किया जा सकता है, उसी को पर अर्थात्‌ परमतत्त्व कहते हैं, उसी को बरह्म कहते हैँ उसी 
के सत्य कहते हैं, उसी को सलिल कहते हैं, उसी को अव्यक्त, AC, अरूप, अरस, 
अगन्ध कहा जाता है, वह अमृत अर्थात्‌ अमर अक्षरतत्त्व है, वह शुक्ल है ie मतों 
अर्थात्‌ समस्त पंचतत्त्वा की आत्मा का बही आधार है | इसी को कोई भूतप्रकृति 
(सांख्य के शब्दों में मूलप्रकृति, भूतप्रकृति) कहते हैं । इसी को पारिभाषिक शब्दों 
भै क्षेत्र कहा जाता है।' इस क्षेत्र के ज्ञान से क्षेत्रज्ञ की प्राप्ति होती है ie महान्‌ 
आत्मा त्रिविध होती है, सत्त्व, रजस्‌ और तमस अर्थात्‌ सात्विक, राजस और तामस 
गुणात्मक । इनमें से सत्त्वगुण विशुद्ध है, निर्लिप्त रूप से R रहता है | = 
BAT तमस गुण उसके दोनों ओर रहते हैं। प्रतिभा जो कि महान्‌ आत्मा है, 
उसका निश्चित लिंग ( चिन्‌ह, परिचय, स्वरूप ) आकाश है। 

NS स त 

ra ereta a e सति तदव्यक्त॑ तदस्पर्श तदरूपं तदरसं 

| भूतात प्रकृतिरित्येके | तत्देत्र asia चेत्रञ्चमचुप्राप्य निरा- 
तदगन्धं तदमृतं तच्छुक्लं तत्रिष्ठो भूतात्मा। सैषा भूत न लत ला तलत 
स्मकम्‌। अथैष महानात्मा त्रिविधो भवति । सत्त्व रजस्तम इति । Ha तु 


तिलिङ्गो अपि निश्चयलिङ्ग आकाशः । 
| रजस्तमसी इति । प्रतिभाऽ सहानात्मा । अपि नि विरक्त १३.१६ 
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शब्द उस आकाश का गुण है, आकाश से वायु की उत्पत्ति होती है, वायु में 
दो गुण हैं, उसमें शब्दतत्त्व के साथ ही स्पशंगुण को और वृद्धि हो जाती है । वायु 
से अग्नि की उत्पत्ति होती है, अग्नि में तीन गुण हैं, इसमें शब्द और स्पर्श के 
अतिरिक्त रूप की अधिकता है। अग्नि से जल की उत्पत्ति होती दै, जल में चार 
गुण हैं, उसमें शब्द, स्पर्श और रूप के अतिरिक्त रस की और अधिकता दै | 
जल से प्रथ्वी की उत्पत्ति होती है । पृथ्वी में पाँच गुण हैं, इसमें उक्त चार गुणों 
के अतिरिक्त गन्ध गुण की अधिकता है । पृथ्वी से स्थावर और जंगम समस्त 
भौतिकतत्त्वों का विकास होता है, इसको पारिभाषिक शब्दों में दिन अथात्‌ 
सृष्टि कहते है, इसका स्थिति काल एक सहस्र युग है । उसके अन्त में अर्थात्‌ 
प्रलयावस्था में अंगों का संकोच प्रारम्भ होता है और भौतिकत्व पृथ्वी में लीन 
हो जाते हैं, प्रथ्वी जल में, जल अग्नि में, अग्नि वायु में और वायु आकाश में 
लीन होते चले जाते हैं । आकाश मनस्तत्त्व में लीन हो जाता है, मनस्तत्त्व विद्या 
अर्थात्‌ ज्ञान-तत्व में लीन होता है, विद्या महान्‌ आत्मा में लीन होती है, महान्‌ 
A आत्मा प्रतिभा में लीन होती है और प्रतिमा प्रकृति अर्थात्‌ मूल-प्रकृति शाब्द-त'त्व 
में लीन हो जाती है । इसको पारिभाषिक शब्दों में सृष्टि की स्वप्नावस्था एव रात्रि 
कहते हैं । इसका भी समय एक सहस्र युग है। यही दोनों दिन और रात्रि अर्थात्‌ 
सृष्टि और प्रलय सदा अपना चक्र काटते हैं, वैयाकरणों के शब्दों में यही वृत्ति 
है | इसी के करण सृष्टि में सदा परिवर्तेन है। अतएव अन्तिम तत्त्व काल 
पुरुष है, उसको सांख्य ने पुरुष कहा है, योग दर्शन ने पुरुष-विशेष कहते हुए 
इश्वर कहा है और वेदान्त ने ब्रह्म कहा है, वैयाकरणों ने उसे शब्द, शव्दतत्त्व, 
शब्दब्रह्म, वाकतत्त्व, वागूत्रह्म आदि कहा है ।) ९ 
ब्रह्म और वाकतत्त्व की समानता--ऋग्वेद का कथन है कि वाकतक्त्व सहस्र 
प्रकार से व्याप्त है। जितनी और जहां तक द्युलोक और प्रथिवी प्रतिष्ठित हैं 
उतनी और वहां तक वाकशक्ति प्रतिष्ठित है। इसका महत्त्व सहस्राँ प्रकार से 
सहस्रमुखी व्याप्त है | जितना और जहां तक ब्रह्मतत्त्व व्याप्त है उतना और वहां 
तक वाक्तत्त्व भी व्याप्त दै। । 
सहस्रधा पञ्चदशान्युक्था यावदू द्यावापृथिवी तावदित्‌ तत्‌ । 
सहस्रधा महिमानः सहदख' यावदू ब्रह्म विष्ठितं तावती बाक्‌। 
| RTE १०, ११४, ८ 
१. आकाशणुणः शब्द: | आकाद वायुद्विणुणः स्पर्शेन । वायोञ्योति(ख्रगुणः रूपेण । ज्योतिष 
आपद्र्चतुगुणा रसेन। wera: पृथिवी पञ्चगुणा गन्धेन । पृथिव्या भूतग्रामस्थावरजङगमाः | तदेतद- 
इयुंगसहस्नं जागति । तस्यान्ते सुषुप्स्यन्नङ्गानि प्रत्याहरति । भूतग्रामाः पृथिवीमपि यन्ति | पृथिव्यपः । 
आपो ज्योतिषम्‌ । ज्यो तिर्वाद्ुम्‌ । वायुराकाशम्‌ | आकाशो मनः। मनो विद्याम्‌। विद्या महान्तमात्म'नम्‌। 


महानात्मा प्रतिभाम्‌ । प्रतिभा प्रकातिम्‌ । सा स्वपिति greed रात्रिः । तावेतावहोरात्रावजक्नं परि- 
वरतेते। स कालस्तदेतदइभेवति | ः 


निरुक्त १३,१७ 
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अचेतनों में भी बाकतत्त्व--ऋग्वेद का कथन है कि अचेतनां में भी वाकतत्त्व 
है । अचेतन भी वाकतत्त्व का उपयोग करते हूँ, वाकतत्त्व दिव्य तत्त्वो में ज्योति 
का आधायक है, वह आनन्दरूप होकर स्थित R 


न्त्य ~ ~ ee न्द्रा 
यदूवागूतद्न्त्यविचेतनानि राष्ट्री देवानां निषसाद मन्द्रा, ऋग्‌०, ८,१००,१० 


आधुनिक विज्ञान और प्रतिभा-ठत्त्व-वैयाकरणों ने वाकतत्त्व के सर्व- 
तोमुखी प्रवाह को आचार्य स्फोटायन के सिद्धान्तानुसार स्फोट और ध्वनि कहकर 
स्पष्ट किया है | प्रत्येक अणु में प्रतिक्षण स्फोट ( विस्फोट, किरण-प्रवाह, प्रकाश- 
प्रसार ) होने से प्रत्येक अर्थतत्त्व में प्रतिक्षण प्रतिभा का प्रसार हो रहा है। 
चेतन और अचेतन सब में प्रतिभा अविच्छिन्न रूप से अपना कार्य कर रही है 
अतएव उक्त मन्त्र में वेद ने कहा है कि अचेतन भी उस वाक्‌तत्त्व का उपयोग 
करते हैं। वैयाकरणों के सिद्धान्त की सम्पुष्टि आधुनिक विज्ञान ने 
की है । डाक्टर ओस्कर ब्रनलर ने पच्चीस वर्ष के अनवरत अध्यवसाय 
के अनन्तर वैज्ञानिक पद्धति से वैयाकरणा के स्फोट सिद्धान्त 
की सम्पुष्टि की है। उनका कथन है कि “पवतों, gat और वनस्पतियों 
आदि के अन्दर स्फोट की सिद्धि ने झुमे इस निर्णय पर पहुँचाया 
है कि प्रथ्वी पर प्रत्येक पदार्थं में स्फोट ( किरण-प्रवाह, प्रकाश-प्रसार ) 
हो रहा है।यदि हम वैज्ञानिक ढंग से यह सिद्ध कर देते हें और जैसा 
कि हम सिद्ध करते हैं कि प्रथ्वी पर प्रत्येक पदार्थ में स्फोट है तो यह 
ˆ असन्विग्ध रूप से कहा जा सकता है कि मनुष्य में भी स्फोट है । प्रत्येक मनुष्य के 
मस्तिष्क में भी प्रतिक्षण स्फोट होता है अर्थात्‌ मानव का मस्तिष्क प्रतित्तय 
किरण-प्रवाह को संचारित करता है” ( अमृतबाजार पत्रिका २६ जून १६४: |) 


चाक कामधेनु है ऋग्वेद का कथन है कि देवों ने दिव्य वाणी को उत्पन्न 
किया । उसको ही सब प्रकार के पशु बोलते हैं, वह दिव्य वाकृतत्त्व ऐश्वर्य और 
बल दोनों को देने वाला है । वाक्‌ कामधेनु दै, वह सब कामनाओं को पूर्ण 
करती है। ' 
देवी वाचमजनयन्त देवास्तां विश्वरूपाः aga वदन्ति | 
सा नो मन्द्रषमूर्ज दुहाना घेनुवांगस्थाउुप सुष्डुतैतु॥ ऋग्‌० ८, १००, ११ 


यास्क ने सब प्रकार के पशुओं में व्यक्तवाक्‌ और श्रव्यक्तवाक अर्थात्‌ स्पष्ट 
एवं व्यक्त वक्ता मनुष्यादि एवं अस्पष्टवादी पशु आदि सभीप्रकार के पशुओं का 
संग्रह किया दै' | शतपथ ब्राह्मण ने पशुओं की व्याख्या करते हुए मनुष्य कों भी 


१, तां सर्वरूपाः परावे. वदन्ति । व्यक्तवाचशचाव्यक्तवाचरच ॥ 
( निरुक्त, ११, २९) 
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३० अर्थविज्ञान और व्याकरण दर्शन 


पांच पशुओं में से एक पशु कहा है, उसका कथन है कि पांच पशु हैं:--पुरुष, 
अश्व, गाय, अवि (भेड़) और अज (बकरी) | ये पांच इस।लए पशु कहे जाते हैं 
क्योंकि 'अभ्नि ने इनको देखा, ये दशन के विषय हुए, अतः पशु हुए। 
(af) पतान्‌ पञ्च पशनपश्यत्‌ । पुरुषमश्वं गामविमजं 

यदूपश्यत्‌ तस्मादेते पशवः | शत० ६, २, १, २ 

एक शब्दतत्तव के ही इन्द्र आदि अनेकों नाभम- एक शब्दतत्त्व जो कि प्रतिभा 
रूप से सर्वव्यापक है और जिसका सवदा अस्तित्व है, उस एक सत्‌ , नित्य ओर अक्षर 
तत्त्व का अनेकों नाम देकर अनेकों रूपों में वेद ओर समस्त wel में वर्णन 
किया गया है। ऋग्वेद का कथन है कि सृष्टि में एक सत्‌ तत्त्व है, उसी को 
विद्वानों ने अनेकों नाम देकर वर्णन किया है । कोई उसको इंद्र कहता है, कोई मित्र 
कोई w कोई अभि, कोई दिव्य सुपर्ण, कोई यम और कोई मातरिश्वा ( वायु) 
कहता है। 


इन्द्रं मित्रं वरु णमझिमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णा गरुत्मान्‌ | 
एक सद्‌ विद्या वहुधा वदन्त्यग्नि यमं सातरिश्वानमाहुः ॥ FT १, १६४,४६ 


यास्क और वाकठत्त्व की सर्वव्यापक्रता- यारंक ने आत्मतत्त्व के ही ये सारे 
नाम हैं, इसका निरुक्त १३, १४ में विशेष रूप से प्रतिपादन किया है। यास्क ने 
( निरुक्त १३, १६) ऋग्वेद १, १६४, ३१ को उद्धत करके यह स्पष्ट किया है. कि 
बही आत्मतत्त्व अविनाशी है, शव्दतत्त्व का रक्षक है, वह विभिन्न मार्गों से 
विचरण करता है, वह TIA सूत्रात्मा रूप में ओत और प्रोत होकर बसा हुआ 


है, Le समस्त विश्व में सर्वथा व्याप्त Èl उसका आत्मतत्त्वन्न साक्षात्कार 
करते हैं। 


aad गोपामनिपद्यमानमा च परा च पथिभिश्चरन्तम्‌ | अ 
a सध्रीचीः स विषूचीवेसान आ वरीव तिं भुवनेष्वन्त: ॥ ऋग्‌० १, १६४, ३१ 


यास्क ने निरुक्त (१३, २३-२४) में अक्षर maul आदि नामों से 
सम्बोधित करते हुए उसको आत्मा, त्रह्म आदि कहा है और उसका स्वरूप लिखा 
है कि वह साक्षिमात्र है, वह प्रज्ञा बुद्धि, के द्वारा कर्मों को कराता है. वह ज्ञान के 
कारण समस्त बंधनों से पथक्‌ है।' इससे आगे यास्क ने इस महान्‌ आत्मा के 
६४ भौतिक नामों का उल्लेख किया है, जिनमें से कुछ निम्नलिखित Fe 


. हँस, धर्म, यज्ञ, भूमि, विभु, प्रभु, शम्भु, सोम, भूत, भुवन ( वर्तमान), 


१. AGT नह्मणस्पतिम्‌० । प्रज्ञया कमे कारयतीति । आत्मा ब्रह्मेति 
साक्तिमात्रो न्यवतिष्ठतेऽबन्धो ज्ञानकृतः | ( निरुक्त १३, २३) 
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भूमिका ३१ 


भविष्यत, व्योम, अन्न, हविः, ऋत, सत्य, रयि, सत, अमृत, अन्तरिक्ष, आपः, 
सगर, तपस्‌, वरेण्य, ब्रह्म, आत्मा, शरीर आदि । 


AARAA महतः प्रथमं भृतनामधेयान्यनुक्रमिष्यासः। निरुक्त १३, २३, 


यजुवेद ओर ब्रह्मतत्त्र- यजुर्वेद ने ब्रह्मतत्त्व को अध्याय ३१ और ३२ में 
पुरुषतत्त्व कहकर उसकी विस्तृत व्याख्या की है, जैसा कि सांख्यदशन ने 
उसको ब्रह्म आदि नाम से सम्बोधित न करके पुरुष नाम को ही पारिभाषिक 
अर्था में प्रयुक्त किया है। पुरुष सूक्त में उस पुरुप की ' सहस्रशीर्षा 
पुरुषः |”, आदि मन्त्रों से सवव्यापकता और सर्टाशक्तिमत्ता बताई गई 
है। पुरुष सूक्त अर्थात्‌ ३९वे अध्याय की व्याख्या करके ३२वें 
अध्याय में उसकी दार्शनिक व्याख्या की गई है। जो दार्शनिक 
भाव ३२ वे अध्याय में विस्तार से बताया गया है,- उसका 
सारांश निम्न है:- 


वह परम पुरुष सृष्टि में व्यापक होकर सर्वत्र ओत और प्रोत है! । 
वह समस्त लोको, समस्त दिशाओं और उपदिशाओं में व्याप्त है, वह 
ऋत ( सत्य ) रूप है, वह अपने आत्मतत्त्व से अपनी आत्मा ( सृष्टि, 
ब्रह्माण्ड ) में अनुप्रविष्ट हैः । वह ऋततत्त्व का तंतु है अर्थात्‌ सृष्टि में 
सूत्रात्मा रूप में व्यापक हैं। उस अक्षरतत्त्व का आत्म-साज्ञात्कार करना, ही 
ब्रह्म साक्षात्कार है और यही त्रह्मरुपता है l? 

वैयाकरणों ने जिसको प्रतिभा axa कहा है उसको यहाँ पर वेद ने 
Jaara ( बुद्धितत्त्व ) कहा है और :कहा है कि उस मेधातत्त्व की ही समस्त 
देव और समस्त पिठ्गण उपासना करते हें । अन्त में समन्वयवाद की 
स्थापना करते हुए यह स्पष्टरूप से प्रतिपादित किया है कि afte 
में ब्रह्म शक्ति और चत्रशक्ति अर्थात्‌ ब्रह्मल ओर चात्रबल इन 
दोनों के समुचित समन्वय से ही श्री (प्रज्ञा, प्रतिभा, ऐश्वय ) की 
प्राप्ति होती है । 


१. वेनस्तत्‌ पश्यन्निहितं गुहा सत्र विश्वं भवत्येकनीडम्‌ | 
तस्मिन्निद& सं च वि चैति ada स ओतः प्रोतरच विभूः प्रजासु ॥ 
(age ३२, ८.) 
२. परीत्य भूतानि परीत्य लोकान्‌ परीत्य सर्वा: प्रदिशो दिशइच | 
उपस्थाय प्रथमजामृतस्यात्म नात्मानमभि सं विवेश ॥ ( यजु० ३२, ११) 
३. ऋतस्य तन्तुः विततं विचृत्य तदपश्य॑त्तदभवत्तदासीत्‌ ॥ , 
( यजुः ३२, १२)" ; ड 
४, यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते । 
aar मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा ॥ ( यजु० ३२, १४) 
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३ अर्थविज्ञान और व्याकरण दर्शन 


इदः मे ब्रह्म च aT चोमे श्रियमश्नुताम्‌। यजु० ३२, १६ 

वैयाकरणों ने इसको प्रम और चत्र नाम से प्रस्तुत न करके वैया- 
करणों की पारिभाषिक भाषा में स्फोट sic ध्वनि दोनों के समन्वय की 
स्थापना को धताकर इस भाव को स्पष्ट किया है । 

यह अक्षरतत्त्व क्या, कैसा और किस रूप में ह इसको स्पष्ट करते 
हुए वेद का कथन है कि उस अक्षरतत्त्व को ही वेद में विभिन्न नामों से 
प्रस्तुत किया गया है। कहीं पर अग्नि नाम से उसकी व्याख्या की हाई 
है, कहीं पर आदित्य, कहीं पर वायु ait कहीं पर चन्द्रमा नाम से। 
कहीं पर उसको शुक्र (वीये) कहीं पर ब्रह्म, कहीं पर आपः (सोम) ANT 
कहीं पर उसी को प्रजापति कहकर उसकी व्याख्या की गई है, वस्तुतः 
axa एकही है, उसी के विभिन्न नाम और रूप हैं । 


तदेवाग्निस्तदादित्यस्तदूवायुस्तदु चंद्रमा: | | 
तदेव शुक्र तदू ब्रह्म ता आपः स प्रजापतिः ॥ यजु० ३२, १ 


उपनिषद्‌ में aad की पुष्टि--वेद के उक्त मन्तव्य का उपनिषदों में अनेकों 
स्थलों पर विस्तार से समर्थेन किया गया है। कैवल्य उपनिषदू ने इस भाव को 
विस्तार से स्पष्ट करते हुए कहा है कि वह अक्तरतत्त्व ही ब्रह्म कहा जाता है । उसी 
के शिव, इन्द्र, अक्षर, परमखराट्‌ , विष्णु, प्राण, काल, अग्नि और चन्द्रमा आदि 
सभी नाम हैं। वर्तमान, भूत और भविष्यत्‌ में जो कुछ है, वह अक्षरतत्त्व ही है। 

` स ब्रह्मा स शिवः सेन्द्रः सोऽक्षरः परमः स्वराट्‌ | 
स एव विष्णु: स प्राणः स कालोऽञ्निः स चन्द्रमाः ॥ 
स एव सर्वं यदूभूतं यच्च भव्यं सनातनम्‌। RITTO १, ८-६ 


आगे जाकर उपनिषदू ने कहा है कि जो कुछ उत्पन्न होता है, वह मुझसे ही 
उत्पन्न होता है, मुझमे ही सब स्थित और प्रतिष्ठित है। मुझमें ही सब कुछ लीन 
होता है । वह अद्वितीय, अद्वैततत्त्व अर्थात्‌ अक्षरत्रह्म मैं हँ । ; 

मय्येव सकलां जात मयि aa प्रतिष्ठितम्‌ | 

मयि सर्व लयं याति तदूब्रह्मादूबयमस्म्यहम्‌ ॥ HAST, १, १६ | 

प्रतिभा के ही अनेकों नाम - ऐतरेय उपनिषदू में स्पष्टरूप से कहा गया है 
कि प्रतिभा, प्रज्ञान के ही निम्नलिखत सारे नाम हैं :--संज्ञान, आज्ञान, विज्ञान, 
प्रज्ञान, मेधा, दृष्टि (दर्शन), aia (TH) मति, मनीषा, जूति स्मृति (स्मरणशक्ति) 


संकल्प, HI (यज्ञ), असु (प्राण), काम ( कामना, भावना ), वश ( यम, नियम, 
संयम, आचार, आचरण ) | 


संज्ञानमाज्ञानं बिज्ञानं० इति सर्वाणयैवैतानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि भवन्ति। 
i To Jo, २, २ 
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भूमिको ३३ 
मनु और अद्वेंततत्व--मलु ने मनुस्मृति में इसी भाव की सम्पुष्टि की है | 
Ag का कथन है कि जिसको शाश्वत परत्रह्म कहते हैं, उसी को कोई Alara 
कहते हैं, कोई उसे मनु कहते हैं, कोई उसे प्रजापति कहते हैं, कोई डसे इन्द्र और 
कोई उसे प्राण | 
एतमग्निं वदन्त्येके मनुमन्ये प्रजापतिम्‌ | 
इन्द्रमेके परे प्राणमपरे ब्रह्म शाश्वतम्‌ ॥ Ade १२, १२३ 


वैयाकरण और अक्षरतत्त्व--वैयाकरणों ने समस्त विवादों के मूलभूत श्रम 
को दूर करते हुए तथा समस्त ढार्शनिकवादौं को एक सूत्र में अनुप्नोत करते हुए 
उसे अक्षरतत्त्व, शब्दतत्त्व, शब्दत्रह्म आदि कहा È aa हरि ने दाशनिकों के 
विवादों को अज्ञानमूलक बताते हुए वेयाकरणों के सिद्धांत का उल्लेख किया दै 
कि कोई दर्शन उसको आत्मा कहता है, कोई वस्तु ( पदार्थ ), कोई स्वभाव 
( प्रकृति) , कोई शरीर, कोई तत्त्व ' पंच तत्त्व) आर कोई उसे द्रव्य कहता हे । ये 
सब द्रव्य के पर्यायवाची शब्द हैं. । वैयाकरण जिसको द्रव्य कहते हैं. उसका यही. 
भाव है | बह महासत्तारूपी जाति जो. कि बिशेषणरूप से सर्वव्यापक है, उस 
विशेषण का यह द्रव्य विशोष्य है । यह अक्षरतत्त्व रूपी द्रव्य नित्य है। आचाय 
व्याडि ने “द्रव्याभिधानं व्याडिः” अथौत्‌ द्रव्य ही पदार्थे है, इस सिद्धांत द्वारा 
जो मौलिक सिद्धांत स्थापित किया है उसका यही भाव | 


बिद्या और अविद्या का खमन्वय-वैयाकरणों ने प्रकृति ओर प्रत्यय, 
स्फोट और ध्वनि के जिस समन्वय के सिद्धान्त की स्थापना दृढ़ और सुस्पष्ट 
शब्दों में की है, उसका स्पष्ट और असंदिग्ध शब्दों में प्रतिपादन यजुर्वेद कें 
४० वें अध्याय में, जो कि ईश उपनिषद्‌ भी है, किया गया है। वेद का कथन 
है कि जो केवल अविद्या अर्थात्‌ केबल ध्वनिवाद, ARA, भौतिकवाद 
एवं कर्ममार्ग की ही उपासना करते हैं, वे तमोमय मागे में प्रवेश करते हैं, 
परन्तु जो केबल विद्या अर्थात्‌ केवल स्फोटवाद, प्रत्ययवाद, अध्यात्मवाद एवं 
ज्ञानमार्ग की ही उपासना करते हैं. वे उनसे भी अधिक तमोमय मार्गै में प्रवेश 
करते हैं। दोनों मार्गों के फल विभिन्न हैं। वास्तविक मागं दोनों का ठीक-ठीक 
समन्वयमार्ग है। जो विद्या और अविद्या दोनों को, ज्ञान और कम दोनों को 
साथ ही साथ ठीक रूप से जानता और प्रयोग में लाता है, वह अविद्या अर्थात्‌ 
88 क क मक अल न 


१. तत्र वाजप्यायनदर्शनेन जातिं विशेषणभूतां पदार्थ व्यवस्थाप्य व्याडिद्शनेन विशेष्यरूपं KA- 
मपि पदार्थ व्यवस्थापयितुं qarari तदेव पर्यायान्तरैरदिशति । (हेलाराज ) 
आत्मा वस्तु स्वभावश्च शरीर ₹त्त्वमित्यापि ।, 
रव्यमित्यस्य पर्यायास्तच्च नित्यमिति स्मृतम्‌ w 
व्याडिदरशने सर्वे शब्दा द्रव्याभिधायिनो भवन्ति। इद पारमार्थिकं द्रव्यं निरूप्यते ।. ( हैलाराज ) 
वाक्य ० ३१९८० =५ 
x 
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३४ अर्थे विज्ञान और व्याकरण दर्शन 


कर्ममाग से मृत्यु-बन्धन को काटकर विद्या अर्थात्‌ ज्ञानमागे से अमरतत्त्व, 
अक्तरतत्त्व, निर्वाण का उपभोग करता है । यजु० ४०,१२-१४ ) 


अन्धन्तमः प्रवि शन्ति येऽवि द्यासुपासते | 

ततो भूय इव ते तमो य ड विद्यायाछरताः | 

बिद्यां चाविद्यां च यस्तदूवेदोभयथसह | 

अविद्यया मत्यु तीत्वा विद्ययाम्रृतमश्डुते ॥ यजु ० ४०,१२-१४ 


अविद्या ही विद्या की प्राप्ति का साधन--वेयाकरणों ने समास में जो 
फि एक सबसे बड़ी समस्या थी, उसको प्रकृति और प्रत्यय, स्फोट और ध्वनि 
दो विभागों में विभक्त करके एक को साधन और एक को साध्य बताया है । 
स्फोट साध्य है, ध्वनि साधन है, प्रतिभा साध्यं है, बुद्धि साधन है, विद्या साध्य 
है, अविद्या साधन है । ज्ञान साध्य है, कर्म साधन है। भए हरि ने वाक्यपदीय 
के द्वितीय काण्ड में वैयाकारणों के सिद्धान्त का उल्लेख किया है कि समस्त 
शास्ता का विवेचन केवल व्यावहारिक उपयोगिता के लिए है, वे केवल अबुधा 
को बोध कराने के लिए हैं। शास्र तत्त्व को प्रकट करने में असमथ हैं, क्‍योंकि 
तत्त्व आत्मसाक्षात्कार का विषय है, वह स्वालुभूतिसंवेद्य है। अतः wet में 
विभिन्न प्रकार से विभिन्न पद्धति से अविद्या का ही वर्णन किया गया है। जिस 
प्रकार बालकों को शिक्षा देने के लिए रेखा आदि का उपयोग करके गाय आदि 
के चित्र से, जो कि वस्तुतः असत्य है, गाय आदि का बोध कराया जाता है; 
इसी प्रकार से अविद्या एबं असत्य, के प्रतिपादक शास्त्रों से विद्या एवं सत्य 
का ज्ञान कराया जाता है | परिणाम यह होता है कि अविद्या के दूवारा विद्या 
का, कम के हारा ज्ञान का, ध्वनि के द्वारा स्फोट का, बुद्धि के द्वारा प्रतिभा का 
निश्चित, नित्य, सत्य और निर्विकल्प स्वरूप ज्ञात और प्राप्त होता है । ( पुणय 
राज, वाक्य० २,२३४-२४० ) 


व्यवहाराय मन्यन्ते शास्त्राथप्रक्रिया यतः...वाक्य० २,२३४ 
शास्त्रेषु प्रक्रियामेदैरविद्येचोपवरयंते | 
अनागमविकल्पा तु स्वयं विद्योपवर्तते ॥ वाक्य० २,२३५ 


उपायाः शिक्षमाणानां वालानामपलापनाः | 
असत्ये वत्मेनि स्थित्वा ततः सत्यं समीहते ॥ वाक्र्य० २, २४० 


जयन्त ने न्यायमंजरी में अतएव कह है कि अविद्या ही विद्या का उपाय हे 
अतएव उसका आश्रय लिया जाता हे । वाक-तत्त्व ही वस्तुतः तत्त्व है। समस्त 
ज्ञानों में वही अक्षर, अविनाशी रूप में रहता है। 


अविद्येव विद्योपाय इत्याश्रीयते। वाग्रूपता तस्वम्‌, सर्वत्र प्रत्यये 
तदनपायांतू , न्याय० आ० ६ Go ३४३ | 
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भूमिका ३४ 


वाकतत्त्व और महादेव- ऋग्वेद ४, ५८, ३ की व्याख्या यास्क ने निरुक्त 
१३, ऽतथा पतञ्जलि ने महाभाष्य के प्रथम आहिक में की है। दोनों ने महान्‌ देव 
की व्याख्या की है । यास्क के विवेचन के अनुसार वह महान्‌ देवयज्ञ है और 
पतञ्जलि के अनुसार उसी का नाम शब्द है । पतञ्जलि ने उक्त मन्त्र की व्याख्या 
करते हुए कहा है कि उस महान्‌ देव के अर्थात्‌ शब्दत्रह्म के चार सींग हैं, जिनको 
वैयाकरणं के शब्दों में नाम, आख्यात (क्रिया), उपसर्ग और निपात कहा जाता 
है। उसके तीन पैर हैं, वह कालपुरुष है, उसके भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान ये 
तीन पैर हैं। उसके दो शिर हैं अर्थात्‌ शब्दत्रह्म के दो स्वरूप हैं, एक नित्य और 
दूसरा अनित्य, एक सत्य और दूसरा असत्य, एक भावात्मक और दूसरा 
अभावात्मक, एक स्फोट और दूसरा ध्वनि । उसके सात हाथ हैँ अर्थात्‌ सात 
विभक्तियाँ ( कर्त्ता, कम आदि ) हैं, जिनमें शब्दतत्त्व के विभक्त किया जाता है । 
बह तीन स्थानों पर वंधा हुआ है, वे स्थान हैं, हृदय, कंठ और शिर | इनमें शब्द- 
तत्त्व वद्ध और सम्बद्ध है । इसके वृषभ कहा जाता है क्योंकि यह अर्थतत्त्व 
की वृष्टि करता है । इसके कारण हो ध्वनि की सत्ता है । यह महादेव सब मनुष्यों 
में प्रविष्ट है । मर्त्यं उस अक्षर और असत्य महादेव का साम्य प्राप्त करने के 
लिए व्याकरण का आश्रय लेते हैं | व्याकरण के आश्रय से ही अन्तस्तल में 
प्रतिष्ठित आत्मतत्त्व के साथ सायुज्य की प्राप्ति होती है ( नागेश महा० आ० १ )। 


चत्वारि el चयो अस्य पादा द्वे शीर्ष सप्त हस्तासो अस्य | 

त्रिधा वद्धो वृषभो रोरवीति महो देवो मत्यों आविवेश ॥ क्रग्‌० ४, ५८, ३ 

भतहरि के अनुसार व्याख्या ad हरि और पुण्यराज ने इसके भाव को 
स्पष्ट करते हुए कहा है कि शब्द दो प्रकार का है, अनित्य और नित्य । इनमें से 
प्रथम व्यावहारिक है। वाकरूप पुरुष के प्रतिविम्ब को ग्रहण करता है । द्वितीय 
समस्त व्यबहारों का मूलभूत, क्रमरहित, सब के हृदय में सन्निविष्ट, कारणभूत 
एवं समस्त विक्रतियों का आश्रय है । वह नित्य स्फोट रूप शब्द समस्त कर्मों का 
आधार, समस्त तत्त्वों की परिणामरहित प्रकृति है। वह सर्वेश्वर, सर्वशक्तिमान्‌ 
और महान्‌ शब्द-वृषभ है। वाग्योगवित्‌ शास्त्रानुसार शब्दज्ञानपूवॅक प्रयोग के 
द्वारा निष्पाप होकर, अहंकार की अन्थियाँ को नष्ट करके शाब्दन्र के साथ 
सायुज्य अर्थात्‌ निकटतम संसर्ग को प्राप्त होते हैं । (FATT वाक्य० १, १३२ 
नागेश महा? आ० १ )' 

यास्क के अनुसार व्याख्या--यास्क ने वैदिक पद्धति के अनुसार उस महादेव 
को यज्ञ पुरुष कहकर इसकी बैदिक व्याख्या की है। यहां पर ध्यान रखना चाहिए 


१--इह द्वौ शब्दात्मानौ कार्यो नित्यदच। तत्राद्यो व्यावहारिकः पुरुषस्य वागात्मनः प्रतिविम्बोपग्राही, 
अन्त्यस्तु सवेव्यवहारयोनिः संहतक्रम: सर्वेषामन्तः संनिवेशी प्रभवो विकाराणामाशयः । 


सवेशक्तिमेहान्‌ ९ 
सर्वकर्मणामधिष्ठानं सर्वमूर्ती नामपरिणमा प्रकृति: । सर्वेश्वरः सर्वशक्तिमंहान्‌ शब्दबपभस्तस्मिन्‌ 
ag वाग्योगविदो विच्छिद्याइडकारसन्थी नत्यन्तं संसुज्यन्ते | ( पुण्यराज ) वाक्य० १) १३२ 
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३६ अर्थविज्ञान और व्याकरण दरशन 


कि सृष्टि में जो मौलिक तत्त्व हैं, वे वही aoe वही रहते हैं. । वैयाकरण उसे 
शब्द कहकर उसकी शाब्दिक व्याख्या करते ह, अन्य उसकी अपने अपने दशन 
ओर शाखाओं के अनुसार व्याख्या करते हैं। वस्तुतत्त्व में कोई अन्तर नहीं होता 
है । व्याख्येय विषय वही रहता है। उक्त कारण से ही एक ही मन्त्र का विभिन्न 
शाखा में विभिन्न अर्थ पाया जाता है । यास्क ने कहा है कि चार वेद उस महादेव के 
चार सींग हैं, तीन सवन अर्थात्‌ प्रातः सवन, माध्यन्दिनि सवन और सायं सबन 
ये तीन काल भेद उसके पेर हैं। प्रायणीय और उदयनीय ये दो उसके 
शिर हैं अर्थात्‌ यज्ञ रूप पुरुष इन दो भागों में विभक्त है । सात. छन्द 


( गायत्री आदि ) उसके हाथ हैं, वह मन्त्र, ब्राह्मण और कल्प इन तीन प्रकारों 
से बद्ध ओर सम्बद्ध है । वह महादेव मनुष्यों में यज्ञ अर्थात्‌ कर्मशीलता के लिये 
प्रविष्ट है ।' RF 
पद और पदार्थ के चार रूप--ऋग्वेद, १, १६४, ४४ की व्याख्या यास्क ने 

निरुक्त (2,8 तथा पतञ्जलि ने महाभाष्य आहिनक १ अर भतृ हरि तथा उसके 
टीकाकार हेलाराज ने वाक्य० १, १४४ में की है। ऋग्वेद का कथन है कि 
बाकतत्त्व को पदविभाजन की दृष्टि से चार पदों में विभक्त किया जाता है, नाम, 
आख्यात, उपसर्ग और निपात। ये चार पद हैं। इनके कारण पदार्थ भी चार 
प्रकार का है, नामार्थ, आख्यातार्थ ( धात्वर्थ ), उपसगौर्थं और निपातार्थं। इन 
चारों के रहस्यात्मक अर्थ को मनीषी, मेधावी और प्रतिभा-सम्पन्न ब्रह्मवित्‌ ही 
जानते हैं । वाक्‌ के उक्त चार विभागों में से प्रथम तीन निश्चेष्ट, निष्क्रिय और 
निरञ्जन रूप से रहते हैं, केबल चतुथोंश ही है जिसको मनुष्य प्रयोग में 
लांता है । 

चत्वारि वाकपरिमिता पदानि तानि विदुर्ब्राह्मणा ये मनीषिणः | 

गुहा त्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति तुरीयं वाचा मनुष्या वदन्ति॥ ऋग्‌० १,१६४,४५ 


यास्क के अनुसार व्याख्या-यास्क ने उक्त मन्त्र की व्याख्या में यह प्रश्‍न 
उठाया है. कि वे चार पढ कौन से हैं जो कि वाकतत्त्व के विभाजन से सिद्ध होते 
हैं । यास्क ने नेरुक्तों के मत के अतिरिक्त अन्य शास्त्रों ने जे. इसकी व्याख्या की 
है, उसका भी उल्लेख किया है । (१) आर्षपद्धति के अनुसार समस्त वाकृतत्त्व को 
संक्षेप में ओम्‌ , भूः, सुवः, खः अर्थात्‌ ओंकार और महाव्याहृति रूप में विभाजन 
से ही समस्त वाकतत्त्व का वभाजन हो जाता है । (२) वैयाकरणो ने उसको नाम, 
आख्यात, उपसर्ग और निपात इन चार विभागों में विभक्त. किया है । (३) उसी 


१. चत्वारि श्रङ्गेति वेदा वा एत उक्ताः। त्रयोऽस्य पादा इति सवनानि त्रीणि । द्वो शीर्ष 
प्रायणीयोदयनीये | सप्त हस्तासः सप्त छन्दांस । त्रेधा वद्धो मन्त्र ब्राह्मणकल्पैः | महान्‌ देवो aaa मत्यौँ 
आविवेश | एप हि मनुध्यानाविशति यजनाय । ( निरूक्त १३, ७ ) 
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» को याज्षिकों ने यज्ञ-प्रक्रिया के अनुसार मंत्र, कल्प, ब्राह्मण ऑर व्यावहारिक वाक 
इन चार भागों में विभक्त किया है। (2) निवचनशाख के विशेषज्ञों अर्थात नर्तो 
ने उसको ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ओर चौथे व्यावहारिक वेद ( अथववेद ) इन 
चार भागों में विभक्त किया है।' ( निरुक्त १३, ६ ) | 

यास्क ने ब्राह्मण अन्थ का वचन उद्धत,क्रिया है कि वाकतत्त्व की सृष्टि होने 
पर वह चार रूपों में विभक्त हो गया । डसके a भाग इन लोकों te यर 
चतुथांश पशुओं में । उसका जे। एक अंश प्रथ्वी में ३, वही अग्नि में है और वही 
रथन्तर साम में है। उसका जो अंश अन्तरिक्ष में हैं, वही वायु में है ओर वही 
वामदेव्य साम में है। उसका जे अंश युलोक में है, वदी आदित्य में है, वही बृहत्‌ 
साम में है और वही विद्युत्‌ में है। आर चतुथाश ec है। चतुथोश 
के अतिरिक्त जे वाणी अवशिष्ट रही: अर्थात्‌ तीन चोथाइ वाणी ब्राह्मणों 
( ब्रह्मवेत्ता ) में स्थापित हुई । अतएव, ब्राह्मण दोनों Aa a वाणी 
बोलते हैं, एक देवताओं की और दूसरी मनुष्यों । की दिव्य और मानवी, सत्य 
“आर अनृतात्सक ।* 

zad आदि चार वाण्याँ--पतञ्जलि amaa के विषय में ae मन्त्र 
की व्याख्या में कहा है कि मनीषी ब्राह्मण ही उन विभागों को an Bs) । 

नागेश ने इसकी व्याख्या में कहा ६ इन चार विभागों के पारिभाषिक 

a पश्यन्ती, मध्यमा और वेखरी हैं। नाम आंदि चार. भागों. में 
नाम परा, पश्यन्ती, मध्यमा और बखर rs TO Toae E 
से प्रत्येक के चार भाग El मनीषी चित्तशुद्धि के द्वारा आत्मतत्त a 
भे करके उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं।। अहे $ $ E E- ह 
और उपसगं; परा, पश्यन्ती ओर मध्यमा ) i Peno A 

न्य के विषय नहीं ६; वे ज्ञान-गुहा में शु ह्‌ ३ 
> a ee से उसको प्रकाशित करते हैं तथा. उस गुहा के i 
hi को दूर करके उक्त तीन अंश का भी Sieg Fan 
पति जो ag कहा हे हि aT ee में से प्रयेक के चार 
अभिप्राय कैयट ने स्पष्ट किया है कि चारों पढ E 
TORPS ee eee 


कतमानि तानि चत दानि । कारो महाव्याहृतपद्वेत्याष्मू । नामाख्यातै _चोपसर्गनि- 
कव! माह प a चतुर्थी व्याबहारिकीति याशिकाः | ऋचो या समानि 
गा व्यावहारिकीति नैरुक्ताः | (निरुक्त १३.९) पळ 
डा के i चतुर्घा व्यभवत्‌ । एष्वेव लोकेषु त्रीणि पशुषु तुरीयम्‌ | या पुयिन्याँ 
: र ee वायो सा वामदेव्ये । या दिवि सादित्यै सा rele SEN a 
a ee पिन तां ब्राह्मणेष्वदधुः । तस्माद, ब्रह्मणा उभयाँ वाचं बदन्ति र्‍या न 
ततो या त तां बरा pe 5 
सुस । (निरुक्त १३.९.) 
Jaa संहिता १,११५ ५' 
o काठक संहिता-१४ 4 
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भाग हैं और अचैयाकरण केबल चतुर्थभाग का ही उपयोग करते हैं और 
उसको ही बोलते, Fi नागेश का कथन है कि चतुथोश ही ज्ञान का 
विषय है, अतः वेद ने मनुष्यों में चतुर्थं भाग की सत्ता बताई है। ( कैयट और 
नागेश, महा० आ० १) 

पतञ्जलि और यडच्छा शब्दों का खण्डन- पतञ्जलि ने ' कलक?” सूत्र की 
व्याख्या में कहा है कि शाब्द की प्रवृत्ति चार प्रकार की है :-- 
जातिवाचक शब्द, गुणवाचक शाब्द, फ्रियावाचक शब्द और यदृच्छा 
( ऐच्छिक ) शब्द । 


चतुष्टयी शब्दानं प्रवृत्ति, जातिशब्दा गुणशब्दा: क्रियाशब्दा यडच्छा- 
, शब्दाश्चतुर्था: | महा० आ० २ 


पतञ्जलि ने जातिशब्दों को नित्य माना है, क्रिया को अत्यन्त सूक्ष्म, 
अप्रत्यक्ष माना है और गुणों को अव्यवहार्य, स्वानुभूतिसंवेद्य माना है। 
जैसे गुड़ का माधुर्यं अव्यवहाय एवं स्वानुभवगम्य है। ये तीन नित्य, 
सत्य, अक्षय, और अक्षर एगं अविनाशी रूप में सदा विद्यमान रहते 
हैं। ये अव्यवहाय, अवयवरहित, एवं सामान्य निर्वचन से परे हैं, 
केबल चतुर्थांश जिसको पतञ्जलि ने यदच्छा शब्द कहा है, वही मुख्य रूप 
से व्यवहार का विषय है, ज्ञान का विषय है और प्रत्यक्ष का विषय है। 
पतञ्जलि का अभिप्राय है कि समस्त भाषाशास्त्र, समस्त औतिक-ज्ञान 
यदृच्छाशब्द है । जाति, क्रिया और गुण इनके भावों को स्पष्ट करने के 
लिए प्रत्येक भाधाशाख्न में स्वेच्छानुरुप संकेतात्मक शब्द रख लिए गए 
हैं। अतः संसार का व्यवहार चलता है, यदि यदृच्छा शब्दों की सत्ता 
न हो तो संसार का कोई व्यवहार नहीं चल सकता है। नित्य शब्दों को 
भौतिक रूप नहीं दे सकते हैं। अतः वे अव्यवहार्य हैं। यदच्छा शब्द भौतिक 
शब्द हैं, वे नित्य नहीं हैं, प्रतित्षण परिवर्तनशील हैं, अतएव भौतिक भाषाशाख 
प्रतिक्षण परिवतनशील है, उसमें विकास और हास है। यदच्छा शब्दों के समान 
ही प्रत्येक शब्द के अर्थ भी यहच्छा अर्थ हैं। प्रत्येक शब्द के अर्थ ऐच्छिक और 
संकेतात्मक हैं, जिस प्रकार भौतिक शब्दों में विकास और हास है, उसी प्रकार 
प्रत्येक भौतिक अर्थ में भी प्रतिक्षण विकास और हास है। पतञ्जलि ने ऋलुक 
सूत्र में आगे जाकर यच्छा शब्दों के अस्तित्व का खण्डन किया है और कहा है 
कि शब्द तीन ही प्रकार का होता है, जातिवाची, गुणवाची और क्रियाबाची। 
यदृच्छा शब्दों की सत्ता नहीं है। कैयट ने इसकी व्याख्या में कहा है कि वतेमान 
समय में भी जो कोई नाम आदि रक्खा जाता है उसमें किसी न किसी क्रिया 
या गुण ae भाव आरोपित किया जाता है, इसका अभिप्राय यह है कि समस्त 
भाषाराख जो कि यहच्छा शब्द के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, वह माया, 
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अविद्या, अज्ञान का ही प्रपंच है | उसका दार्शनिक दृष्टि से वस्तुतः कोई अस्तित्व 
नहीं है। अतः दार्शनिको और तत्त्वज्ञों की दृष्टि में सर्वथा अग्राह्य और हेय है। 
qe वस्तुतः विवेचन का विषय होता ही नहीं है । “सिद्धे शब्दाथंसम्बन्धे” 
( महा० आ० १) की व्याख्या में कात्यायन और पतञ्जलि ने यह मन्तव्य दिया 
है कि आचार्य पाणिनि ने शब्द, अर्थं और सम्बन्ध को नित्य मानकर व्याकरण 
की रचना की है । वे जातिरूप नित्य अर्थ को ही अर्थतत्त्व मानते हैं और आकृति 
की अनित्यता को सिद्ध कर केवल द्रव्य जिसको कि आत्मतत्त्व, त्रह्मतत्त्व आदि 
कहा जाता है वही सृष्टि में अर्थ है. पदाथ है, वह नित्य और सत्य है। उसी 
के लिए पतञ्जलि ने कहा है कि बह ध्रूव, कूटस्थ, अपरिणामी, अक्षय, आगम- 
रहित और समस्त विकारों ( विकास और हास ) से रहित है। उसकी न उत्पत्ति 
होती है, न उसकी वृद्धि होती है और न वह कभी व्यय होता है। सरल शब्दों में 
बह अव्यय और नित्य है, ( महा० आ० १) । i : 

वैखरी आदि वाणियो का स्पष्टीकरण- भक हरि और हेलाराज ने पूर्वोक्त 
मन्त्र तथा वैखरी आदि चार वाशियों का वाक्यपदीय के त्रह्मकांड में स्पष्टीकरण 
किया है | भतृ हरि ने कहा है कि वैखरी, मध्यमा और पश्यन्ती इन तीन वाणियों” 
का ही ये चमत्कार है, जो कि अनेक विभागों में विभक्त होने के कारण 
नानारूप है । हेलाराज ने चारों वाशियों का बहुत विस्तार और बहुत गम्भीर एवं 
गुढ़ शब्दों में विवेचन किया है। महाभारत अश्वमेध पवे ब्रह्मगीता से उद्धरण 
दिया है कि वैखरी वाणी कंठ, तालु आदि स्थानों में वायु के विकृत होने पर जब 
वह वर्ण का स्वरूप धारण कर लेती है, तव डस वाणी को वेखरी वाणी कहते हैं, | 
इसमें प्राण वायु का संचालन रहता है, अतः FE प्राणवृत्ति से निवद्ध और सम्बद्ध 
रहती है! | जयन्त ने न्यायमंजरी ( आ० ६ Fo ३४३) में कहा है. कि विखर' 
शब्द का अर्थ है, देह और इन्द्रियों का समूह, उसमें उत्पन्न होने के कारण इसको 
वैखरी कहा जाता है । यही श्रवण का विषय है* । 

२--मध्यमा वाणी उसको कहते हैं जो कि अन्तः संकल्प रूप है, बुद्धि ही 
जिसका उपादान कारण है, जो कि क्रमयुक्त है और प्राणवृत्ति से परे है, वह सूक्ष्म 
है, हृदयस्थ है. यद्यपि उसमें क्रमों का संहार है फिर भी क्रमशक्ति से युक्त है, वह 
अभिव्यक्ति से रहित है. उसमें पदों का प्रत्यक्ष नहीं होता है, वह व्यवहार का 
कारणभूत È | 


केबलं बुद्धयुपादाना क्रमरूपानुपातिनी | 
प्राणवृत्तिमतिक्रम्य मध्यमा वाक्‌ प्रवतेते ॥ 


१-स्थानेषु विवृते वायौ कृतवरणपरिग्रह | 
वैखरी वाक प्रयोक्ता प्राणवृत्तिनिवन्थिनी ॥ ( पुण्यराज वाक्य® १, १ 


२-_विखर इति देदैन्द्रियसंघात उच्यते, तत्र भवा वैखरी । न्यायमंजरी आ० ६ ९० २४२ 
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३--पश्यन्ती वाणी उसको कहते हैं जिसमें न भेद है और न क्रम है । बंहं 
केवल स्वप्रकाश रूप है, वह लोक व्यवहारातीत है । बह अन्तस्तल में प्रकाश रूप 
है । वह आकारों सें रहित होने के कारण निराकार है। वह असंख्य प्रकार की है। 
जैसे (१) परिच्छिन्नाथेपरत्यवभास--अर्थातू जहाँ अथज्ञान या अर्थ की प्रतीति 
परिच्छिन्न, विविक्त और स्पष्ट रूप से होती हे । (२) । संसष्टार्थप्रत्यव- 
भास--अर्थात्‌ जहाँ पर अर्थे की प्रतीति Geass, संमिश्रितरूप से होती है। (३) 
प्रशातसर्वीथप्रत्यवभास--श्रथौत्‌ जहाँ पर समस्त ATA की प्रतीति प्रशांत हो 
जाती है, निश्चेष्ट और निरीह हो जाती है। योगदर्शन के शब्दों में निविकल्प 
समाधि की व्याख्या से स्पष्ट समभा जा सकता है । ( हेलाराज ) ।' 


अविभागात्त्‌, पश्यन्ती सर्व॑तः संहृतक्रमा | 
स्वरूपज्योतिरेवान्तः BEAL वागनपा'येनी ॥ 


हेलाराज का कथन है कि वाकृतत्त्व की समस्त अवस्थाओं 
में साधु और असाधु, संस्कृत और असंस्कृत का विवेचन रहता है।. अत: वे 
अवस्थाएं पुरुष के संस्कारों के कारण हें । परन्तु पश्यन्ती का स्वरूप ATA शा से 
रहित है, संस्कृत है, उसमें किसी प्रकार की संकीर्णता नहीं है, वह लोकव्यवहा- 
रातीत है । उसी वाणी के व्याकरण अर्थात्‌ विवेचन और विश्लेषण से साधुत्व 
का ज्ञान होता है और योग से उसकी प्राप्ति होती है ।* 


` ४ - भरत हरि आदि ने वाकतत्त्व की उपयुक्त तीन अवस्थाओं में चतुर्थ अवस्था 
at समावेश किया है। पाणिनि और पतञ्जलि ने निपात को भी उपसर्ग और 
अव्यय की कोटि में रक्‍खा है । दोनों को प्रथक्‌ करके निर्वचन की आवश्यकता 
नहीं समभी है । नागेश ने उद्योत में तथा लघुमंजूषा (To १७२-१७७ ) में परा 
वाणी का प्रथक्‌ भी विवेचन किया है । नागेश का कथन है कि पश्यन्ती अवस्था में 
भी योगियों को प्रकृति ओर प्रत्यय के विभाग का ज्ञान होता है, परा अवस्था में 
वह ज्ञान नहीं होता है। भत हरि ने जो वाकत्रयी को लिखा है, उसका अभिप्राय 
यही है कि वैखरी, मध्यमा और पश्यन्ती तक ही वाक्‌तत्त्व का विवेचन सम्भव 
है। परा अवस्था में दवैत बुद्धि का सवंथा अभाव हो जाता है और वाक्‌तत्त्व 
के. साक्षात्कार के कारण अधिकार की निवृत्ति हो जाती है | उसको षोडश 


१. पश्यन्ती तु सा चलाचलाप्रतिवद्धसमाधाना सन्निविष्टक्षेयाकारा प्रतिलीनाकारा निराकारा च, 
परिच्छिन्नाथप्रत्यवभासा संसृष्टाथेप्रत्यवभासा चप्रशान्तस्ार्थप्रत्यवभासा चेत्यपरिमितभेदा । ( हेलाराज ) 
वाक्य० १, १४४ | 


२. तत्र व्यात्रहारिकीषु Bats वागउस्थाधु व्यवस्थितसाध्वसाधुप्रविभागा पुरुषसंस्कारहेतुः, परन्तु 


प्यन्त्या रूपमनपश्रंशससंकीरण लोकन्यबहदारातीतम्‌। तस्या एव.वाचो व्याकरणेन साधुत्रश्ञानलभ्येन 
<a योगे 
शब्दपूवेण योगेनाधिगम इति । ( हेलाराज, वाक्य० १, १४४) | 
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N से “ है 
ey पुरुष में aga अर्था अक्षय, अक्षर और अविनाशी कला कहा 
जाता है | 


तस्यां दष्टस्वरूपायामधिकारो निवतते | 
पुरुषे पोडशकले MAZA कलाम्‌ ॥ 


हेलाराज का कथन है कि यह त्रयी वाकू चतुथोश रूप में ही मनुष्यों में 
प्रतिभासित हो रही है, इसका बहुत थोड़ा सा अंश व्यावहारिक है ओर शेष 
भाग सामान्य व्यवहार से सर्वथा परे है । ( देखो महा० आ० ? प्रदीप और 
उद्योत; वाक्य० १, १४४ की व्याख्या; न्यायमंजरी Blo ६ To ३४३; लघुमंजूपा 
To १६८ १८०) | 


वैखर्या मध्यमायाश्च पश्यन्त्याश्चैतददूभुतम्‌ ॥ 
on ० 
अनेकतीर्थमेदायासत्रयया वाचः परं पदम्‌॥ वाक्र्य० १, १४४ 


वाक्तत्र और पुठपतत्व-र्‍यजुवेंद के पुरुषसूक्त में अतएव कहा गया है कि 
परमपुरुष ही वर्तमान भूत और भविष्यत है, वही अमृततत्त्व अर्थात्‌ अक्षरतत्त्व 
का स्वामी है | यह सब उसका ही माहात्म्य है, वह इस सबसे श्रेष्ठ है। समस्त- 
भूत अर्थात्‌ पंचतत्व उसका एक पेर है। समस्त सृष्टि उसका चतुर्थीशा È | उसके 
तीन पैर अमर ओर अक्षर हैं । ( यजु० ३१, २-४) | ऋग्वेद ने जो यह कहा है कि 
उसके चतुथाश को मनुष्य बोलते हैं, उसकी व्याख्या पुरुष सूक्त में प्राप्त होती है 
कि परमपुरुष का तीनचोथाई अंश व्यवहारातीत है, बह निर्लेप और निरंजन है। 
उसका केवल चतुर्थाश ही व्यवहार का विषय है। उसी से ही सृष्टि का प्रादुः 
भोव ओर सृष्टि का विकास हुआ है। बह बैखरी वाक्‌ ही सृष्टि में विराट 
पुरुष है ( यजु० ३१, ४-२२ ) | 

वाकृतत्त्व-ज्ञान और परमतत्त्व-ज्ञान-जैसा कि ऋग्वेद ने कहा है कि वाक 
तत्त्व के तीन अंश व्यवहारातीत रहते हैं और जिस भाव की दार्शनिक व्याख्या 
यजुचेद के ३२ वें अध्याय में की गई है, उसी में यजुर्वेद का कथन है कि उसके 
तीन पद ( जाति, क्रिया ओर गुणशब्द ) बुद्धि में ही निहित हें । जो यथार्थतः 
उन तीन पदों को अर्थात्‌ मध्यमा, पश्यन्ती और परा इन तीन अवस्थाओं का स्वथं 
साक्षात्कार करता है, वह पिता का भी पिता हो जाता है अर्थात्‌ परमतत्त्वज्ञ और 
बाक्तत्त्वज्ञ हो जाता है। 

त्रीणि पदानि निहिता गुहास्य यस्ता नि वेद स पितुः पितासत्‌। 
यजु" ३२; & 

अर्थ-ज्ञान के बिना निष्फलता - ऋग्वेद का कथन है कि जो वाकतत्त्व के 

१. सैषा त्रयीवाक्‌ तुरीयेण भागेन मनुष्येषु प्रत्यव भासते । त्रापि चास्याः किश्चिदेश व्यागदारिक- 
मन्यस सामान्य व्यगह्दारातीतम्‌। (हेलाराज, AAA १,१४४ ) f i 
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४२ अर्थविज्ञान और व्याकरण दशन 


साथ सख्यभाव को प्राप्त होता है, वह स्थिर आनन्द को प्राप्त होता हे । उसकी 
कोई भी बड़े से बड़े तत्त्वज्ञान के विषय में स्पर्धा नहीं कर सकता है, परन्तु जो 
इसके विपरीत वाकतत्त्व की माया में ही लिप्त रहता है, वाकतत्त्व के प्रतिरूप 
मायाजाल में ही विचरण करता है, उसका समस्त अध्ययन आर श्रवण निष्फल 
होता है । अर्थतत्त्व ( प्रतिभा ) वाकतत्त्व का फल और फूल है अर्थात्‌ उपादेय 
सारांश है । वह व्यक्ति जो अर्थज्ञान से वञ्चित है, समस्त ज्ञान के बाद भी 
निष्फल रहता है | निरुक्त? १, २० | 


उत त्वं सख्ये स्थिरपीतमाहुनेंनं हिन्वन्त्यपि वाजिनेपु । 
अधेन्वा चरित माययैष वाचं शुश्रुव अफलामपुष्पाम्‌ ॥ 
FMT, १०, ७१, ५ 


अक्तरतक्त्व से वाकत्रयी का विकास - यास्क ने निरुक्त १३, २७ में ऋग्वेद 
१०, ६७, ३४ की व्याख्या करते हुए कहा है कि अक्षरतत्त्व ही तीनों वाशियों 
अर्थात्‌ ऋग्वेद, यजुर्वेद, और सामवेद को प्रेरित करता है। ये ऋत तत्त्व के 
कर्मों के विवेचन हैं। ये ब्रह्मतत्त्व के मनीषा अर्थात्‌ प्रतिभा रूप हैं, जिसको 
$अच्रतत्त्व प्रेरित करता है इसकी आध्यात्मिक व्याख्या करते हुए, यांक का 
कथन है कि आत्मतत्त्व ही तीनों वाशियों अर्थात्‌ वैखरी, मध्यमा, और पश्यन्ती 
का प्रेरक है। विद्या मति और बुद्धि से सम्पन्नां के कर्म ऋत तत्त्व के कर्म माने 
गए हैं । वह आत्मतत्त्व, अक्षरतत्त्व, इस सबका अनुभव करता È | 


तिस्रो वाच ईरयति प्र वहिऋ तस्य धीति ब्रह्मणो मनीषाम्‌ । 
ATO र्‌ ०,९७, २३० 
वाकतत्त्व की अमरता--ऋग्वेद ने वाकतत्त्व को विरूप और नित्य कहा है | 
विरूप शब्द के दो अभिप्राय हैं, एक यह कि वह रूप, आकार आदि से प्रथक्‌ 
>> & हे दूर 
होने के कारण निरूप, निराकार और अमूत है । दूसरा यह कि, वह निराकार 
होते हुए भी अनेकों रूपों, अनेकों आकारों से युक्त है । 
वाचा विरूपनित्यया | ऋग० ८, ७५, ६ 


यास्क ने TAG के मन्त्र की व्याख्या करते हुए कहा है कि वाक्‌तत्त्व दिव्य 
काव्य है, वह अपनी महिमा के कारण सदा मरता है, परन्तु फिर भी जीवित 
रहता है , यही उसकी विशेषता है | निरुक्त १३, ३१ 
देवस्य पश्य काव्यं महित्वाद्या ममार स ह्यः समान | 
कग? ८, ५५, ५ 
यास्क ने यह स्पष्ट रूप से माना है. कि अर्थतत्त्वों का बिकास वाक॒तत्त्व से 
ही होता है, वही अर्था को प्रकाशित करता È ; 
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वाक्‌ पुनः प्रकाशयत्यथोन्‌ | निरुक्त&, १६ 


९. x € 
ब के दर्शन से ऋषित्व की प्राप्ति होती है और आनन्द का लाभ 
होता है । 


MNCS A 
ऋषे प्टार्थस्य प्रीतिभेवत्याख्यानसंयुक्ता | निरुक्त १०, १० 
त यु 
ऋग्वेद ने वाकतत्त्व को सर्वज्ञ प्रतिपादित किया है| 
विश्वविदं वाचम्‌० | ऋग० १, १६४, १० 


TRATI का आधार ब्रह्म--ऋग्वेद में प्रश्‍न उठाया गया है कि वाकतत्त्व 
का परम तत्त्व क्या है | उसका परम आधार क्या है । उत्तर में कहा गया है कि 
ब्रह्मतत्त्व ही वाक॒तत्त्व का परम आधार है, वही उसमें परम तत्त्व है | 


पृच्छामि वाचः परमं व्योम । 
ब्रह्मायं वाचः परमं व्योम | क्राग्‌० १, १६७, ३३-३५ 
आगे कहा गया है कि उस एक का स्वरूप दृष्टिगोचर नहीं होता है। 
CHET TER न रूपम्‌ | ऋग्‌० १, १६४, ve 
amata और भापाविक्ञान-वेद का कथन है कि शब्दतत्त्व ही संसार 
को नापे हुए है। इस परिमाण का परिणाम यह होता है कि वाक्यां की सचा 
है। वाकय विभिन्न प्रकार के हैं, किसी में केवल एक ही पढ्‌ होता है किसी 
में दो, किसी में चार और किसी में नो आदि । यहाँ तक कि एक वाक्य में 
सहस्रां अक्षरों का समावेश होता है | उसके कारण संसार में क्रम है, अतएव 
पंक्तियों की सत्ता है! यहीं तक नहीं, उस वाकृतत्त्व के कितने ही समुद्र 
फैले हुए हैं अर्थात्‌ उस वाकतत्त्व के विकास से कितनी ही छोटी और बड़ी 
विभिन्न भाषाएँ प्रस्त ओर प्रचलित हैं, इससे चारों दिशाओं और उप- 
दिशाओं में जीवन का संचार है । उसी से अक्तरतत्त्व प्रचलित होता है, उसी 
संसार अनुप्राणित होता È | - 


गौरिन्मिमाय सलिलानि तत्षत्येक्रपदी द्विपदी सा चतुष्यदी | 
अष्टापदी नवपदी वभूवुरी सहल्लाक्षरा भुवनस्य पंक्ति- 
स्तस्याः समुद्रा अघि वि क्षरन्ति ॥ अथव 8, १०, २१ 

तस्याः समुद्रा अधि वि क्षरन्ति तेन जीवन्ति प्रदिशश्चतस्रः | 
aa: quaai तद Agaga जीवति ॥ क्रग्‌० १, १६४, ४२ 


अक्षरतत््व और सातवाणियां-ऋगूवेद का कथन है कि समस्त देब अक्षर 
तत्त्व के द्वारा ही सातों बाणियों अर्थात्‌ सात छंदों को नापते हें । अक्षरतत्त्व के 
द्वारा ही सातों छंदों को नियमित और परिमित करते हैं । 
र अक्षरेण मिमते सघ वाणीः | ऋग० १, १६४, २३ ` 
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ante का अन्यत्र कथन है कि एक वाकतत्त्व को ही विह्वान्‌ ओर कवि 
अनेकों रूपों में प्रस्तुत करते हैं। वे वाकतत्त्व के आश्रय से उसको सात 
विभागों मै विभक्त करते हैं अर्थात्‌ सात स्वरों, सात छन्दाँ को जन्म 
देते हैं। 

खुपर्ण' विप्राः कवयो वचोभिरेकं सन्तं बहुधा कटपयन्ति | 
तं धीरा वाचा प्रणयन्ति सप्त । ऋग १०, ११४, ५७ 

qaza और सायुज्यमापि--यास्क और पतञ्जलि ने ऋगवेद का मन्त्र 
उद्धत करते हुए कहा है कि जिस प्रकार छलनी से सत्त, को स्वच्छ किया जाता है, 
इसी प्रकार वैयाकरण ध्यान-शक्ति के द्वारा मनन अर्थात्‌ प्रज्ञान (विज्ञान ) का 
आश्रय लेकर THAT को संस्कृत करते हैं, उसमें से असंस्कृत अंश को दूर 
करके संस्क्रत और साधु अंश को ग्रहण करते हैं। इस व्याकरण में वाकतत्त्व 
के साथ वे सख्यभाव ( सायुज्य ) को प्राप्त होते हैँ, पतञ्जलि ने प्रश्न किया है 
कि कहां वे सख्य भाव को प्राप्त होते हैं ? उसके उत्तर में कहा है कि जो कि यह 
दुर्गम मार्ग है, जो कि यह ज्ञान के द्वारा डी प्राप्य है, और जो वाकतत्त्व का विषय 
है। कौन उसको प्राप्त करते हैं, इसके उत्तर में कहा है कि वैयाकरण, क्योंकि 
इनकी वाणी में भद्र लक्ष्मी का वास है। 

व्याकरण और अद्वेतदर्शन-कैयट और नागेश ने मन्त्र की व्याख्या में 
बेयाकरणों के दाशीनिक दृष्टिकोण का विस्तार से प्रतिपादन किया है। कैयट का 
कथन है कि सख्यभाव का अभिप्राय यह है कि वैयाकरण भेद-बुद्धि अर्थात्‌ द्वेतबुद्धि 
के सर्वथा निवृत्त हो जाने के कारण सब को अद्वेत-बुद्धि से देखते हें । समस्त विश्व 
को वे एक ब्रह्मतत्त्व मानते हैं। नागेश ने इसकी व्याख्या में कहा है कि ध्यान-शक्ति 
के द्वारा असंस्क्रत से संस्कृत का विवेचन करने से वे अपने अन्तःकरण को सर्वथा 
शुद्ध बना लेते हैं । वेयाकरण शब्द से जिसका प्रतिपादन समभते हैं, वह है ब्रह्म 
का प्रतिपादन और ब्रह्म का विवेचन | शब्द और अथ दोनों सें अभेद अद्वैत- 
बुद्धि के कारण वे सख्यभाव को प्राप्त कर ब्रह्म के समान ही ज्ञानयुक्त होते हैं । 
शब्द में ब्रह्म के एकत्व का ज्ञान होने के कारण वे उसी दृष्टांत से समस्त पदार्थों 
में ब्रह्मतत्त्व की अभिन्नता का अनुभव करते हुए सायुज्यभाव को प्राप्त करते हैं । 
इसकी प्राप्ति का साधन निर्विकल्पक ज्ञान है । योगदर्शन के शब्दों में निर्विकल्प 
समाधि है। कठिन मार्ग से प्राप्य होने के कारण इसको दुर्गम मार्ग कहा दै | 
जैसा कि वेद में कहा है कि “नान्यः पंथा विद्येतडयनाय? ( यजु० ३१, १८) 
अर्थात्‌ उस परमपुरुष के ज्ञान से ही मनुष्य मृत्यु बंधन को तोड़ सकता है, उसकी 
प्राप्ति अर्थात्‌ निर्वाण का अन्य कोई मागे नहीं है। अतएव वेदान्त में कहा 
जाता है कि ( सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म, तैत्तिरीय उपनिषद्‌ २, १)। कैयट ने 
कहा है au कि वेद नामक ब्रह्म में जो लक्ष्मी विद्यमान है, जिसको वेदांत में 
प्रमाथसंविल्लक्षणा सिद्धि कहा है, वह वाक्‌तत्त्व के विवेचकों में प्रतिष्ठित है । 
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नागेश ने परमार्थसंविज्लक्षणा का भाव स्पष्ट किया है कि परमाथ अर्थात्‌ ARATA 
विषय का ज्ञान जिसका विषय है और जो कि अर्थतत्त्व के साथ श्रखण्डता, 
अभिन्नता, और अदूवैत रूप है । समस्त वेद उनके मतानुसार ब्रह्मत््त काही 
प्रतिपादक है, अतएव गीता में कहा है कि-- 

वेदेश्च adada Fat वेदान्तकद्‌ वेदविदेव चाहम्‌। गीता १४, १५ 


ब्रह्मतत्त्व ही समस्त वेदों से ज्ञ य है, वही अद्वैत-दर्शन का खष्टा है और वहीं 
अदूवैतत्त्व का ज्ञाता है ( केयट और नागेश, महा० alo १, निरुक्त? ४,१० ) 


सक्तमिव तितउना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमक्रत | 
अता AAA: सख्पानि जानते As यां लक्ष्मी निं हिताधिवाचि॥ 
ऋग० १०, ७१ 


अर्थज्ञान और शब्दसंस्कार--वैयाकरणों ने शब्दसंस्कार अर्थात्‌ साधु ओर 
असाधु शब्दों के विवेचन, संस्कृत ऑर असंकृत शब्दों दाँ के विवेचन पर इसलिए 
बहत अधिक बल दिया है कि असंस्क्रत शब्द असंस्कृत अर्थात्‌ दूषित कलुषित एवं 
अपवित्र संस्कारों के जन्म देते हैं, उनसे असंस्क्रत भावनाओं की उत्पत्ति होती 
है, जिसका परिणाम यह होता है कि मनुष्य अपने लक्ष्य अथतत्त्व से वंचित 
रहकर अनर्थतत्त्व अर्थात्‌ माया-प्रपंच में ही लिप्त रह्‌ जाता हे । पतञ्जलि ने 
श्रतिबचन उद्धत करते हुए कहा है कि शब्द यदि एक स्वरया एक वर्ण से भी 
असंस्कृत या अशुद्ध है और उसका प्रयोग विधि विधान के अनुसार नह हुआ 
है, असत्य रूप में प्रयुक्त हुआ है तो वह अर्थव्त्त्व को स्पष्ट करने में सवथा 
असमर्थ है । यहीं तक नहीं, अपितु वाक॒तत्त्व सिद्धि का साधन न होकर अनथ 
का साधन, विनाशकारी वज्र हो जाता हे और प्रयाक्ता का नाश करता है । जिस 
प्रकार इन्द्रशत्र' शब्द केवल प्रयोग में स्वर की अशुद्धि के कारण प्रयांक्ता इत्र क 
ही नाश का कारण हो गया । ( देखो, तैत्तिरीयसंहिता le २ प्र ५ आर शतपथ 
ब्रा० gio १ Ho ५ तथा BAT और नागेश महा० आ० १ ) | 


दुष्ट: शब्द. स्व रतो वर्णतों वा मिथ्याप्रयुक्ता न तमथमाह | 


स वाग्वज्रो TAA हिनास्त यथन्द्रशत्र स्व॒रतोपराधात्‌ ॥ 
Fale Bo १ 


अतएव पतञ्जलि ने प्रश्न उठाया है कि शब्दतत्त्व के ज्ञान में ही धर्म अर्थात्‌ 
लक्ष्य की इतिश्री है अथवा उसके प्रयोग में ? बहुत विचार के पश्चात्‌ इस विषय 
पर जो निर्णय दिया है, वह यह है कि लक्ष्य की इतिश्री मुख्य रूप से आचार 
अर्थात्‌ आचरण पर निभर है । संस्कृत ऑर साधु शब्दां क तथा संस्कृत भावा क 
प्रयोग पर निर्भर है । साथ ही ज्ञान-पक्ष की उपयोगिता बताते हुए कहा है किन 
केवल aaa के ज्ञान में ही इष्ट सिद्धि है और न केवल प्रयोग में, अपितु 
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दोनों के यथाथ समन्वय में ही है। जिसका अभिप्राय यह है कि शब्दतत्त्व के 
ज्ञान के साथ ही साथ उसका संस्कृत और साधु अर्था में प्रयोग १ करनेसेही 
अन्तिम लक्ष्य की सिद्धि होती है, अभ्युदय होता है, ओर धर्म की प्राप्ति 
होती है। 

आचारे नियमः, शास्त्रपूवके प्रयोगेऽभ्युदयः | महा० आ० १ 


शब्द की प्रामाणिकता - पतञ्जलि ने वैयाकरणों के सिद्धान्त का उल्लेख किया है 
कि वे शब्दतत्त्व (आत्मतत्त्व, ब्रह्मतत्त्व, प्रतिभा) को ही अन्तिम प्रमाण मानते हैं, जो 
शब्द कहता है, उसीको वे प्रमाणभूत मानते हैं। शब्दतत्व का कथन है कि शब्दज्ञान 
में धर्म है, अतएव वे संस्कृत शब्दों के ज्ञान में धर्म एवं अभ्युदय मानते हें । शाब्द 
तत्त्व असंस्कृत एवं अपशब्दों के ज्ञान में अधर्म का उल्लेख नहीं करता है, हाँ, 
प्रयोग में अवश्य अधर्म का उल्लेख करता है, अतः असंस्कृत, असाधु, प्राकृत और 
अपभ्र श शब्दों के ज्ञान में कोई अनर्थ नहीं है । ( महा० आ० १ ) 


शब्दप्रमाणका वयम्‌, यच्छुब्द आह तदस्माक प्रमाणम्‌ | 
MEET शब्दज्ञाने धर्ममाह, नापशब्दज्ञानेऽधर्मम्‌ || महा० Bro १ 


एक शब्दज्ञान और इप्टसिद्धि--पतञ्जलि ने श्रुतिवचन उद्धूत करते हुए कहा 
है कि एक शब्द का ही ठीक-ठीक ज्ञान करने और शास्त्रों के विधिविधान के अनु- 
सार शुद्ध प्रयोग करने पर समस्त कामनाओं की सिद्धि होती है अर्थात्‌ समस्त 
अर्थतत्त्व की प्राप्ति होती È । यहां पर एक शाःद से अभिप्राय स्फोटरूप शब्द È | 
उसी के ज्ञान और प्रयोग से अथज्ञान और अर्थसिद्धि होती है | 


एकः YET सम्यगज्ञातः शास्त्रान्वितः सुप्रयुक्तः खर्गे लोके RTT 
भवति | alo ६,१,८४ 


ऋग्वेद का कथन .है कि वाकतत्त्व को प्रेरणा देने वाला मत्यं अर्थात्‌ a 
तत्त्व नहीं है, वह अमत्ये, अविनाशी और अक्षर तत्त्व है, वह रयितत्त्व को 
बश में किए हुए है ( रयितत्त्व की विशेष व्याख्या प्रश्नोपनिषद प्रश्न १ में 
की गई है। ) है 

इयति वाचं रयिषाडमत्यं: ॥ ऋग० ६,६८,८ 

व्यावःरण और भाषाशास्त्र का संस्करण--वाक्तत्त्व जो कि सहस्रों धाराओं 
में अर्थात eat भाषाओं और उपभाषाओं के रूप में aaa व्यापक है, प्रचलित 
है । उसमें मौलिक रूप से पवित्रता दै, पावनता है, संस्कृति है और संस्कार है, 
अतएव उसमें जो असंस्कृत अंश आ जाता है उसको प्रतिभा-सम्पन्न कवि अर्थात्‌ 
क्रान्तदर्शी विद्वान्‌, वैयाकरण, कवि आदि दूर करके भाषाशास्त्र को संस्कृत और 
पृबित्र बनाये रखते हैं । ७ प्न oe 
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सहस्रधारे वितते पवित्र ग्रा वाचं पुनन्ति कवयो मनीषिणः | 
s To ६,७३,७ 


ऋग्वेद में आगे शब्दतत्त्व को हरि अर्थात्‌ विष्णु बताते हुए कहा गया है 
कि वह सहसरं धाराओं वाला है ओर उन सहस्रो धाराओं से ( west भाषाओं 
से ) वह सिक्त होता रहता है अर्थात्‌ समृद्ध किया जाता है। वह वाकतत्त्व को 
पवित्र करता रहता है। 3 

सहस्रधारः परि पिच्यते हरिः पुनानो वाचम्‌० | क्रग्‌० ६, ८६,३३ 


वेद ने सोमतत्त्व की व्याख्या में कहा है कि वह वाक्‌तत्त्व को कवियों की 
बुद्धि से अर्थात्‌ भाषाशास्त्रियों की प्रतिभा के माध्यम से प्रेरित करता है और 
समृद्ध करता है | 


हिन्वानो वाच मतिभिः कवीनाम्‌ | ऋग्‌० ६, ६७,३२ 


वाकतत्त्व से वाकतत्त्व का उद्धार -आंगिरस कृष्ण ने इन्द्र देवता के मन्त्र 
में कहा है कि हे विद्वज्जनों ! वाकतत्त्व के आश्रय से वाकतत्त्व को पार करो। 
इसका अभिप्राय यह है कि प्रतिभा ही ब्रह्मतत्त्व के उद्धार का साधन है आर उसी 
से मनुष्य भवसिन्धु को पार करता है। इस भाव के समान ही गीता में कृष्ण 
ने कहा है कि आत्मशक्ति के आश्रय से ही अपनी आत्मा का उद्धारं करना 
चाहिए, आत्मतत्त्व का कभी हास न होने दे, क्योंकि आत्मा ही आत्मा (अपने आप) 
का बन्धु है और वही आत्मा का दुरुपयोग करने पर आत्मा (अपने आप ) का 
शत्रु हो जाता है। 


वाचा विप्रास्तरत बाचम्‌। HT १०, ४२, १ 
उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ | 
आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥ गीता ६, ५ 


areata और प्रतिभा - ऋग्वेद में प्राजापत्य पतंग ऋषि ने मायाभेद की 
व्याख्या भै कहा है कि पतंग अर्थात्‌ सूये (ब्रह्मतत्त्व, अक्षरतत्त्व) मनस्तत्त्व के द्वारा 
वाकतत्त्व को सम्पुष्ट करता है। गन्धवे उसको अन्तःकरण में प्रकट करता है, वाक्‌- 
तत्त्व तेजोमय है, वह आनन्दमय दै, वह मनीषा है अर्थात्‌ ्रतिभातत्त्व है। क्ान्तदशी 
विद्वान्‌ उसकी ऋत के स्थान में अर्थात्‌ अक्तरतत्त्व में रक्षा करते है, सम्पुष्ट 
करते है | 
पतंगो वाचं मनसा बिभर्ति तां गन्धवोऽवददू गर्भ अन्त: | 
तां द्योतमानां खर्य' मनीषास्रतस्य पदे कबयो नि पान्ति॥ 
FET १०, १७७,* 
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४८ अर्थविज्ञान और व्याकरण दर्शन 


TRATI दोषों का संहारक - अक्तरतत््व की सिद्धि का फल बताते हुए 
ऋग्वेद में कहा गया है कि इन्द्र वाकशक्ति से सहस्रं असंस्कृत वाणी बोलने वाले, 
अपशब्दों ( अपश्र शों ) का प्रयोग करने वाले अबैवित्रात्माओं का संहार करता 
है । यही उसका पुरुषत्व, पुरुषार्थ है। अतएव उसकी उपासना की जाती है । इसका 
अभिप्राय यह है कि आत्मतत्त्व, TRI के आश्रय से उसको शक्तिरूप में लेकर 
THAT के हास करने वाले तथा इसका दुरुपयोग करने वालों का संहार करता 
है। यही आत्मतत्त्व का पुरुषार्थ है | 


यो वाचा विवाचो RANT: पुरू सहस्राशिवा जघान | 
तत्तदिदस्य viet गृणीमसि पितेव यस्तविषीं वावृधे श्वः ॥ 
FO १०, ९२, ५, 


यजुर्वेद में वाकूतत्त्व के Gat का वर्णन--यजुर्वेद ने बाक॒तत्त्व के विभिन्न 
गुणों पर प्रकाश डाला है । यजुर्वेद का कथन है कि वाक्‌तत्त्व समुद्र है अर्थात्‌ 
समुद्रवत्‌ अक्षय भंडार, अगाध और दुर्बोध है, वह सवेव्यापक है। वह अनादि 
ओर अत्तर है, वह एकतत्त्व है । वह ऐन्द्र अर्थात इन्द्रशक्ति-सस्पन्न है वह सदस्‌ 
है, आधारभूत है और उसके कारण मनुष्य में सदस्यता, सभ्यता, शिष्टता आदि 
की स्थिति है, वह ऋततत्त्व का अर्थात्‌ ब्रह्मतत्त्व का (शतपथ ब्रा० ४, १, ४, १०) 
प्राण और अपानरूप से द्वार है । बह देवयानमार्ग अर्थात्‌ राजयोग मार्ग एवं 
सन्मागे पर चलने वालों के मार्ग का रक्षक, विन्ननिवारक È | 


समुद्रोऽसि विश्वव्यचा अजोउस्येकपादहिरसि बुध्न्यो वागस्येन्द्रमसि 
सदोऽस्यृतस्य द्वारौ | यजु० ५, ३३ 


` वाकतत्त्व के प्रतिभा रूप का गुण-विश्लेषण करते हुए कहा गया 

है कि वह चेतनतत्त्व है, बुद्धितत्त्व है, यज्ञिय है, अविनाशी है और दोनों 

at aa है अर्थात्‌ द्विविधगुण सम्पन्न है। स्फोट और ध्वनि दोनों गुणों 
युक्त है। 


चिदास मनासि धीरसि दक्षिणासि क्षत्रियासि यक्षियास्य दितिरस्त्रभय तः 
शीर्ष्णी | ayo ० ४, १६ 


कत ~ Sn ६5 CS 
THOTT विश्वक्माऋषि है-यजुर्वेद १३, ५८ भै वाकतत्त्व को विश्वकर्मा 
Rl षि कहा E है | शतपथ ब्राह्मण ने इसकी व्याख्या में कहा है कि वाकतत्त्व को 
॥ ऋषि इसलिए कहते हैं, क्‍योंकि वाकतत्त्व के द्वारा ही यह सब 


कुछ किया गया है अर्थात्‌ वाकतत्त्व के संस 
र Es 
a | T एरा ही सारे [र की 
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भूमिकां ४६ 


SRA An 
वाग्वै विशवकर्मऽर्षिः (ago १३,५८ ) वाचा desea कृतम्‌ | शतपथ 
त्रा० a, 2, २, & 
€ ~ है 
अथववेद और वाकतत्त्व का विवेचन-अथववेद का कथन है कि शब्द- 
ब्रह्म fang है अर्थात्‌ वैखरी, मध्यमा और पश्यन्ती तीन पदों वाला है। 


बह ब्रह्म aa रूपों को धारण करके प्रतिष्ठित है, उसी से दिशाओं और उप- 
दिशाओं में व्याप्त समस्त जगत्‌ जीवित है। 


fama ब्रह्मपुरुरूपं वि तष्ठे तेन जीवन्ति प्रदिशश्चतस्रः | 
BTA ६, १०, १६ 


विद्युत वाकतत्त्व हे-अथवंवेद में विद्युत को वाकृतत्त्व बताया है और 
कहा है कि वह द्युलोक और प्रथ्वी में शक्ति का आधान करता है। 
उसी से समस्त पशुओं में जीवनशक्ति है, बही बल और अन्न को परि- 


पुष्ट करती है। 


स्तनयित्लुस्ते वाक्‌ प्रजापते वृषा शुष्मं क्षिपसि भूम्यां fafa | 
तां पशव उप जीवन्ति सर्व तेनां सेषमूज पिपंति ॥ 
अथव ० & १, २० 


बाकतत्त्व से दैवी और आसुरी सृष्टि--वाकतत्त्व को अर्थववेद ने परः 
भेष्ठी प्रजापति का स्वरूप माना है, उसको देवी बताते हुए कहा है कि वह 
ब्रह्मतत्त्व के द्वारा सुतीक्ष्ण होती है, उसी के द्वारा शांत और घोर अर्थात्‌. दैवी 
अर आसुरी समस्त सृष्टि होती है । 


इंय या परमेष्ठिनी वाग्‌ दैवी ब्रह्मसंशिता | 
ययव सखजे घोरं तयेव शान्तिरस्तु जः 
अथव० १६, & हे 
वाकतंत्त्व का विराट रूप--अथववेद ने काण्ड ६ के सातवें .सूक्त में २६ 
मन्त्रों में वाक्तत्त्व के बिराट रूप का बहुत विस्तृत रूप में वर्णन किया है। 
वेद का कथन है कि प्रजापति और परमेष्ठी उसके दो सींग हैं। इन्द्र उसका 
सिर है, अग्नि ललाट है, यम उसकी गदेन है, सोमतत्त्व उसका मस्तिष्क 
है, युलोक ऊपर का ओष्ठ है और प्रथिवी sade है, विद्युत जिह्व है, 
मरुत्‌ दाँत हैं, धर्म उसका वाहन है, विश्व, उसकी प्राणवायु है, मित्र ओर 
बरुण उसके कन्धे हैं, महादेव उसकी भुजाएँ हैं. आदि । बह प्रजापति रूप में 
सर्वत्र व्याप्त है, उसी के ही ये सारे रूप हैं, वी विश्वरूप दै, वही सर्वरूप दै औ 
बही शब्दत्नह्मरूप है । (अथवे०६, ७, १-२६ ) $m ; 
qag बै विशबरूपं सवरूपं गोरूपम्‌। अथव० & ७, २४ 
छ 
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वाकतत्त्व और ब्रह्मगवी--अथववेद ने काण्ड १२, सूक्त ५ के ७३ wat में 
ब्रह्मगवी का विभिन्न दृष्टिकोण से विवेचन किया है; जेसे ब्रह्मगवी की सृष्टि, 
उसकी प्रतिष्ठा, ब्रह्मगवी का गुण-गौरव, उसकी प्राप्ति के साधन। श्रद्धा ओर दीक्षा 
उसके बलात्कार द्वारा अपहरण का परिणाम सबनाश और विनाश, उसकी दुष्प्रा- 
प्यता और दुःसाध्यता, AAT | 

ब्रह्मगवी ( प्रतिभा, ब्रह्मविद्या, वाकृतत्त्व ) के विषय में कहा है कि श्रम 
और तपस्या के द्वारा उसकी afte हुई है, श्रह्म ने ही उसका जान पाया 
है, बह ऋत में स्थित है, सत्य के द्वारा आवृत है, श्री से ढकी हुई है, यश से घिरी 
हुई है, स्वधा से परिधानयुक्त है, श्रद्धा से ढोई गई है, दीक्षा के द्वारा गुप्त और 
सुरक्षित की गई है । 


श्रमेण तपसा wer ब्रह्मणा वित्ततें श्रिता | 
सत्येनावृता श्रिया stat यशसा Raga 
स्वधया परिहिता श्रद्धया पर्यंढा दीक्षया Tare 
ee अथव ० १२, ५, १-३ 


ब्राह्मण ग्रन्थ और अर्थ-विज्ञान- वैद, में अर्थतत्त्व के विषय में जिन भावों का 
उल्लेख किया गया है ब्राह्मण ग्रन्थों में उन्हीं भावों का विशद्‌ विवेचन किया गया है | 
ब्राह्मण ग्रन्थों ने अर्थतत्त्व के कतिपय गूढ़ एवं जटिल भावों को स्पष्ट करने के 
लिए आख्यानो और उपाख्यानों का आश्रय लिया है और आख्यानक के द्वारा 
मौलिक एव रहस्यात्मक भावों को अभिव्यक्त किया है | व्यास ने अतएव महा- 
भारत में कहा है कि:-- 


इतिहास पुराणाभ्यां वेदाथमुपच्चहयेत्‌। ( महा० आदिपर्व ) 


इतिहास अथात्‌ आख्यानक एव पुराणों से वेद के अर्थतत्त्व को विकसित 
करना चाहिए । 
ब्राह्मण और स्फोटवाद- वेद्‌ ने वाकृतत्त्व को ब्रह्म कहकर उसकी व्याख्या की 
है, बैयाकरणों ने उसको ओर स्पष्ट करने के लिए स्फोट सिद्धान्त की सिद्धि करके 
ब्रह्मतत्त्व की स्थापना की है। ब्राह्मण ग्रन्थों ने स्फोटसिद्धान्त की व्याख्या वाकृतत्त्व 
को ब्रह्म कहकर की है | ऐतरेय, शातपय, जैमिनीय उपनिषद ब्राह्मण, गोपथ, तैत्ति- 
“रीय, षड्विश आदि ने वाकृतत्त्व को कहा है कि वाक ही ब्रह्म है। जैमिनीय ब्राह्मण 
“at कथन है कि जिसको हम वाक्‌ कहते हैं, वह ब्रह्म ही है। तैत्तिरीय ब्राह्मण 
'का कथन है कि ब्रह्म ही वाकतत्त्व का परमतत्त्व है। ऐतरेय ने वाकतत्त्व को दो 
भागों में रखकर कहा है कि वाक ब्रझ और gaa दोनों है, इसीलिए उसको 
सुत्रह्मण्य नाम विया है। 


बाग्वे wat | Ño ६,३, Mo २,१ १2, ९० ं ७ | 
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AVA | गो० Yo २,१० 

सा या सा वागू ब्रह्मेब तत्‌ Ho To २,१३,२ 

FAT वाचः परमं व्योम | ते० ३,६,५,५ 

वाग्वै ब्रह्म च gaa चेति | ऐ० ६,३ ८ 

वाग्वै सुव्रह्वाणया | ऐ० ६,३ ; ae 


त्रह्मतत््व से अर्थतत्त्व का विकास--भतृ हरि ने शब्दतत्त्व से समस्त अर्थ, 
तत्त्व अथात्‌ समस्त पदार्थीत्मक जगत्‌ की सृष्टि मानी है, उसके स्पष्टीकरण में 
हेलाराज ने श्रुति का वचन उद्धुत किया है कि यह समस्त ब्रह्मांड स्फोटरूप 
शब्द्तत्त्व का ही परिणाम है, उसका ही विकास है। शब्दतत्त्व ही शब्दशक्ति के 
रूप में सृष्टि को निवद्ध और सम्बद्ध किए हुए है। वही सृष्टि में सम्बन्ध है। 
शब्द की मात्राओं से अर्थात्‌ मूल प्रकृति के प्रतिभातत्त्व से सृष्टि प्रकाशावस्था में 
आती है, प्रत्यक्ष का विषय होती है । प्रलयावस्था में यह समस्त अर्थतत्त्व उसी 
शब्दृतत्त्व में लीन हो जाता है। 


mad शब्दनिर्माणं शब्दशक्तिनिबन्धनम्‌ | 
विदतं शब्दमात्रा भ्यस्तास्वेव प्रविलीयते ॥ बाक्य० १,१ 


हेलाराज ने वाक्य० १, की व्याख्या में अन्य श्रुतिबचन उद्धत किया है 
कि नित्य ओर अनित्य जितना भी अर्थतत्त्व हे वह सब शब्द की मात्राओं 
अर्थात्‌ सूक्ष्म शक्तियों से उत्पन्न हुआ है, उनमें रूपवान्‌ और रूपरहित अर्थात्‌ 
साकार और निराकार, दृश्य और अदृश्य, प्रत्यक्ष और परोक्ष, मूत और अमूर्त, 
भाव और अभाव, तथा सूक्ष्म और स्थूल समस्त विश्व संश्लिष्ट है, अभिन्न रूप 
से सम्बद्ध है ! | 


नित्याश्चानित्याश्च मात्रायोनयः arg रूपि चारूपि च सूक्ष्मं च स्थूलं चेदं 
भुवनं बिषक्तमिति | arte १, ८ 


काठकसंहिता १२, ५, २७ तथा ताण्डयमहात्राह्मण २०, १४,२ में वाकृतत्त्व से 
ही सृष्टि की उत्पत्ति का उल्लेख किया गया है !' ऐतरेय ब्राह्मण ने अतएव 
वाकृतत्त्व को अर्थतत्त्व का मूलकारण कहा È 

वाग्योनिः। ऐ० २, ३८ 

भळ हरि ने वेद और ब्राह्मणादि के मन्तव्य को उद्धत करते हुए कहा है कि 


१, प्रजापतिर्वा. इदमेकं आसीत्तस्य वागेव स्वमासीद्‌ वाग्‌ द्वितीया स॒ ऐच्चत० । काठकसंहिता 
१२, ५, २७।, 
प्रजापतिर्वा इदमासीत्तस्य वाग्‌ द्वितीयासीत्‌ तां मिथुनं समभवत्‌, सा TARTA, सास्मादयाक्रामत्समा: 
| APSR | ताण्ड्य० ३९, १४ २. ye 
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यह विश्व शब्दतत्त्व का ही परिणाम है। संसार सर्वप्रथम छन्दों से अर्थात्‌ 
प्रतिभा-तत्त्व से, स्फोटतत्त्व से ही विकसित होतां है। 


शब्दस्य परिणामो$यमित्याम्नायविदो विदुः। 
“ छुन्दोभ्य एव प्रथममेतद्‌ विशयं aada ॥ वाक्य» १, १२१ 


हेलाराज ने इसकी व्याख्या में ऋग्वेद का मन्त्र उद्धत करते हुए लिखा है कि 
बाकतस्तव से ही समस्त विश्व की उत्पत्ति होती है। अमृत और मत्य अर्थात्‌ देव 
और मनुष्य, अक्षर और चर, नित्य और अनित्य, अपरिणामी और परिणामी, 
अविनाशी और विनाशी सब कुछ वाक्‌तत्त्व से ही समुद्भूत है । (देखो, ब्रह्मसूत्र 
शांकरभाष्य १, ३, रेप ) | 


बागेव विश्वा भुवनानि जज्ञे, 
इत्सवेममृतं मर्त्यम्‌। गाक्र्य० १, १२१ 
वाच इत्सव॑ममसृतं यच्च मत्यम्‌। गाक्र्य० १, 


आधुनिक विज्ञान और स्फोटवाद की सिद्धि- आधुनिक विज्ञन ने गहन 
अन्वेषण के पश्चात्‌ स्फोट सिद्धान्त को सत्य सिद्ध किया है। डा० ओसकर ब्रनलर 
के अन्वेषण का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है | आधुनिक ह ने जो 
नवीन अन्वेषण किया है बह यह है कि विश्व के व्यापक अन्तरिक्ष में प्रतिक्षण 
स्फोट प्रवाहित हो रहा है, जिसका परिणाम यह है कि प्रतिक्षण नये नये सौर- 
मंडल उत्पन्न हो रहे हँ । असंख्यों सूर्य, महासूये, अह और उपग्रह प्रतिक्षण 
उत्पन्न हो रद्दे है और दृष्टिगोचर होते जा रहे हैं। उनका कथन है कि हमारे 
सौर मंडल के सदृश्य ही लाखों और सौर मंडल पहले से विद्यमान हैं। हमारी 
get जैसे ग्रह बहुत ही साधारण है । इनमें से यह प्रत्यक्ष किया गया है कि 
बहुसंख्यक युग्म ( जोडे ) हैं । आकाशगंगा के १ खरब तारों में से लगभग एक 
चौथाई यग्म हैं । नेशनल एकेडमी sta साइन्स के वार्षिक अधिवेशन में शिकागो 
( अमेरिका ) यूनिवर्सिटी की वेधशाला के अध्यक्ष Sto ओटो स्ट्रवे, केलिफोनिया 
की विश्‍वविख्यात वेधशालाओं माउन्ट विल्सन और पालोमार के डा० पाल और 
gas यूनिवर्सिटी ( अमेरिका ) के डा० बाटे जे बोक, इन तीन ज्योतिविशारदों ने 
अपने अनुसंधानों का उपर्युक्त फल सुनाते हुए कहा है कि कितने ही नक्षत्रा का 
जन्म हुए केवल एक करोड़ वर्ष ही हुए हैं । sto Ga ने कहा है कि महो की 
सृष्टि बहुत ही साधारण कार्य है । उन्होने वेज्ञानिकों का ध्यान इस ओर आकृष्ट 
किया है कि नच्ञत्रों मै विकास. प्रकाश के कारण ही होता है। ( अमृत बाजार 
पत्रिका, १५ जून ४६, TS ४ पर उद्धुत ) 


स्फोट ही सर्वोत्तम ज्योति और प्रकाश है- हेलाराज ने श्रुति का वचन 
उद्धत किया है कि सृष्टि में तीन ज्योतियां हैं, तीन प्रकाश हैं, (१) जो यह जातवेदा 
अर्थात्‌ अप्रि है। समस्त आग्नेय तत्त्व को जातवेद्स्‌ कहा जाता है, यास्क ने 
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निरुक्त ७, १६, २० में जातवेदस्‌ की विस्तृत व्याख्या की है और कहा है कि सूरय 
और विद्युमती जातवेदस्‌ हैं, (२) जो पुरुषों में आम्यंतर प्रकाश है अर्थात्‌ अंत- 
रात्मा, जीवात्मा, (३) जो इन दोनों प्रकाशों को प्रकाशित करने वाला दै, जिसको 
शब्दत्रह्म नामक प्रकाश कहते È अर्थात्‌ जो स्फोट रूप शब्द दै और जिसे 
वैयाकरण वाक्यस्फोट कहते हैं, वह प्रकाश सबसे उत्तम प्रकाश है, 
सबसे उत्तम ज्योति है, उसी में स्थावर और जंगम जगत्‌ निबद्ध और 
सम्बद्ध है। 


त्रीणि ज्योतींषि त्रयः प्रकाशा योयं जातवेदा यश्चपुरुषेष्वान्तरः प्रकाशः 
यश्च प्रकाशयोः प्रकाशयिता शब्दाख्यः प्रकाशः, तत्रैतत्‌ सर्वसुपनिवद्ध 
याबतस्थास्तु चरिष्णु च । वाक्य० १, १२ 


इसीलिए श्रुति का कथन है कि वह सारे शब्दों ओर अर्थतत्त्वों का कारण- 
रूप मूल-प्रकृति है | 


स दि सर्वशब्दार्थप्रकतिः ( वाक्य० १, १०, में उद्धत) 


वाक मूल ळारण दै भत हरि ने वाक्य, १, १९७ - १२८ में za कहा है 
कि जीवों में यही चेतना है, यह बाहर और अन्दर सवत्र OA है, कोई कव 
प्राणी नहीं है जिसमें यह चेतना व्याप्त न हो । वाकतत्त्व ही समस्त प्राणि 
अर्थतत्त्व में प्रवृत्त करता है, यदि वाकूतत्त्व न a तो संसार में चेतनता ही नहीं 
रहेगी । हेलाराज ने इसकी व्याख्या में z तिवचन उद्धत किया है कि Te 
विभिन्न भेदों और विभिन्न सम्बन्धों के परिणामस्वरूप आकार, का SS 
आदि को धारण करता है | अतएव समस्त qat में, सारी रि वाकत 
को ही परमप्रकृति अर्थात्‌ मूल-प्रकृति, मूल-कारण कहा गया il 


सेदोद्ग्राहविवतेन लब्धाकारपरिग्रहा | 
आम्नाता सर्वविद्यासु वागेव प्रकतिः परा | वाक्य? १, १२८ 


है, बही आत्मा है--भठ हरि ने वाक्य? १, ११६ में 
ति एक तत्त्व है, वही आत्मा EAT हरि g 
में Ci में ही एक शक्ति है कि T इस विश्व A a RR 
इसमें t र अथ का भेद है। वस्तुतः 
हे स नो 2 की 4. = है, और प्रतिभा आत्मा है, यही शब्द 
तत्त्व है, भेद प्रातिभासिक है, शब्द नेत्र है, क 
+ में भेद है। हेलाराज ने इसकी व्याख्या में ५ j 
ph (प्रतिभा ) ही अर्थतत्त्व का साक्षात्कार करती है, उही अ द 
बही अन्तरात्मा में निहित अर्थतत्त्व को विस्तृत करती है | प्रतिभा के द्वारा ६ 


काही 
नाना रूपों वाला संसार अनेकों प्रकार से सम्बद्ध है । fa F अतिभातत्त्व च a 
विभाजन, विवेचन, विश्लेषण करके उपभोग किया जाता दै। _ . 
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बागेवर्थ पश्यति वाग्‌ व्ररवीति वागेवार्थ सन्निहितं संतनोति | 
वाचैव विश्नं बहुरूपं निबद्ध तदेतवेक प्रवि भज्योपश्ुङ्क्त ॥ 
वाक्य०, १, ११६ मं उद्धृत 


शब्द और अर्थ मै अभिन्नता- हेलाराज ने ( वाक्य० १, १) तथा 
नागेश ने मंजूषा (ge xo) में श्रुतिवचन उद्धत किया है कि शब्दतत्त्व 
अत्यन्त सूक्ष्म है, अर्थतत्त्व से अभिन्न है, तात्त्विक दृष्टि से उसका अथे- 
तत्त्व से विभाग नहीं किया जा सकता है, वह एक है, अद्वेत है, वह ada 
सर्वत्र प्रवाहित हो रहा है, बह पवित्र है, नानारूपों वाला है, वह अन्तरात्मा 
में प्रविष्ट है, उसको कतिपय आचार्य प्रथक्‌ भी मानते हें । 


सूच्मामार्थेनाभविभक्ततत्त्वामेकां वाचमभिष्यन्दमानाम्‌ | 
उतान्ये विदुरन्यामिव च पूतां नानारूपामात्मनि संनिविष्टास्‌ ॥ 
वाक्य», १, १ 


हेलाराज ने शब्दतत्त्व की सूक्ष्मता के कारण ही लिखा है कि 
वाक्तत्त्व सूक्ष्म और नित्य है, वह इन्द्रियों की शक्ति से परे है, उसका 
साक्षात्कार साक्तात्कृतघर्भा (आत्मसाक्षात्कार करने वाले ) मन्त्र-द्रष्टा ऋषि ही 
कर पत्ते हैं। 


यां सूच्मां नित्याम त'न्द्रियां वाचसुषयः साज्चात्कृत धमोणो मन्त्रदृशः 
पश्यन्ति (Xan वाक्र्य०, १, ४) 


वाक कामधेनु है-ताण्ड्य महात्राह्मण ने वाकतत्व को शबली कहू! है। 
सायण ने उसको स्पष्ट करते हुये वाकतत््व को कामधेनु कहा है, गोपथ 
ने भी उसको घेनु कहा है । ( गो० go २, २१ ) । शतपथ० ने कामधेनु बताकर 
उसको उपासनीय बताया है और WAITS १४, ८, ६, १ में इसकी विशेष 
बिस्तार से व्याख्या की है और कहा है कि इस घेनु का प्राण वृषभ है अर्थात्‌ 
प्राण वाकतत्त्व में बीजशक्ति को प्रदान करता है । मनस्तत्त्व उसका वत्स है 
अर्थात्‌ वाकतत्त्व से मनस्तत्त्व की उत्पत्ति होती है और मनस्तत्त्व मातृस्वरूप 
ARAJ के गुण-दुग्ध का सदा आस्वादन करता है । 
वाग्वे शबली ( कामधेनुः इति यायणः ) aio २१, ३१। 
वाचंधेडुमुपासीत० ` तस्याः प्राण ऋषभो मनो वत्सः | 
श० १४, ८, & 
बाक्‌ ही सरस्वती दै--ऐतरेय० ३, १, कोषीतकि० ४, २, ताण्ड्य० z ७, ७, 
शतपथ० २, ५, ४, ६, तैत्तिरीय० १, ३, ४, ५, गोपथ उ० १ २० आदि । ब्राह्मणों 
ने वाकतत्त्व को ही सरस्वती कहकर उसको वाग्देवी के रूप में उसके गुणालुरूप 


A 


प्रतिष्ठित किया है | 
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वाक तु सरस्वती | पे०,३,१ रै 

anà सरस्वती | को० ५, २ 

वाकू अक्षय समुद्र है-"ऐतरेय ब्राह्मण ने ऋग्वेद ४, ५८, १ की व्याख्या में 
कहा है कि वाकतत्त्व स्वयं समुद्र है । वाकतत्त्व कभी भी क्षय नहीं होता है, 
समुद्र कभी समाप्त होता है ओर नहीं वाकतत्त्व | वाण्ड्य महात्राह्मण ने कहा है कि 
वाक समुद्र है ओर मन उस समुद्र की चक्षु है अर्थात्‌ अगाध वाकतत्त्व में मनस्तन्त्व 


ही वह नेत्र है जो कि प्रकाशस्तम्भ का कार्य देता है और जिसके आश्रय से za 
समुद्र की यात्रा करना सम्भव है। 


वागवै समुद्रो न वे वक क्षीयते न समुद्र: क्षीयते । To ५, १६ 
वागूवे समुद्रो मनः समुद्रस्य चक्षु: | alo ६, ४, 


[क बल्ल की माया है- शतपथ ब्राह्मण ने वाकतत्त्व को ब्रह्म की माया 
बताते हुये सुपर्णी कहा है । यह वाकतत्त्व की ही माया है जो सृष्टि को माया-जाल 
में फँसाये हुये है | 


वागेव सुपर्णी (माया ) | शत० ३, ६, २, २ 

शतपथ ब्राह्मण ने यजु० ११, ६१, तथा १३, ५८ की व्याख्या भे कहा है कि 
बाकतत्त्व ही बुद्धि-तत्त्व है, मति है । 

वाक॒तत्त्व ही है जिसके आश्रय से सारा संसार मनन- करता है और 

जिसकी सत्ता से मननशक्ति की सत्ता है | 

aura मतिः | वाचा हीदं सब मनुते | Wo ८, ११२) 

जैमिनीय उपनिषद ब्राह्मण. ने वाकतत्त्व को दी बृहस्पति कहा है, क्योंकि यह 
बृहत्‌ अर्थात्‌ महत्त्व का पालक है, संरक्षक है। :( देखो बृहदारण्यक उप- 
निषदू १, ३,२० ) 

यदस्मै वाचो बृहत्यै पतिस्तस्माद्‌ वृहस्पति | ज० To ARH 

वाक का विराट रूप--शातपथ ब्राह्मण ने वाकतत्त्व को ही ब्रह्म का विराट्‌: 
रूप बताया है। समस्त ब्रह्माएड टाकतत्त्व का ही विराटरूप है, जिसको वैया- 
करण वाक्य और स्फोट कहते हैं । ( देखो छान्दोग्य उपनिषदू १, १३) 

वागवै विराट । श० ३,५,१,२४ जश 

वाकतत्त्व ही वेद है--उस विराट्रूप का ही फल यहद है कि संसार bel 
है । यह वाकतत्त्व ही है जिसको वेद के रूप भै ऋषियों ने रक्खा F सा es 
एक बाकतत्त्व के ही रूप हैं, अतएव शतपथ ने कहा है कि ऋगवेद और Sail 
बाकतत्त्व की ही व्याख्या हैं और यजुवद मनस्तत्त्व की व्याख्या है। वाकतत्त्व, कद 
प्राणतक्त्व और मनस-तत्त्व इनकी व्याख्या ही वेद दै 
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५६ म और व्याकरण दशान 
वागेवऽर्थश्च सामानि च। मन एवं यजूंषि० । श० ४,२७५ 


वाक वैद्यततत्त्व है- ऐतरेय त्राह्मण/ ने वाकृतत्त्व के गुणों को ध्यान में 
रखते हुए यह कहा है कि वह सृष्टि में ऐन्द्र तत्त्व अर्थात्‌ वैद्युततत्त्व है, विद्युत्‌- 


ज्योति वाकतत्त्व का ही फल है। कौषीतकि ब्राह्मण ने भी इस कथन की 


सम्पुष्टि की है । 


वष्नघयेन्द्री । ऐ० २,२६ 
वागवा इन्द्रः | की० २,७ 


वाक अग्नेय तत्त्व हे--जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण २, २, १, गोपथ To ४, 
११ तथा शतपथ ब्राह्मण ने प्रतिपादित किया है कि वाकतत्त्व ही सृष्टि में अग्नि- 
तत्त्व है | इसका परिणाम यह होता है कि प्रत्येक परमाणु में प्रत्येक अर्थे में प्रकाश 
है, ज्योति है तथा स्फोट है | 


या वाक्‌ सोऽग्निः | गो० उ० ४, ११ 
वागेवाग्निः । श० ३, २, २, १३ 


बाक्‌ और मन का युग्म-ऐतरेय ब्राह्मण ने वाकतत्त्व और मनस्तत्त्व को 
देवों का युग्म बताया है। ये दोनों अविनाभाव से रहने वाले युगल हैं।न 
वाकतत्त्व के अभाव में मनस्तत्त्व रह सकता है और न मनस्तत्त्व के अभाव में 
बाकतक्त्व । अतएव जैमिनीय उपनिषद ब्राह्मण ने कहा है कि वाकृतत्त्व मनस्‌तत्त्व 
की कुल्या (नहर ) है | मनस्तत्त्व अर्थात्‌ मनोगत भाव वाक्‌तत्त्व की सहायता से 
ही अभिव्यक्त किए जाते हैं । 


वाक च मनश्च देवानां मिथुनम्‌ | ऐ० ५,२३ 
तस्य ( मनसः ) एषा कुल्या AT वाक्‌ । जै० Fo १,५८,३ 


वाक्‌ और प्राण का युगल--शतपथ ब्राह्मण ने वाकृतत्त्व और प्राणतत्त्व को युगल 
बताया है । वाक्‌तत्त्व के बिना प्राणतत्त्व नहीं रह सकता है और न ही प्राणतत्त्व के 
बिना वाकतत्त्व । अतएव षडविश ब्राह्मण २, ६, में वाक॒तत्त्व को म्राणतत्त्व की पत्नी 
कहा है । शतपथ ने प्राणं को वसिष्ठ कहा है और वाक्‌ को वसिष्ठा बताते हुए कहा 
है कि वाक्‌ ने प्राण से कहा कि मैं वसिष्ठा हूँ और तू मेरा पति बसिष्ठ। जै० go 


१, १, ७ने अतएव कहा है कि वाकृतत्त्व का सारा अंश प्राण है । (देखो 
agao 3o ६,१) ` ` 


बाकू च वै प्राणश्च मिथुनम्‌। श० १,४, १, २ 


सा ह वागुवाच (हे प्राण ) agar अहं वसिष्ठास्मि स्वं तदू वसिष्ठो& 
सीति | Mo १४, ६, २, १४८ 
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amaka और मनस्तत्त्व की अभिन्नता--शतपथ ब्राह्मण ने वाकतत्त्व को 

मनस्तत्त्व से सूक्ष्म और हृस्व बताया है । वाकशक्ति मन की शक्ति से भी तीव्र है; 
BACT AJo ४०, ४ में (अनेजदेकं मनसो जवीयो० ) कहा गया है कि वाक- 
तत्त्व (Aa) मन से भी तीव्र गति वाला दै । जैमिनीय उ० ato ने वाक्‌ और मन 
के हैत-भाव को हटाकर प्रतिभा की एकता के आधार पर वाकतत्त्व को ही 
मनस्तत्त्व कहा है ओर दोनों में अभिन्नता की सिद्धि की है। ( देखो, छान्दो० 
उप० ६, ५-६ ) 

वागूवै मनसो SAAT | To १, 3, ४, ७ 

वागिति मनः। Ho To ४, २२, ११ 


वाकू ही सर्वंदोष विनाशक है-शतपथ ने वाकतत्त्व के एक विशेष गुण की 
ओर मुख्यरूप से ध्यान आकृष्ट किया है और जो मनोवैज्ञानिक तथा वैज्ञानिक 
अन्वेषणा और परीक्षणों से सिद्ध किया जा चुका है, वह दै, वाक्तत्त्व के द्वारा 
समस्त दोषां एवं रोगों का निवारण | शतपथ का कथन है कि वाकतत्त्व ही सर्वोत्तम 
'ओषध है । वही संजीवनी बूटी है, वही सर्वरोग-विनाशक रामबाण है । योग- 
साधनाओं आदि से सर्वरोग-निवारण वाकशक्ति के द्वारा अनुभव-सिद्ध है | 
आत्म-चिकित्सा, प्राण -चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक-चिकित्सा, मनोबल से चिकित्सा, 
विचारशक्ति से स्वचिकित्सा आदि चिकित्साओं के भेद वाक्शक्ति से चिकित्सा 
के विभिन्न रूप और विभिन्न प्रकार हैं। अज्ञान, अविद्या आदि, जिनके कारण 
अर्थतत्त्व का ज्ञान नहीं होने पाता, सभी दोष हैं। इनकी एकमात्र चिकित्सा 
वाक्तत्त्व दै | 


वागु सवे भेषजम्‌ | श० ७, २, ४, २५ 
उपनिषद्‌ और अर्थविज्ञान ' 


वेद और ब्राह्मणम्रन्थों आदि सें जो वाकतत्त्व की व्याख्या की गई Taa अत्यः 
न्त गम्भीर, सुक्ष्म, दार्शनिक और आध्यात्मिक है। उपनिषदां का विवेच्य विषय 
मुख्यरूप से आध्यात्मिक है, ब्रह्मतत्त्व की व्याख्या से सम्बद्ध है, अतः उपनिषदों 
भें वाकतत्त्व की व्याख्या बहुत विस्तार और ऊहापोह के साथ की है। उपनिषदों 
ने वेद और ब्राह्मणां के मौलिक भावों को ही स्पष्ट और विस्तृत किया है। अतः 
अनावश्यक विस्तार के भय से यहाँ पर उपनिषदों में विवेचित वाक्तत्त्व का 
विस्तार से उल्लेख नहीं किया गया है.। उपनिषदों में सबसे अधिक विस्तार से 
इस विषय पर बिशेष ऊहापोह के साथ बृहदारण्यक, छान्दोग्य और तैत्तिरीय 
उपनिषद्‌ में विवेचन किया गया है, अन्य उपनिषदां में भी वाकतत्त्व का पर्याप्त 
विवेचन किया गया है । ; 

बाकू परब्रह्म है--्रृहदारस्यक उपनिषद्‌ ने वेदों के मन्तव्य को स्पष्ट शब्दों 

प्र 
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झै स्वीकार किया है कि बाकतत्त्व ही सृष्टि का सम्राट्‌ है, वही परब्रह्म है। 
wale परमं ब्रह्म | To. उ० ४, ९ है 

> = आर वाकतत्त्व-श्वेताश्वतर sure ने उल्लेख किया ८८4 
सृष्टि में दो अक्षर हैं, वे ब्रह्मपरक हैं, अनन्त हैं, जिनमें विद्या और अविद्या हीने 
ही निहित हैं । क्र अंश का नाम अविद्या है, ओर अक्षर ATI अश का ee Le 
है। जो इन दोनों विद्या अविद्या को वश में किए हुए है, वह्‌ इनस पथक्‌. 
ओर अक्षय विद्या का भी वही अक्षर है। गीता में इसी भाव को व्यक्त करते 
हुए कहा गया है कि संसार में दो पुरुष हैं एक चर और दूसरा अक्षर | सांख्य- 
दर्शन के पुरुष की व्याख्या के रूप में दो पुरुषां का उल्लेख किया गया È | 
समस्तभूत अर्थात्‌ पंचतत्त्व चर पुरुष हैं । कूटस्थ पुरुष, आत्मघुरुष ही अक्षर 
पुरुष है, किन्तु इससे आगे सर्वोत्तम पुरुष इनसे एथक्‌ है आर वह ही परमात्मा 
कहा जाता है, वही तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर संसार का रक्षक है, चर और 
अक्षर से उत्तम होने के कारण उसको पुरुषोत्तम पुरुष कहा जाता है। वैयाकरणों 
ने उसे प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष के अतिरिक्त उत्तम पुरुष कहा है। 

दे अक्तरे ब्रह्मपरे त्यनन्ते विद्याविश्व लिहिते यत्र गूढे | 

at त्वविद्या aad तु विद्या विद्याविद्ये ईशते यस्तु सोऽन्यः ॥ 

श्वेता० ५, १ 
द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्तर एव च | 
ai: सर्बाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥ 
- उत्तमः पुरुषस्त्व न्य: परमात्मेत्युदाहतः | गीता १५, १६-१७ 


बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ने विद्युत्‌-तत्त्व, वायुतत्त्व आदि को वाकृतत्त्व ही 
बताते हुए कहा है कि जो विद्युतरूप में चमकता है और गरजता है, जो वायुरूप 
में प्रवाहित होता है, जो मेघरूप में बरसता है, उनमें वाक्शक्ति ही शक्ति È | 
यह सब वाकूशक्ति का ही परिणाम È | 

यदूविद्योतते यदूविधूचुते तत्स्तनयति यन्मेहति तद्वर्षलि वागेवास्य व.क्‌। 

बुहदा० उप० १,१ 

नारद को सनत्कुमार का वाकतत्त्व-विषयक उपदेश- छान्दोग्य उपनि 
के सप्तम अध्याय में नारद को उपदेश देते हुए सनतकुमार ने कहा है कि यदि 
सृष्टि में वाकतत्त्व न होता तो न धर्म और न अधर्म की व्यवस्था होती, न सत्य 
आर असत्य की, न साधु और असाधु की, न सहृदय और असहृदय की, न 
चित्तज्ञ और अचित्तज्ञ की व्यवस्था होती और न उनका विवेचन होता । यह 
बाकतत्त्व ही है जिससे यह सब विवेचन होता है। अतएव वाक्ब्रह्म की उपासना 
नारद को बताते हुए सनतकुमार ने कहा है कि जो वाणी की ब्रह्म रूप से उपासना 
करता है उसका वाणी पर पूर्ण अधिकार होता और वाक-ब्रह्म में जो शक्ति है, 
बह शक्ति और सिद्धि उसको प्राप्त होती है | के 
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af वाङ नाभविष्यन्न धर्मो नाधर्मो व्यज्ञापयिष्यन्न सत्यं नाचृतं न साधु 
नासाधु न हृदयज्ञो नाहृदयज्ञो वागेचैतत्सर्व विज्ञापयति वाचमुपास्स्वेति | 
स यो वाचं ब्रह्मेत्युपास्ते यावद्वाचो गत तत्रास्य यथाकामचारो भवति। 

छान्दो० उप०७, १-२ 

वाकूतत्व ही पुरुष का सार है छान्दोग्य उपनिषद्‌ ते बहुत सुन्दर शब्दों में 
कहा है कि पुरुष में वाकतत्त्व ही सारभाग है, वाकतत्त् का सार ऋग्वेद 
है और ऋग्वेद का सारभाग सामवेद है और सामवेद का सारभाग 
उदूगीथ है | ओंकार अथवा ओम्‌, जिसकी योगदर्शन ने प्रणव कहा दै, उद्गीथ 
है । वह अक्षरतत्त्व ही ओम्‌ है, जो कि उपासनीय है, ग्राह्य है और प्रत्यक्ष 
करने योग्य है । 

'यरोमित्येतदच्षरमुदूगीथमुपासीत | 

पुरुषस्य वागू रसो वाच ऋग्‌ रख ऋचः खाम रसः साम्न उद्गीथो 

रस: | छान्दो० उप० १, १२ 

वाक्‌तत्त्व और मनस्तत्व के समन्वय का सुन्दर उपदेश ऐतरेय उपनिषद्‌ के 
मंगलाचरण और उपसंहार से प्राप्त होता है कि वाक्‌तत्त्व की मनस्तत्त्व में प्रतिष्ठा 
होनी चाहिये और मनस्तत्त्व की वाकतत्त्व में । 

वाङ मे मनसि प्रतिष्टिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम्‌। tata उप० १ 


स्फोटवाद शौर TART तथा उपसंहार 


तैत्तिरीय उपनिषद्‌ में पद्चकोशों की व्याख्या बिस्तार से की गई है। 
ब्रह्मानन्दवल्ली. और भ्रगुवल्ली में पञ्चकोशाँ के क्रम से साधना करने से 
जो आत्मतत्त्व की सिद्धि प्राप्त होती है. उसका उल्लेख किया गया है । 
पाँच कोश निम्न हैं :- अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, और आनन्दः 
मय । प्रत्येक को ब्रह्म बताकर उसका स्पष्टीकरण किया है। इनमें से उत्तरो- 
त्तर श्रेष्ठ हैं। अन्नमय कोश से प्राणमय कोश सूक्ष्म है । प्राणमय कोशा से 
मनोमय, मनोमय से विज्ञानमय और विज्ञानमय कोश से आनन्दमय कोश 
श्रेष्ठ है। आनन्दमय कोश के ज्ञान से ब्रह्मज्ञान की प्राप्त होती है । वैयाकरणों 
ने इस पञ्चकोशा के भाव को, जैसी कि भट्टोजिदीक्षित एवं कौण्ड भट्ट ने 
वैयाकरणभूषण में और श्रीकृष्णमट्ट ने स्फोटचन्द्रिका में विस्तृत व्याख्या की 
है, स्फोटवाद से स्पष्ट किया है। उसका रूप निम्न है: adaz, पद्स्फोट, 
वाक्यस्फोट, अखण्डपदवाक्यर्फोट आर जातिस्फोट | वैयाकरणं के मतानुसार 
ये उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। वर्णसफोट-सिद्धान्त अर्थात्‌ बणे सार्थक हैं, इस सिद्धान्त 
की अपेक्षा पदस्फोट अर्थात्‌ पद सार्थक हैं, वणे नहीं, यह सिद्धान्त श्रेष्ठ है । 
इससे भी वाक्यस्फोट का सिद्धान्त श्रेष्ठ है। वाक्य ही सार्थक है, न प्रत्येक 
ay और न प्रत्येक पद । वैयाकरण वर्णस्फोट की अन्नमयकोश से तुलना 
करते हें । पद्स्फोट की प्राणमय कोश से आर वाक्यस्फोट की मनोमयकोइा 
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से; यहीं पर. विचारों की इति श्री नहीं हो जाती। वे अखण्ड अर्थात्‌ अवयव- 
रहित अनेकता-रहित एक बाक्यरफोट या पदस्फोट को श्रेष्ठ समभते हैं, खण्ड 
वाक्यस्फोट को नहीं। इस प्रकार से वे मनोमयक्रोश से आगे विज्ञानमय 
कोशः की सिद्धि करते हैं, इससे भी आगे अखण्ड वाक्यस्फोट के साथ ही 
जातिवाक्यस्फोट को सिद्ध करते हैं। नित्य, निरञ्जन) अजर, अमर, अक्षर, 
बाक्थात्मक ब्रह्म की सिद्धि करते हैं । अखण्ड जातिवाक्यस्फोट मानने 
पर ब्रह्माण्ड को ब्रह्म का एक मूत्त शरीर समभा जाता है ओर सृष्टि में 
ब्रह्म को ही एकमात्र तत्त्व । ब्रह्म के अतिरिक्त किसी भी सत्ता को वे सत्य 
आर नित्य नहीं मानते हैं। उपनिषदों ने आनन्दमयकोश की सिद्धि करके 
उस भाव को व्यक्त किया है। इनमें से पूर्व पूर्वं स्फोट उत्तरोत्तर सिद्धि के 
सोपान हैं । वज्ञान से पदज्ञान, पदज्ञान से वाक्यज्ञान, वाक्यज्ञान से अखण्ड- 
ज्ञान, अखण्डज्ञान से ब्रह्मज्ञान | 
भट्टोजी दीक्षित ने पांच वृत्तियों का जो उल्लेख किया है, बह भी उक्त भाव 
| को स्पष्ट करता है । पद्चवृत्तियों का परिगणन योगदर्शन के अनुसार पांच वृत्तियों 
ay के परिगणन को लक्ष्य में रखकर किया गया है, ( देखो योगदर्शन,समाधिपाद) । 
सांख्य सिद्धान्त के सत्त्व, रजस , तमस्‌ तीन गुणों के अनुसार सात्त्विक, राजस 
आर तामस तीन वृत्तियां हैं। पाणिनि के अनुसार कृत्‌, तद्धित और समास इन 
तीनों वृत्तियों के ही ज्ञान से संक्षेप में पांचों (कृत्‌ , तद्धित, समास, एकशेष,सना दन्त 
धातुरूप ) वृत्तियों का संकलन हो जाता है । शब्द-नित्यतावाद को खीकार करने 
पर स्फोटवाद को भी तीन रूप में रखकर वणंस्फोट, veenle और वाक्यस्फोट 
इन तीन पक्षों के विवेचन से ही स्फोट सिद्धान्त के पांच भेद और आठ भेद जो 
किये गये हैं, उनका संग्रह हो जाता है और शब्द-नित्यता के आधार पर ही समस्त | 
दशनों आदि को तीन भागों में विभक्त कर दिया गया है, वर्णस्फोटवादी, 
पद्स्फोटवादी और वाक्यस्फोटवादी | इस प्रकार समस्त विवेचन सम्पूर्ण ` 
किया जाता है। 
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अध्याय २ 
शब्द और अर्थ का स्वरूप 


शब्द-ब्रह्म की व्यापकता - शब्दतत्त्व और अथविज्ञान के सूक्ष्मतत्त्वों का 
वेद, ब्राहमण, उपनिषद एवं निरुक्त में जो वर्णन मिलता है, उसका उल्लेख करते 
हुए यह लिखा गया है कि वेद त्राण आदि शब्द को ब्रह्म मानते हँ । वाकशक्ति 
के द्वारा इस संसार की उत्पत्ति का बर्णन करते हैं। वेदादि में जो शब्दशक्ति या 
वाकूशक्ति का निरूपण मिलता है ag एकत्र और दार्शनिक विवेचन के रूप 
में संगृहीत नहीं मिलता है | वैयाकरणों ने उन शब्द ओर अर्थ सम्बन्धी तथ्यों 
को एकत्र करके दार्शनिक विवेचन द्वारा स्पष्ट किया है। पतञ्जलि ने जिसको 
दार्शनिक रूप दिया, उसको भढ हरि ने और तदनन्तर हेलाराज नागेश आदि 
ने अपने सुविशद विवेचन द्वारा व्याकरण दर्शन के पद पर प्रतिष्ठापित किया 
है। भत हरि की विवेचन पद्धति सर्वथा दार्शनिक है ! वाक्यपदीय में जो शब्द और 
अर्थ का विवेचन प्राप्त होता है, वह व्याकरण तक ही सीमित नहीं है। भत हरि 
ने समस्त ग्रन्थ में तुलनात्मक विवेचन किया है। मीमांसा, न्याय आदि वैदिक 
दर्शनों तथा बौद्ध, जैन आदि अवैदिक दशनों का स्थल-स्थल पर निर्देश किया 
है और उनके सिद्धान्तों का व्याकरण दरशन की दृष्टि से विवेचन और परोक्षण 
किया है । भर्कहरि तुलनात्मक विवेचन और अध्ययन के महत्त्व पर लिखते हैं 
कि विभिन्न आगमों के सिद्धान्ता के पर्यालोचन से प्रज्ञा विवेक को प्राप्त होती 
_है। अन्य शास्त्रीय सिद्धान्ता का आलोचन किए बिना केवल स्वशास्त्रीय तक से 
उन्नति नहीं हो सकती | रट 


xX 
प्रशाविवेक॑ लभते भिन्नेरागमदर्शनेः । 
~ € 
कियदू वा शक्यमुननेतुं स्वतर्कमनुधावता॥ वाक्य ° २,४६२ 


पुणयराज ने इसकी व्याख्या करते हुए तुलनात्मक अध्ययन ओर विवेचन 
की महत्ता का प्रतिपादन किया है और लिखा है कि असंदिग्ध रूप से स्वः 
{सद्धान्तों को परिष्कृत करने की शक्ति बिभिन्न शास्त्रों के दर्शन से प्राप्त होती है । 

निःसंदिग्धं स्वसिद्वान्तमेव संपरिष्कर्त' भिन्नागमदर्शनैः शक्तिजायते | 

शब्द-विवतंवाद और शब्द-परिणामवाद्‌-भळहरि ने अपने ग्रन्थ का 
प्रारम्भ शब्दुत्रह्म के स्वरूप के ada से दी किया है। शब्दूबद्म आदि आर 
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संसार का कायं चलता है | 


अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्व यदक्षरम्‌ | 
विवर्ततेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः। TFA १, १ 


शब्दब्रह्म का ही पारिभाषिक नाम स्फोट है । ( मंजूषा० To ३६० ) वैयाकरण 
स्फोटवाद के समर्थक हैं | स्फोट अनादि, अनन्त, अक्षर है । उसका ही विवत अथ 
है। परिणाम और विवर्त दोनों शब्दों में पारिभाषिक अन्तर है। “विवते” 
अतात्विक ज्ञान ( भ्रम, माया ) को कहते है । यथा, शुक्ति में रजतबुद्धि frat है | 
“परिणाम? तात्त्विक विकार को कहते हैं, यथा दुग्ध का दधि रूप होना | भद्‌ हरि 
अर्थ को शब्द का fad मानते हैं । पुण्यराज ने बल दिया है कि भळ हरि का 
मन्तव्य पारिभाषिक विवत ही है और अर्थ को शब्द का विवते बताते हुए लिखा 
है कि एक ही वस्तु का अपने स्वरूप से च्युत न होते हुए भिन्न रूप में असत्य 
ज्ञान-विवत है, यथा, स्वप्तगत वस्तु-दर्शन । 


` एकस्य तत्त्वादप्रच्युतस्य भेदानुकारणासत्या विभ'क्तान्यरूपोपत्राहिता 
Rad: | पुण्यराज, वाक्य० १, १ 
अतस्वतोऽन्यथाप्रथा वियात इत्युदीरितः | 
स तत्त्ञतोऽन्यथाप्रथा विकार इत्युदीर्यते॥ वेदान्तसार | 


fad शब्द का प्रयोग साधारणतया संस्कृत साहित्य: में पारिभाषिक अता- 
fan विकार के अर्थ में नियमित न होकर परिणाम या विकार के अर्थ में भी 
प्राप्त होता है । भठ़ हरि ने उपर्युक्त श्लोक में विवते शब्द का प्रयोग किया है, 
परन्तु इसी भाव को व्यक्त करते हुए अन्य त्र परिणाम शब्द का प्रयोग किया | 
शब्द्स्य परिणामोऽयमित्यास्तायविदो विदुः ॥ गाक्य० १, १२० 
शान्तरत्तित ने तत्त्वसंग्रह में भत हरि के “अनाद्निधनम्‌०? श्लोक का अनु- 
बाद करते हुए विवते शब्द के स्थान पर परिणाम शब्द का प्रयोग किया है। 


नाशोत्पादसमालीढं ब्रह्म शब्दमयं च यत्‌ | 
यत्‌ तस्य परिणामोऽयं भावश्नामः प्रतीयते॥ 


जयन्त ने न्यायमञ्जरी में शब्दविवतवाद और शब्दपरिणामवांद दोनों का 
खण्डन किया है, इससे ज्ञात होता है कि यह दोनों ही बाद वैयाकरणों के अभिमत 
हैं | शब्दविवतेवाद के अनुसार यह अर्थ रूप संसार शब्द का विवर्तं satan 
रूप है। ओर शब्दपरिणामवाद के अनुसार यह अर्थ रूप संसार शब्द का 
परिणाम या विकार है | प्रथम मतानुसार अथ की सत्ता अवास्तविक है और 
द्वितीय मतानुसार यह वास्तविक है | के oer 
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शब्द और अर्थ का स्वरूप 8३ 


A `~ 
शब्दब्रह्म और सृष्टि-भतृ हरि का कथन है कि शास्रज्ञां का मत है कि यह 
संसार शब्द का ही परिणाम स्वरूप है | सृष्टि के आदि में यह विश्व छन्दोमयी 
fraa 
वाक्‌ से ही विवत को प्राप्त हुआ है | 


शब्दस्य परिणामोऽयमित्याः्नायविदो विदुः | 
छुन्दोभ्य एव प्रथममेतद्‌ विश्वं agada ॥ वाक्य" १, १२० | 


` 


श्रुति का कथन है कि वाकशक्ति ही संसार को उत्पन्न करती है। वाणी से ही 
अविनाशशील और विनाशशील समस्त संसार की GE होती है । 
बागेव विश्वा थुवनानि AH, वाच इत्सर्गममृतं यच्च मर्त्यम्‌ | 
भरत हरि शब्द की तीन अवस्थाओं को मानते हैं | पश्यन्ती, मध्यमा और 
बैखरी । नागेश ने जिसको चतुर्थ अवस्था अर्थात्‌ “परा? नाम दिया है उसको 
भर्क हरि तृतीय अवस्था अर्थात्‌ पश्यन्ती अवस्था मानते हँ उसी से इस संसार की 
सृष्टि होती है। 


वैखर्या मध्यमायाश्च पश्यन्त्याश्चैतददूसुतम्‌। 
अनेकतीर्थेदायास्त्रय्या वाचः परं पदम्‌॥ वाक्य० १,१४३ 


facie ग्रन्थ का उद्धरण मिलता है जिसमें यह्‌ स्पष्ट रूप से प्रतिपादित 
है कि पश्यन्ती ही शब्दत्रह्म है, और उसी को परावाक्‌ भी कहते हे. वहीं अनादि 
ओर अक्षय है। 


इत्याहुस्ते परं ब्रह्म यदनादि तथा5क्षयम्‌ | 
तदक्षरं शब्दरूपं सा पश्यन्ती परा हि वाकू ॥ वाक्र्य० १,९४२, 
सुर्यनारायण शुक्ल की टीका | 


भरत हरि के मतानुसार सृष्टि की उत्पत्ति का स्वरूप निम्न है। सृष्टि के 
आदि में अनादिनिधन, सर्वग्राह्म ग्राहकाकार वर्जित पश्यन्ती: वाणीरूप शब्दत्रद्म 
रहता है । वह अपरिमित शक्तिशाली मायायुक्त होता हुआ प्रथम नासरूपात्मक 
समस्त प्रपंच को बुद्धि में स्थापित कर यह संकल्प करता है कि यह करूगा | तब 
बह अपनी कला नामक स्वतन्त्र शक्ति से युक्त होकर आकाश आदि पंचतन्मात्राआं 
को उत्पन्न करता है, उससे पञ्चसूतों की सृष्टि होती है, और तदनन्तर समस्त 
सृष्टि का विस्तार होता È सृष्टि का विकास शाब्दन्नह्म से होता है और उसी 
में वह सृष्टि लीन होती है | 


agaga ब्रह्म निर्विकारमविद्यया | 
कलुषत्वमिवापन्नं भेदरूपं विवर्तते ॥ 

ade शब्दनिर्माण शब्दशक्तिनिबन्धनम्‌। 
fad शब्दमात्राभ्यश्तास्वेवः प्रविलीयते l 
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परब्रह्म और शब्दबह्म --नागेश waa और शब्दन्रह्म को एक नहीं मानते । 
शब्दब्रह्म की अक्षयनित्यता को न मानते हुए नागेशं तान्त्रिक १ i 
हैं। वे शब्दब्रह्म का तान्त्रिक मतानुसार निरूपण लघुमजूपा में करते हैं। शब्द- 
ब्रह्म की उत्पत्ति का वर्णन निम्नरूप से किया है। प्रर १६८-१७४ 4 
महाप्रलय के समय भुक्तभोग्य समस्त प्राणियों का माया में लय हो जाना 
है और माया चेतन ईश्वर में लीन हो जाती है। लय का अर्थ सर्वथा नाश ओर 
अप्रतीति नहीं है, अन्यथा सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हो सकती | प्राणियों के कमे 
जब अपरिपक्व अवस्था से कालवशात्‌ परिपक्वावस्था को प्राप्त हो जति हैं, 
तब उनको फलप्रदान करने के लिए परमात्मा की इच्छा जगत्‌ की सृष्टि करने 
की होती है । यह जगत्‌ की सिस्रृक्षात्मिका वृत्ति भाया है। उस माया वृत्ति से 
बिन्दु रूपी अव्यक्त त्रिगुणात्मक ( सत्वरजस्तमोगुणात्मक ) उत्पन्न होता है | इसी 
को शक्ति तत्त्व कहते हैं । इसके तीन विभाग हुए बीज, नाद और बिन्दु | अचित्‌ 
अंश बीज हुआ | चिद्चिन्मिश्रित अंश नाद और चित्‌ अंश बिन्दु हुआ । अचित्‌ 
' शब्द से शब्द और अर्थ दोनों के संस्काररुप अविद्या का ग्रहण है । इस बिन्दु 
a से शब्दब्रह्म नामक, वर्णादि विशेष रहित, ज्ञानप्रधान, सृष्टि के उपयोगी अवस्था 
ig बिशेष यक्त चेतना-मि%त नाद उत्पन्न होता है। यह जगत्‌ की उत्पत्ति का उपा- 
दान कारण है, इसी को रव और परा आदि नामों से सम्बोधित किया जाता 
है। यह रव या परा नामक नाद ही शब्दब्रह्म नाम से सम्बोधित किया जाता है | 


बिन्दोस्तस्माद्‌ भिद्यमानाद रत्रोऽञ्यक्तात्मकोऽभवत्‌ | 
~ ~ 
स एव श्रुतिसम्पन्नेः शब्दब्रह्मेति गीयते | 


यह सबेव्यापक होते हुए भी प्राणियों के भूलाधार चक्र में स्थित रहता है। 
इसमें स्वयं किसी प्रकार की गति नहीं होती । परन्तु जब ज्ञात अर्थ 
के बोध की इच्छा से प्रयत्न होता है तब उसमें गति होती है और उससे शब्दं 
की अभिव्यक्ति होती है) 
नागेश का उपयुक्त वर्णन प्रपञ्चसार, काशी खण्ड आदि तान्त्रिक ग्रन्थों के अनु- 
सार है। भास्करराय के ललितसहस्र नाम की व्याख्या, शारदातिलक, सतसंहिता 
अआंदि में इसका विस्तार से वर्णन है । ss 
भत हरि और नागेश में मतभेद--यहाँ पर यह बात विशेष ध्यान देने 
योग्य है कि नागेश ने भतृ हरि के 'अनादिनिधनम? श्लोक को उद्धत किया 
है, परन्तु aT हरि के अनादि और अनन्त शब्दत्रह्मा को अनित्य माना है, 
डसकी उपयुक्त रूप से उत्पत्ति बताई है। अनादि निधनम्‌ का अर्थ यह किया 
है कि अथ-स्रृष्टि में शब्द के आदि या जन्म की उपलब्धि नहीं होती है, 
अतः वह अनादि और अनन्त है । परन्तु यह भतहरि के सिद्धान्त एवं मत | 
के विरुद्ध है। भए हरि शब्द को सर्वथा अनादि और अनन्त मानते हैं । | 
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उनके मतानुसार उसकी उत्पत्ति नहीं होती । शब्दत्रह्म का उत्पत्तिवाद जिसका 
नागेश ने वर्णन किया है, व्याकरणशाख्र के सिद्धान्त के अनुकूल नहीं है | 
यह तान्त्रिक मतानुसार ही है और व्याकरण में इसका प्रवेश नागेश के 
तान्त्रिक मत की ओर झुकाव का परिणाम है । नागेश के मतानुसार शब्द- 
ब्रह्म और परत्रह्म दो भिन्न सत्ताएँ हैं। परन्तु भतृ हरि के मतानुसार पर- 
ब्रह्म और शब्दत्रह्म एक ही सत्ता है, दोनों में कोई अन्तर नहीं है । 
अतएव शब्दब्रह्म की सिद्धि ही परत्रह्म की प्राप्ति है । भक्त हरि 
कहते हैं कि शब्दसंस्कार अर्थात्‌ शब्दों का अपश्रशों से विवेचन परमात्मा 
की प्राप्ति का उपाय है । शब्दों के वास्तविक प्रवृत्तितत्त्व को जानने वाला परत्रह्म 
को प्राप्त करता है | 


तस्माद्यः शब्दसंस्कारः सा सिद्धिः परमात्मनः | 
तस्य प्रद्धत्तितत्वज्ञस्तद्‌ ब्रह्माम्रत मश्नुते ॥ १, १३२ 


शब्द ही संसार को एक सूत्र में बाँधे हुए है-भर्क हरि ने शब्दशक्ति की 
व्यापकता का बहुत ही सुन्दर वर्णन किया है। शब्दशक्ति का व्यावहारिक 
जीवन में क्या उपयोग है, इसका भी विशद विवेचन किया है। ऋग्वेद ने 
कहा है कि “यावद्‌ ब्रह्म abi तावती वाक्‌? अर्थात्‌ जितना Aa व्यापक 
है, उतनी ही वाग्देवी भी व्यापक है। ऐतरेय, शतपथ, जैमिनीय, गोपथ 
आदि ब्राह्मण अन्थ उसी वाकूशक्ति को साक्षात्‌ त्रह्म मानते हुए कहते हैँ. 
amra ( गो० Jo २, १० ) वाग्वै ब्रह्म (जै० To २, ६, ६) वाग्बै ब्रह्म च 
gaa च ( ऐ० ६, ३ ) अर्थात्‌ वाकशक्ति ही ब्रह्म है । भव हरि वेदों और 
ब्राह्मणों में प्रतिपादित वाक्शक्ति या शब्दशक्ति के स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए 
लिखते हैं कि शब्दों में ही यह शक्ति है कि वह्‌ संसार को एकमृत्र में बांधे हुए है। शब्द 
ही नेत्र है, अर्थात्‌ समस्त वस्तुओं का ज्ञापक है । समस्त अर्थ प्रतिभारूप है शब्द 
ही वाच्य और वाचक रूप से भिन्न प्रतीत होता È | 


[es (> न्धनी 
शब्देष्वेवाश्रिता शक्तिविश्वस्यास्य Iनवन्धना | 
यन्नेत्रः प्रतिभात्मायं भेदरूपः प्रतीयते ॥ वाक्य० १, ११६ 


शब्द की व्यवहारोपयोगिता पुण्यराज ने इसकी व्याख्या में एक क 
वचन उद्धत किया है । श्रुति का कथन है. कि वाक्शक्ति दी अथ को देख 
अर्थात्‌ वाक-तत्त्व ही जब बुद्धिरूप fad को प्राप्त होता तब e डि 
करता है | बाक्‌शक्ति ही बोलती है. अर्थात्‌ समस्त व्यवहार को सा i 
शक्ति ही शाक्तिरूप से विद्यमान आर्थ को विस्तृत करती है। म सा ia 
रूपों को धारण करता हुआ उसी में निबद्ध है। उसी एक बाकूराक्त क 
करके समस्त संसार का व्यवहार चलता है। 

a 
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बागेवार्थ पश्यति वागू aita वागेवार्थ fated सन्तनोति । 
वाचैव विश्वं बहुरूपं निबद्ध तदेतदेक प्रविभज्योपभुक्त ॥ 
वाक्य० १, ११६ 


शब्द की त्रिविध स्थिति ace का कथन है कि शब्दब्रह्म यद्यपि एक है 
वही संसार का बीजरूप है | उसी से संसार की उत्पत्ति होती है । वही त्रिविधरूप 
में विद्यमान है, अर्थात्‌ भोक्ता, भोक्तव्य और भोग वही है। शब्दत्रह्म ही भोक्ता 
रूप पुरुष है भोक्तव्य विषय शब्द ही है और विषयोपभोगजन्यसुखङुःखादि का 
अनुभव रूप भोग भी वही है। संसार में भोक्ता, भोक्तव्य और भोग रूप 
में जो कुछ विद्यमान है, वह शब्दब्रह्म ही है। उसके अतिरिक्त कुछ 
नहीं है । 
एकस्य सवेबीजस्य यस्य॑ चेयमनेकधा। 
भोक्तभोक्तव्यरूपेण भोगरूपेण च स्थितिः ॥ वाक्य १, ४ 
अथ का आधार शब्द - शब्द के द्वारा ही समस्त भावों की अभिव्यक्ति की 
जाती है | असमाख्येय और समाख्येय सब प्रकार के अर्थो के वोध का साधन शब्द 
ही.है। शब्दों के हारा ही असमाख्येय षडज, ऋषभ , गान्धार, मध्यम, पंचम, 
धैवत और निषाद स्वरों का यथार्थ रूप से विवेचन किया जाता है और समा- 


ख्येय गो आदि अर्थो का भी शाब्दो से ही निरूपण किया जाता है । अतएव समस्तः 


अर्थो का आधार शब्द ही È 


ios Sy 
षडूजादिभेद शब्देन व्याख्यातो रूप्यते यतः। | 
तस्मादर्थविधाः सर्वाः शब्दमात्राखु निश्चिताः ॥ ब\क्य० १, ११६ 


_ वाचस्पति ने तात्पर्यं टीका में इसी. भाव को व्यक्त करते हुए लिखा है कि. 


षड्ज आदि स्वरों में शब्द के अपकर्ष से अर्थज्ञान में भी अपकर्ष ( न्यूनता ) 
होती है। शब्द के उत्कर्ष होने से अज्ञान में भी उत्कर्ष होता है। ज्ञान का 
उत्कषे ज्ञेय के उत्कष के अधीन है । शब्द के उत्कर्ष से अर्थ का उत्कर्ष होता है | 
अतः शब्द और अर्थ दोनों में तादात्म्य भाव सम्बन्ध है | 

षड्जादिषु शाब्दापकर्षे अर्थप्रत्ययापकर्षात्‌ तदुत्कर्ष त्वर्थप्रत्ययोत्कर्षात्‌ प्रत्य- 
यस्य च. प्रत्येतव्योत्क्षत्वात्‌ नामधेयोत्कर्षेणार्थोत्कर्षः अर्थस्य तादात्म्यं 
कथयति | 


“विश्व को शब्द्रूपता का स्पष्टीकरण यहाँ पर यह प्रश्‍न स्वाभाविकः 


रूप से उत्पन्न होगा कि भढ हरि शब्द के अतिरिक्त कुछ नहीं मानते | समस्त 
संसार को शब्द का ही विवर्त या परिणाम मानते हैं। घटादि को भी शब्द का. 


परिणाम यदि माना जाएगा तो जिस प्रकार मृत्तिका के परिणाम घट में 
मृत्तिका के स्वरूप की प्रतीति होती है, उसी प्रकार शब्द का परिणाम.मानने पर 
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शब्द ओर अर्थ का स्वरूप ६७ 


घटादि में शब्द के स्वरूप की प्रतीति होनी चाहिये । भठ हरि इस शांका का 
समाधान करते हुए लिखते हैं कि वस्तुतः समस्त ज्ञान में शब्द के स्वरूप की 
प्रतीति होती है । संसार में जितना जो कुछ भी लोकव्यवहार है, वह शब्द के ही 
अधीन है यदि यह कहा जाय कि नवजात वालक को शब्दज्ञान नहीं है, उसे 
किस प्रकार प्रतीति होगी | इसके विषय में भतृ हरि कहते हैं कि बालक भी 
पूर्वजन्म के संस्कार के कारण शब्दों के द्वारा ही इतिकर्त्तव्यता को 
जानता है। 

इतिकर्तव्यता लोके सवा शब्दव्यपाश्रया | 

यां पूवोहितसंस्कारो वालोऽपि प्रतिपद्यते ॥ बाक्य० १, १२१ | 


अथ के स्वरूप के वर्णन में आगे यह स्पष्ट किया जायगा कि वेयाकरण 
प्रतिभा के ही वाक्यार्थं मानते हैं। जो कुछ देखा सुना जाता है उसका ज्ञान 
प्रतिभा से ही होता है अतः वस्तुतत्त्व को प्रतिभा का ही नाम देते हुए 'प्रतिभा- 
त्माऽयम्‌’ कहा है । प्रतिभा का उदय साधारणतया व्यवहार करते समय शब्द के 
द्वारा होता है । पूर्वजन्म के संस्कार से भी इसका उदय होता है । पशु पक्षियों 
आदि में जो ज्ञानशक्ति है, वह भावनामूलक ही है, पूर्वजन्म के संस्कार से ही वह 
प्रत्येक अर्थ का ज्ञान करते हें । अतः किसी प्रकार के मी ज्ञान को प्रतिभा से 
प्रथक्‌ नहीं कर सकते | 


साक्षात्‌ शब्देन जनितां भावनाऽनुगमेन वा | 
इतिकतंब्यतायां ताँ न कश्चिद ATAA I वाक्य ० २, १४८। 


ज्ञान की शब्दरूपता - भठ हरि कहते हैं कि संसार में ऐसा कोई ज्ञान नहीं 
है जो शब्दज्ञान के बिना हो | समस्त ज्ञान शब्द के साथ dase सा प्रतीत 
होता है। न 
न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमाहते | 
अनुविद्धमिव ज्ञान सर्वे शब्देन भासते ॥ TTC १, १२३ 


शब्द ओर अर्थ की एकरूपता -भतृ हरि के उपर्युक्त कथन के मूल में 
,डनका एक निश्चित मत जो कि बैथारकणों का सिद्धान्त है, विशेष रूप से स्मर: 
शीय है भर हरि कहते हैं कि शब्द और अर्थ एक ही आत्मा (स्फोट) के दो 
स्वरूप हैं। दोनों की प्रथक-प्रथक स्थिति नहीं है , अर्थात्‌ शब्द और अथे अभिन्न 
रूप से सम्बद्ध हैं । इनमें कोई वास्तविक भेद नहीं है। जो बाह्य जगत्‌ में भेद 
' ज्ञात होता है, वह तात्विक नहीं है । a R 
एकस्बैवात्मनो सेदौ शब्दार्थावपृधऋस्थिता॥ वाश्य० २, ३१। ` 

शब्दार्थावभिन्नावेकस्यान्तरस्य तत्वस्यसरम्वन्धिनी वस्तुतः बह्दिःस्थितो 


| भेदाविव प्रतिभासेते | (पुरयराज) | 
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कविकुलरोरु कालिदास ने इसी भाव को व्यक्त करते le हुए प्रसिद्ध 
श्लोक लिखा है कि शिव और पावती इसी प्रकार अभिन्न हैं जेसे शब्द 
अर अथं | 

वागर्थाविव सम्पृक्तौ बागर्थप्रतिपत्तये | 

जगतः पितरों बन्दे पार्वतीपरमेश्वरौ ॥ रघुवंश, १, १, 


शब्द और अथ का प्रकाश्य-प्रकाशक सम्बन्ध-इस विषय में एक 
जिज्ञासा यह उत्पन्न होती है कि लोक में शव्द और अर्थे का सम्बन्ध वाच्य 
ओर वाचक रूप प्रसिद्ध है। वाच्य और बाचक की सत्ता भिन्न होती है 
अतः भतहरि ने दोनों को अभिन्न किस प्रकार बताया है। इसका सपष्टी- 
करण करते हुए भतहरि ने कहा है कि शब्द और अर्थ का वाच्य वाचक 
भाब सम्बन्ध नहीं है, अपितु प्रकाश्यप्रकाशकभाव या कार्यकारणभाव 
सम्बन्ध है । शब्द प्रकाशक है, अर्थ प्रकाश्य है । शाब्द कारण है, अर्थ 
कार्यं है । स्फोट के ही शक्तिभेद से दोनों में भेद प्रतीति होती है 
अतएव 'एकस्य सवेबी जस्य०? स्फोट के विषय में कहा गया है। 


प्रकाशकप्रकाऱ्यत्वं कार्यकारणरूपता | 
अन्तम त्रात्मनस्तस्य शाब्दतत्त्वस्य सवदा ॥ MFTO २, ३२ 


शब्द की प्रकाश-रूपता - ज्ञान में प्रकाशशीलता अर्थात्‌ बोधन शक्ति 
तभी तक है, जब तक कि उसमें वाकशक्ति ( शब्दशक्ति, प्रतिभा ) विद्यमान 
है। यदि ज्ञान में नित्य रूप से रहने वाली वाकशक्ति निकल जाय तो ज्ञान 
किसी भी वस्तु का बोध नहीं करा सकता । उस अवस्था में ज्ञान की स्थिति ऐसी 
ही होगी, जेसे चेतन्यहीन आत्मा या तेजोहीन अग्नि की । क्योंकि वाकशक्ति ही 
प्रकाशा की भी प्रकाशिका है। 

वाररूपता चेन्निण्क्रामेदबबो धस्य शाश्वती | 

न प्रकाशः प्रकाशेत सा हि प्रत्यवमाशिंनी ॥ MFT १, १२४ 

शेव मतावलम्बी विमशे और प्रकाश को दो तत्त्व मानते हैं । वे 
विमश को प्रकाश का भी प्रकाश मानते है । उस स्थिति में शब्द को 
विमशं रूप ही मानना चाहिए । आचार्य दण्डी ने शब्द की इस 
प्रकाशशीलता को दृष्टि में रखते हुए कहा है कि यदि शब्द रूपी 
ज्योत इस समस्त संसार में न प्रदीप्त रहे तो तीनों लोकों में अन्धकार ही 
अन्धकार TE | 

इद्मन्धन्तमः कृत्स्नं जायेत भुवनत्रयम्‌। 

यदि शब्दाहूवयं ज्योतिरासंसारं न दीप्यते ॥ 


काव्यादशे १, ४ 
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प्रकाशशीलता के कारण ही शब्द की संसार की तीन ज्योतियों और प्रकाशा 
में गणना की गई है। श्रुति का कथन है कि इस संसार में तीन ज्योतियाँ और दीन 
प्रकाश हैं. जो अपने रूप और पररूप के प्रकाशक हैं.। उनमें. एक यह जातवेदस 
(अग्नि) है, दूसरा पुरुषों में विद्यमान आंतरप्रकाश (आत्मा) , आर तीसरा प्रकाश 
शब्द है, जो कि अप्रकाश और प्रकाश दोनों को प्रकाशित करता है। उसी में यह 
समस्त चर और अचर जगत्‌ निवद्ध है। 


ञ्रीणि ज्योतीँषि चयः प्रकाशाः खरूपपररूपयोरवद्योतकाः, तद्यथा योऽयं 
जातवेदाः यश्च पुरुपेप्वान्तरः प्रकाशः, यश्च प्रकाशाप्रकाशयोः प्रकाशयिता 
शब्दाख्यः प्रकाशः, तत्रैतत्‌ सर्वश्रुपनिदद्ध याबत्‌ weg ARY FI 
वाक्य ० १, १२ व ४ 

शब्दमूलक समस्त Wag हरि का मत है कि संसार का समस्त ज्ञान 
शब्दमूलक है । अतएव वे कहते हैं. कि समस्त विद्याएँ और समस्त शिल्पशास्र 
आर समस्त कलाएँ (६४ कलाएँ गीत, वाद्य, नृत्य, 'आलेख्य आदि ) शब्दशक्ति से 
सम्बद्ध हैं। शब्द ही वह शक्ति है, जिसके द्वारा उत्पन्न हुई समस्त वस्तुओं का 
विवेचन और विभाजन किया जाता È । ; 

सा सर्वविद्याशिल्पाना' कलानां चोपबन्धनी । ; 

तदुवशादभिनिष्पन्नं सर्व वस्तु, विभज्यते । वाक्य० १, १२५ 

शब्द की चैतन्यरूपता - शब्दशक्ति ही समस्त प्राणियों में चैतन्यरूप से 
विद्यमान है। इसकी सत्ता बाहर और अन्दर दोनों स्थानों में है । बाह्यजगत्‌ 
लोकव्यवहार का साधन है और अन्दर सुख दुख आदि के ज्ञान. रूप हैं । समस्त 
प्राणिमात्र में ऐसा कोई नहीं है, जिसमें यह शब्दशक्ति रूपी चेतन्य न हो uate 
यह मानते हैं. कि चिति-क्रिया वाकशक्ति के बिना नहीं रहती | अन्य आचार्या का 
मत है कि वाकशक्ति ही चेतना है! 

Sa संसारिणं संज्ञा वहिरन्तश्च aad | 

तन्मात्राप्रनतिक्रान्त चैतन्यं GATT ॥ वाक्प० १, १२६ 

जो कुछ भी लौकिक व्यवहार है वह वाकशक्ति के द्वारा ही चल रहा है। 
बाकशक्ति ही प्राणियों को प्रत्येक कार्य में प्रेरित करती है। यदि वाकशक्ति 
न रहे तो यह समस्त संसार काष्ठ ak भित्ति के तुल्य 'नश्चेतन ही 
दिखाई पड़ेगा । : 

अर्थक्रियासु बाक सर्वान्‌ समीहयति देहिनः | 

तडुत्कान्ती विसंज्ञोऽयं हश्यते काष्टकुड्यवत.। MFT १, १२७ 

भत्‌ हरि वाकशाक्ति की जाग्रत्‌ अवस्था में ही प्रवृत्ति नहीं, अपितु स्वप्नावस्था 
भें भी उसकी स्थिति का वर्णन करते हुए लिखते हैँ कि प्रविभाग ( जाप्रत्‌ अवस्था ) 


TA 
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में मनुष्य बाकशाक्ति के द्वारा कार्य में प्रवृत्त होता है। किन्तु स्वप्नावस्था में बही 
वाकशक्ति कार्य रूप में बिद्यमान रहती है, ( वाक्य० १, १२८) स्वप्नावस्था में जो 
कुछ दृश्य है तथा जो कुछ विचार आदि होता है, सब वाक्शक्ति का 
ही रूप है। : pias. i p 
we Pome ie @ 2. 20 aN ७ e res 

शब्दशक्ति से अंसदर्थ का वोध शब्दशक्ति न केवल सत्यार्थ का ही प्रत्या- 
यन कराती है, अपितु असत्य अर्थ का भी बोध शब्दों द्वारा कराया जाता है। यह शब्द- 
शक्ति की ही महिमा है कि वह अत्यन्त असत्य अर्थ का भी बोध कराती है। भत हरि 
शब्द की इस उभयविध शक्ति का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि स्व-स्वरुप और 
पर-स्वरूप का वाक्शक्ति के द्वारा जिस प्रकार भेद या अभेद रूप में बोध कराया 
जाता है, बैसे ही वह अर्थ रूढ हो जाता है। वाक्शक्ति उस अर्थ को उपस्थित 
"करती है । वाक्य० १, १२६। (८. 

शब्द के द्वारा ही अभिन्न में भी भिन्नता का बोध कराया जाता है । राहु और 

. उसका शिर भिन्न रूप नहीं है, फिर भी “राहोः शिरः? ( राहु का शिर ) प्रयोग 
किया जाता है | शशविषाण, खपुष्प आदि असत्‌ अर्थ का भी बोध शब्दशक्ति 
का माहात्म्य है। श्री हषं खरडनखरडखांद्य में अतएव कहते हैं कि अत्यन्त असत्‌ 
अर्थ का भी बोध शब्द कराता È | 
अत्यन्तासत्यपि SAT ज्ञानं शब्दः करोति च । 

पतञ्जलि योगसूत्र में विकल्पांत्मक ज्ञान का लक्षण करते हुए लिखते हैं कि 
विकल्पात्मक ज्ञान वह है, जो TAI से शून्य हो, ज़िसकी प्रतीति केवल शाब्द 
ज्ञानमात्र से होती है । शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्प? । योग० १, ६ )। 
भट हरि कहते हैं कि अलातचक्र आदि में जो चक्र आदि का वास्तविक निरूपण 
किया जाता है, वह केवल शब्दशक्ति के द्वारा ही होता है। वाक्य» १, १३०। 


शब्द का स्वरूप और अर्थ का विकाप्त--इस शब्द का निवास कहाँ है, 
इस पर भट हरि का कथने है कि शब्दब्रह्म का निवास वक्ता के हृदूय में दै । वह 
महान्‌ ऋषभ अर्थात्‌ महान्‌ देव है। उसका सायुज्य ( ऐक्य ) प्राप्त करना ही 
मनुष्य का इष्ट है । शब्द.ही जब तक अविया के वश में है बह जीव रूप होता 
है | वही अविद्या से रहित शुद्ध ब्रह्म है। वाक्य» १, १३१ | 5 

पतञ्जलि ने “चत्वारि AEN मन्त्र की व्याख्या करते हुए शब्द-त्रह्वा रूपी 
महादेव का निवास मनुष्यों के अन्दर बताया है। महा० आ० १॥ 


भागवर्तूपुराण में शब्द के स्वरूप का स्पष्ट वर्णन किया है। शब्द ही जीव है 
वह विवरं अथात हृदय आदि आंकाशों में अभिव्यक्त: होता . ३ बरही आणवाय 
के परररिशुमिः स्वरूपः घोष (ध्वनि) से हृदय, शिर]. BUS रूपी :गुहा - में प्रविष्ट होकर 
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अपने सूक्ष्मरूप को छोड़कर मनोमयरूप अथीत्‌ अन्तःकरण परिणामरूपो चिकार 
को प्राप्त होता है और मात्रा स्वर वणे नामों से प्रसिद्धि को प्राप्त होता है । 


स एव जीवो विवरप्रसूतिः प्राणेन घोषेण गुहाँ प्रविष्टः | 
मनोप्रयं खूचममपेत्य रूपं मात्रा स्वरों वर्ण इति प्रसिद्धः ॥ 


शब्दज्ञान व्याकरण द्वारा--भत हरि शब्द का व्याकरण से क्या सम्बन्ध है 
इस पर प्रकाश डालते हुए लिखते हैं कि समस्त व्यावहारिक क्रियाकलाप के 
आधार शब्द हैं। व्यवहार शब्दमूलक है । किन्तु शब्दों का यथार्थ ज्ञान बिना 
व्याकरण के नहीं होता | अतएव शब्दों के तात्त्विक ज्ञान के लिए व्याकरणज्ञान 
आवश्यक है । वाक्य ० १, १३। 

शब्द के दो रूप हैं, एक शब्दत्त्व और दूसरा साधुत्व | शब्द के शब्दत्त्व का 
ज्ञान Marga से हो जाता है, परन्तु उसके साघुत्त्व का ज्ञान व्याकरण से ही 
होता है । अतः कुमारिल.का यह कथन कि शब्दों का तात्विकज्ञान श्रोत्रेन्द्रिय के 
बिना नहीं होता, “तत्त्वावबोधः शब्दानां नास्ति श्रोध्ेन्द्रियाद्ृते ।” यह्‌ युक्तिः 
संगत नहीं है । 

पतञ्जलि ने व्याकरण को शब्दानुशासन नाम से बोधित करते हुए 
महाभाष्य का प्रारम्भ किया है । कैयट और नागेश ने शात्दानुशासन 
शब्द की व्याख्या करते हुये लिखा है कि यह व्याकरण का अन्वर्थ 
नाम है, क्‍योंकि व्याकरण के द्वारा शब्दों का अनुशासन अर्थात्‌ 
विवेचन किया जाता है । पतञ्जलि ने व्याकरण का विषय लॉकिक 
ओर वैदिक दोनों प्रकार के शब्दों को बताया है। “लोकिकानां वैदिकानां च” 
महा० आ० १ । 


शब्द क्या है? पतञ्जलि का मत 


स्फोट और ध्वनि शब्द हैं-पतञ्जलि ने शब्द का अनुशासन व्याकरणे का 
विषय बताया है | अतः यह स्वाभाविक है कि शब्द क्या है, उसका क्या 
स्वरूप है। वह नित्य है या अनित्य, इन सब विषयों का भी विवेचन पतञ्जलि 
करते | पतञ्जलि ने इसी लिए अपना मन्तव्य स्पष्ट करने के लिए प्रश्‍न उठाया. 
है कि “अथ गौरित्यत्र कः शब्दः” अर्थात्‌ गौ यह जो ज्ञान होता है इसमें प्रतीत 
होने वाली वस्तुओं में क्या शब्द है। पतञ्जलि ने शब्द क्या है, इसंको स्पष्ट 
करने के लिए गो शब्द को उदाहरण रूप में लिया है। लोक में शब्द 
अर्थ में अभेद रूप से व्यवहार देखा जाता है, यथा, “अयं गो:” “अये शुक्लः? 
यह गौ है, यह शुक्ल है, इम प्रयोगों में गो शब्द ओर ue वस्तु को प्रथक्‌ रूप्‌ 
से नहीं समझते । अतः यह. ज्ञान आवश्यक है. कि शब्द ओर द्रव्य आदि में - 
कुछ भेद हैया शब्द ही. द्रव्य दै । शब्द द्रव्य आदि से भिन्न है । इसी को प्रश्नो- 
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त्तर द्वारा स्पष्ट करते हुए पतञ्जलि कहते हैं कि “क्या i crea शा 

दिः ? “नहीं, वह तो द्रव्य है” । यदि शब्द आर 
द. खर आदि से युक्त वस्तु है ys 

T अन्तर न होता तो शब्दानुशासन के स्थान पर GT कहा 

जाता | “क्या इंगित चेष्टित आदि शब्द है” “नहीं, बह क्रिया है ।” क्या शुक्ल 

नील आदि शब्द है, नहीं, वह गुण है । क्या भिन्न वस्तुओं में : डा भन्न रूप 

से और छिन्नों में भी अछिन्न रूप से रहने वाली जाति शब्द है, नहीं, वह 

जाति है । इन उत्तरों द्वारा पतञ्जलि ने स्पष्ट किया है कि शब्द द्रव्य) गुण, ae 

आर जाति से भिन्न कोई पथक्‌ सत्ता है। वह क्या है, इसका उत्तर दे 

कि शब्द वह. है, जिसके उच्चारण से सास्ना, लांगूल आदि से युक्त बस्तु का 

ज्ञान होता है | 


येनोच्चारितेन सास्नालाङ्गूलककुद खुरविषाणिनां संप्रत्ययो भवति स 
शब्द: | Hato आ० १ 


कैयट और नागेश ने पतञ्जलि के भाव को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि = 
सत्ता जिसको शब्द कहते हैं. और जिसके द्वारा अर्थबोध होता है, वह स्फोट 
है। स्फोट नित्य है । नाद ( ध्वनि ) के द्वारा उसकी अभिव्यक्ति होती wr 
पदरूप या वाक्यरूप स्फोट को चैयाकरण वाचक मानते हैं । प्रत्येक : 
को वाचक नहीं मानते | aut पद या वाक्य में से वाचकता किसमें रहती ul 
इस विषय पर भारतीय दाशनिकों में बहुत मतभेद है। इसका विस्वृत वि - 
चन स्फोंटवाद के प्रकरण में किया जाएगा | पतञ्जल स्फोट के अतिरिक्त 
लोक के प्रचलित ध्वनि को भी शब्द कहते हैं, : जिससे अथ की प्रतीति होती 
हे। लोक व्यवहार में शब्द के द्वारा ध्वनि अर्थ ही समझी जाती ÈI अतएव- 
ध्वनि को शब्द मानते हुए कहते हैं कि 'शब्द कुर? ( शब्द करो ) “मा शब्दं कार्षी? | 
( शब्द मत करो )। अतः ज्ञात होता है कि ध्वनि भी शब्द R | | 


अथवा प्रतीतपदार्थको लोके ध्वनिः शब्द इत्युच्यते | तस्माद 
ध्वनिः शब्द; | 


कैयट और नागेश लिखते हैं कि पतञ्जलि स्फोट और ध्वनि को भिन्न मानते | 
हैं, तथापि यहाँ पर दोनों को शब्द कहने का यह अभिप्राय है कि द्रव्य गुण क्रिया | 
आदि शब्द नहीं है। शब्द इनसे भिन्न है. उसे शास्रीय दृष्टि से स्फोट कहते हैं ओर 
लौकिक दृष्टि से ध्वनि | ः 


स्फोट और ध्वनि में अन्तर - पतञ्जलि ने “तपरस्तत्कालस्य' (१, १, ७०) 
qa की व्याख्या में स्फोट और ध्वनि का अन्तर स्पष्ट किया है । स्फोट ही 
वस्तुतः शब्द है। स्फोट नित्य है, उसमें अल्पता, महत्ता आदि की स्थिति नदी 
है । ध्वनि शब्द का गुण है अर्थात्‌ वह्‌ शब्द का व्यञ्जक है। ध्वनि के द्वारं | 
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शब्द की अभिव्यक्ति होती है, अतएव स्फोट व्यंग्य है और ध्वनि व्यंजक। 
व्यंजक ध्वनि के बिना स्फोट की अभिव्यक्ति नहीं होती । शब्द नष्ट होता है, 
ऊँचा शब्द नीचा शब्द आदि जो व्यवहार होता है, वह ध्वनि का शब्द समः 
भते हुए होता है। पतञ्जलि ने इसको उदाहरण देते हुए समझाया है कि 
जैसे भेरी बजाने पर भेरी का शब्द कोई २० गज जाता है, कोई ३० और कोई 


४० | स्फोट ( शब्द ) उतना ही होता है । लघुता, वृद्धि, अल्पता, महत्ता यह ध्वनि 
के कारण होती है। 


एवं तर्हि स्फोटः शब्दः | ध्वनिः शब्दगुणः। कथम्‌ भेर्याधातवत्‌ | 
स्फोट स्तावानेव भवति | ध्वनिकृता वृद्धिः ॥ महा० १, १, Go | 


अतः पतञ्जलि यह निष्कर्ष निकालते हैं कि शब्द के दो स्वरूप हैं, एक 
स्फोट और दूसरा ध्वनि । इनमें से ध्वनि को ही अल्प या महान्‌ रूप में देख 
पाते हैं। मनुष्यों में स्फोट और ध्वनि दोनों का ग्रहण होता है, अर्थात्‌ मनुष्य 
जो शब्द बोलते हैं वह वर्णात्मक होने के कारण ध्वनि के साथ ही स्फोट का भी 
बोध कराते हैं अतएव अर्थज्ञान होता है। पशु पक्षी आदि में केवल ध्वनि का ही 
ग्रहण होता है। 


~ 


ध्वनि: स्फोटश्च शब्दानां ध्वनिस्तु खलु लेच्यते | 
अल्पो महांश्च केषाञ्चिदुभयं तत्स्त्रभावतः ॥ 
Hato १, १, Sol 


शब्द्‌ विषयक मतभेद - ag हरि ने वाक्यपदीय के प्रथम काण्ड में स्फोट. का, 
विस्तृत रूप से वर्णन किया है । पतञ्जलि ने स्फोट और ध्वनि का जो भेद किया दै, 
उसका विएदीकरण विशेष रूप से क्रिया है। इसका वर्णन कुछ विस्तार से 
अध्याय ६ में किया जायगा। भढ हरि ने शब्द के विषय में विद्यमान 'कतिपय 
मतभेदों का वर्णन किया है। a ht: 
शिक्षाकारों का मत--शिक्षाकार और प्रातिशाख्यकार वायु को शब्द मानते 

हैं अर्थात्‌ वायु ही शब्दरूप को प्राप्त होता है। वक्ता जब शब्द के प्रयोग की इच्छा 
करता है, तब इच्छानुकूल प्रयत्न से प्राण बायु में क्रिया उत्पन्न होती है। वह कंठ, 
तालु आदि स्थानों में जब शब्द जनक संयोग का आश्रय होता है, अर्थात्‌ जब 
प्राण वाय, कंठ, तालु आदि स्थानों में घर्षण को प्राप्त होता है तो क ख आदि शब्द 
बन जाता है। ( बाक्य० १, १०८, )। शुक्ल यज्ञः प्रातिशाख्य ने “वायुः खातू, 
meq? ( १, ६--७) हारा शब्द को वायु का परिणाम बताया है । वायु 
सर्वव्यापक होने पर भी जब साधनविशेषों को प्राप्त होता है तभी शब्द रूप सें 
क्ष्य होता है । संकरोपहितः, शुक्ल यजु ०। TOE, Bish Noctis 
we शिक्षाकारों के मत के अतिरिक्त जैन और वैयाकरणों के मतानुसार 

Qo 
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क्रमशः वाय और ज्ञान को शब्द बताते हैं और कहते हैं कि इस विषय में 
अनेक भिन्न मत हैं। 


वायोररणूनां ज्ञानस्य शब्दत्वापत्तिरिष्यते | 
केश्चिदू दर्शनभेदोउत्र प्रवादेष्चनबस्थितः ॥ 
वाक्य” १, ९१०७ | 


जैनों का मत--जैनों के मतानुसार परमाणु ( पुद्गल ) सर्वेशक्तिमान्‌ लु 
उनमें भेद और संसग होता रहता है । वही छाया आतप अन्धकार T 
भें परिणत होते हैं । ( वाक्य० १, ११० ) | परमाणु सवंदा विद्यमान हे हो 
शब्द रूप को तभी प्राप्त होते हें जब अर्थबोध की इच्छा से उत्पन्न मगन प्रे र 
शब्दतन्मात्रारूप परमाणु अपनी शक्ति ( चटराच्ा दिर) के व्यक्त होने पर स - 
काल में जैसे मेघ के परमाणु तद्वत एकत्र होते हैं। ( वाक्य० १, १११ ) | 
प्रभेयकमलमार्तण्ड भें शब्द के आकाश गुणत्व के खण्डन प्रकरण से (T° १६८) 
शब्द को पौदूगलिक ( परमाशु-जन्य ) निरूपित किया गया È | i 
` पतञ्जलि का मत--बैयाकरण शब्द को ज्ञान का परिणाम मानते हैं| i 
ने इसका उल्लेख “आख्यातोपयोगे” ( अष्टा १,४, २६ ) सूत्र a किया aa 
पतञ्जलि का कथन है कि 'ञ्योतिवेज्ज्ञानानि भवन्ति’ ज्ञान ज्योति के तुल्य g 
हैं। कैयट इसको स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि यथा ज्वाला रूप उ ति 
निरन्तर प्रसृत होती रहती है, सादृश्य के कारण डसे तद्रूप समभते हैं, वह 
अविच्छिन्न है, इसी प्रकार ज्ञान भी भिन्न हैं, परन्तु शब्दरूपता को प्राप्त होकर वह 
सन्तत ( अविच्छिन्न) कहे जाते हैं। ऐसा ज्ञात होता है कि पतञ्जलि का मत है 
कि ज्ञान ही शब्दरूप को प्राप्त होता है । प्रदीप०, महा? १, ४, RE | ० 
` भकृहरि इसको स्पष्ट करते हुए लिखते हें कि आन्तर ज्ञाता ( ृत्तिवि शिष्ट 
अन्तःकरण ) सूक्ष्म वाक के रूप में स्थित रहता है | वही अपने स्वरूप की अभि- 
ब्यक्ति के लिए शब्द रूप में परिणत होता है । 


अथायमान्तरो ज्ञाता सूच्मवागात्मता स्थितः l 
व्यक्तये स्वस्य रूपस्य शब्दत्वेन विवतते ॥ 
ः वाक्य १, ११२। 


ज्ञान स्थूल शब्दरूपं को किस प्रकार प्राप्त होता है इसके विषय में भट हरि 
लिखते है कि वह ज्ञाता ( अन्तःकरण ) अर्थबोधन की इच्छा युक्त मनोरूप होकर 
जाठरामि से पाक ( दाह, ज्ञाता के विषयप्रहण सामथ्यं की बोधकता ) को प्राप्त 
होकर प्राणवायु को प्रेरित करता है । तब प्राणवायु ऊपर को उठती है। प्राणवायु 
मन का आय होकर, मन के धर्म से युक्त हो तेज ( जठराझिं ) के द्वारा बाहर 
शब्दरूप दो जाती है। दाह के कारण ही प्राण अपने ग्रन्थियों (क आदि quit ) 
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को प्रथक्‌ स्थापित करके श्र यमाण ध्वनियों से वशां को अभिव्यक्त करके वणी में 
ही लीन हो जाता है । वाक्य० १, ११३ - ११५] 


पाणिनिशिक्षाकार इसी क्रम का वर्णन करते हुए कहते हैं कि आत्मा बुद्धि 
से संयुक्त होकर अथ के बोधन की इच्छा से मन को युक्त करता है। मन शरी- 
राम्निको प्रेरणा करता है, वह प्राणवायु को प्रेरित करता दै । प्राणवायु ऊपर 
उठकर r में टकराती है, वहां से मुख के मार्ग में आकर वर्णों को उत्पन्न 
करती है । 


आत्मा TEM समेत्यार्थान्‌ मनो युड०क्ते विवक्षया। 
मन: कायाझिमाहन्ति स प्रेरयित मारुतम्‌ ॥ 
सोदीर्णो मूर्ध्न्यभिहतो वक्त्रमापाद्य मारुतः॥ 
वर्णान्‌ जनयते | पाणिनीय शिक्षा? | 


एक अन्य मत का उल्लेख करते हुए भर्‌ हरि कहते हैं कि सूक्ष्म वायु के 
तुल्य ध्वनि रूपी शब्द स्वेव्यापक होने पर भी सूक्ष्म होने के कारण उपलब्ध नहीं 
होता जिस प्रकार सूक्ष्म वायु व्यञ्जन से अभिव्यक्त होती दै, उसी प्रकार सूक्ष्म 
ध्वनि रूपी शब्द भी वक्ता के प्रयन्न से श्रोत्र प्रदेश को प्राप्त होकर उपलब्ध 
होता है । वाक्य० १, ११६। 

भत्‌ हरि का मत--सिद्धान्त पक्ष का निर्देश करते हुए भतु हरि कहते हैँ कि 
शब्द दो प्रकार का है, एक प्राण में अधिष्ठित और दूसरा बुद्धि में अधिष्ठित । 
डसकी प्राण और बुद्धि में जो शक्ति ( बाह्य शब्द रूप होने की ) विद्यमान है, 
बही शक्ति कंठ, तालु आदि स्थानों में विवते को, प्राप्त होकर क आदि भेद्‌ 
को प्राप्त होती है। ` 


तस्य प्राणे च या शक्तियां च बुद्धी व्यवस्थिता | 
विवर्तमाना स्थानेषु सैषा भेदं प्रपद्यते ॥ 
वाक्य० १, ११७। 
शब्द HA का बोध किस प्रकार कब कराता है, इसका स्पष्टीकरण पुण्यराज 
ने उक्त श्लोक की व्याख्या करते हुए किया है कि शब्द प्राणाधिष्ठान और बुद्धूय- 
धिष्ठान दो प्रकार का है। प्राण ओर बुद्धि दोनों से अभिव्यक्त शब्द अर्थे का बोध 
कराता है | पुण्यराज। - 
र्थ का बुद्धि और प्राण से घनिष्ट सम्बन्ध है | शब्द बुद्धिगत भाव को. 
प्रस्तुत करता है, वही अर्थ है। ह 
अन्य विभिन्न मत -कुमारिल भट्ट ने श्लोकवार्तिक के शब्दनित्यताधिकरण 
में शब्द विषयक अन्य विभिन्न मतों का उल्लेख किया है । कुमारिल का 
कथन है किः ; ; 
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त्रिगुणः पौदूगलो वा5य़माकाशस्याथवा TEE । 
वणांदन्यो5थ नादात्मा वायुरूपोञ्थंवाचकः || 
पदवाक्याऽऽत्मकः CHE: सारूप्यान्यनिवत ने | 
| न श्लोक० ३१६ खे ३२० | 
सांख्य का मत है कि शब्द सत्त्व रजस्‌ तमस्‌ स्वभाव युक्त है, अतः त्रिगुणा- 
(मक हे । aa Hare ( परमाणुरूप ) शब्द को मानते हैं। नेयायिक और 
वैशेषिकों का मत है कि शब्द अनित्य है, तृतीय क्षण में उसका ध्वंस हो जाता है, 
आकाश का गुण विशेष है। लौकिक व्यवहार में वणे से भिन्न नाद ( ध्वनि ie 
ही शब्द माना जाता है। शिक्षाकार डसे वायु रूप मानते हैं। वही aANT 
कराता दै । वैयाकरण पद्रफोट या वाक्यस्फोट को शब्द मानते Sl आचाय 
बिन्ध्यवासी स!रूप्य ( सादृश्य ) को शाब्द मानते हैं | बौद्ध अपोह अर्थात्‌ अन्य 
की निवृत्ति को शब्द मानते हैं, वे शब्द को क्षणिक मानते हैं । बोद्धो के मतानुसार 
शब्द ज्ञानस्वरूप है या असत्‌ स्वरूप है | सीमांसकों में प्रभाकर ( गुरु ) का मत है 
कि शब्द दो प्रकार का है। ध्वनि रूप आर TWET | दोनों आकाश के गुण हैं | 
इनमें से ध्वन्यात्मक् शब्द अनित्य है और वणात्मक शब्द नित्य है। STAT, 
आदि मीमांसकों का मत है कि वर्ण ही शब्द है, पद में जितने बण होते % वे 
सब शब्द कहे जाते हैं | कुमारिल ( भट्ट ) शब्द को नित्य मानते है। शब्द AUST 
है । ध्वनि के द्वारा शब्द की अभिव्यक्ति होती È | 


st का लक्षण - कात्यायन और पतञ्जलि अर्थ का लक्षण करते हुए कहते 
z कि-- : agit jus 3 
` सर्वे भावाः स्वेन भावेन भवन्ति स तेषां भाव: | किमेभिखिसिभावग्रहणः 
क्रियते ? एकेन शब्दः प्रतिनिर्दिश्यते द्वाभ्यामर्थः । यदूवा सर्वे शब्दा: स्वेना- 
aa भवन्ति स AMAA: | महा० ५, १, ११६ । 
कात्यायन ने अर्थ के लक्षण में 'भाव' शब्द का तीन बार प्रयोग किया है। 
उसका स्पष्टीकरण करते हुए पतञ्जलि कहते हैं कि प्रथम भाव शब्द का 
अर्थ है. शब्द, और अन्य दोनों का अर्थ है अर्थ | अतः अर्थका लक्षण यह होता 
है कि समस्त शब्द स्वस्व अर्थ बोधन के लिये होते हैं, जिस जिस अथ के बोध के 
लिए शब्द का प्रयोग होता है वही उसका अर्थ है । 
कैयट और नागेश उपर्युक्त भाष्य की व्याख्या करते हुए अर्थ 
का लक्षण करते हैं कि समस्त शब्द जिस प्रवृत्ति निमित्त से अर्थात्‌ 
जिस. वाच्य अर्थे के .बोधन के लिए प्रयोग को प्राप्त होते हैं, बही प्रवृत्ति 


निमित्त रूप अर्थं (वाच्य अर्थ) उन शब्दों का अर्थ है। प्रदीप और उद्योत, 
सहा० ४, १, ११६। 


९ 


की प्रतीति होती है, बह्‌ उसका अथे है | 
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यस्मिंस्तूच्चरिते शब्दे यदा योऽथेः प्रतीयते | 
तमाहुरथं तस्येव नान्यदर्थस्य ` लक्षणम्‌ ॥ 
वाक्य० २, ३३० | 


जयन्त न्यायमंजरी में अर्थ का लक्षण करते हैं. कि कोई मानते हैं कि यह इस 
पद्‌ का अर्थ है, अर्थात्‌ सांकेतिक दै, जिस शब्द से जिस अर्थ का संकेत किया 
जाता है, वह उसका अर्थ है । दूसरा लक्षण यह्‌ है कि जिस शब्द से जिस अथ 
की प्रतीति होती है वही उसका अर्थ है। 


अयमस्य पदस्यार्थ इति केचित्‌ स तेन atl 
योऽर्थः प्रतीयते यस्मात्‌ स तस्यार्थं इति स्मरतिः ॥ 
न्याय० To २६६ | 


कुमारिलभट्ट श्लोकवार्तिक के वाक्याधिकरण में अर्थ का लक्षण करते हैं 
कि जो अर्थ जिस शब्द के साथ सम्बद्ध रहता है, वह उसका अथ है अर्थात्‌ शब्द 
का वह अर्थ होता है जो उसके साथ सदा विद्यमान रहता है, उस अथं को 
छोड़ता नहीं है. । 


तत्र योऽन्वेति यं शब्दमर्थस्तस्य भवेदसौ [PATH १६० 
अथ का स्वरूप 


पतव्जलि का मत पतञ्जलि के अर्थ विषयक विभिन्न सिद्धान्तो का 
यथा स्थान विस्तार से वर्णन किया जायगा | यहा पर अति संक्षिप्त 
रूप से उनका निर्देश किया जाता है, क्‍योंकि भतू हरि ने उनको विशेष 
रूप से स्पष्ट किया दै और उसकी व्याख्या में पतञ्जलि की भी व्याख्या FT 
हीत हो जाती है। 

अर्थ शब्द से अभिन्न--पतञ्जलि का मत है कि अर्थ शब्द से 
gaa नहीं हैं । शब्द और अर्थ अभिन्न हैं | (अर्थ शब्द की ही अन्त- 
रंग शक्ति है। अतएव कहते हैं कि शब्द शब्द से बहिभूत है, किन्तु अथ अबहिभत 
अर्थात्‌ अप्रथक्‌ है । 


ce IC 
` शब्दश्च शब्दाद्‌ aka: l अथाउबहिभूतः | क्य 
महा? १, १, ६६। 


१ ९ * zie रूपमू० ( अष्टा० १,१ < 
प्रकार का अर्थ, स्वरूप और बाहय-स्वं ST ,१, 
सूत्र 7 व्याख्या Ñ mae कहते हैं कि अर्थ दो प्रकार का होता है, एक 
शब्द का स्वरूप और दूसरा अर्थे। ( बाह्य वस्तु या ब," पदार्थ) । es 
में: शब्द अपने स्वरूप का ही बोध कराते हैं । यथा, जब यह्‌ कहा जाता . 
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कि अग्नेढैक ( अग्नि से ढक्‌ प्रत्यय होता है), a यहाँ . पर अग्नि शब्द 
भोतिक अग्नि का बोध नहीं कराता दै अपितु अग्नि शाब्द को बोधित करता 
है । परन्तु लोक व्यवहार में अग्नि शब्द के प्रयोग से वाह्य वस्तु 
अर्थात्‌ अग्नि नामक पदार्थं का बोध होता है । गाय लाओ, दही 
खाओ, में उच्चरित शाब्द से पदार्थ लाया जाता है, अर पदार्थ खाया 


जाता है । 


अस्त्यन्यदू रूपात्‌ स्तं शब्दस्येति | कि पुनस्तत्‌ 2 अर्थ: । शब्देनो- 
च्चारितेनाथी गम्यते | गामानय दध्यशानेति अर्थ आनीयते अर्थश्च भुज्यते | 
महा० १, १, ६७। 


अर्थ-ज्ञान शब्द के द्वारा -पतञ्जलि का कथन है कि अर्थज्ञान शब्द के 
द्वारा होता है। जब कोई शब्द सुना जाता दै तब बह्‌ प्रथम अपने स्वरुप का बोध 
कराता है और तदनन्तर अर्थ का । जब तक शब्द ठीक न सुना गया हो वह अर्थ 
का बोध नहीं कराता | 

शब्दपूर्वको TF सम्प्रत्ययः | महा० १, १, ६७। 

कैयट ने इसकी व्याख्या में स्पष्ट लिखा है कि शब्द केवल सत्तामात्र से अर्थ 
का बोध नहीं कराता। अपितु जब उसकी उपलिब्ध होती है अर्थात्‌ श्रवण होने पर 
ही अथ का बोध कराता है । 

नागेश का कथन है कि शब्द अर्थज्ञान का कारण है। शब्द के द्वारा स्वरूप 
ओर अर्थ दोनों की उंपस्थिति होती है।यदि अर्थ का बोध कराना सम्भव नहीं 
होता है, तो शब्द अपने स्वरुप काही बोध कराता है। यदि अथ में कार्य सम्भव 
होता तो शब्द अर्थ का ही बोध करायेगा । अतएव उपस्थित अथ का शब्द बोध 
में परित्याग नहीं हो सकता । उद्योत, महा० १, १, ६७ | 


चार प्रकार के अथ--शब्दों की अर्थ में जो प्रवृत्ति होती है, वह प्रवृत्ति 
निमित्तभेद से चार प्रकार की है अतः अर्थं चार प्रकार का होता है । वे चार प्रकार के 
अर्थ हैं, जाति, गुण, क्रिया और द्रव्य A आदि जातिवाची शब्दों से गो आदि 
जाति का बोध होता है | गुणवाची शब्दों .से ga आदि गुण का । क्रियावाची 
शब्दों से क्रिया का, यथा, चलना आदि । यदच्छा शब्द, जो कि व्यक्ति विशिष्ट 
द्वारा किसी के नाम रक्खे गये हैं, उनसे व्यक्ति या द्रव्य का, यथा डित्थ, कपित्थ 
आदि नाम | र न 4 


; चतुष्टयी. शब्दानां प्रवृत्ति, जातिशब्दाः गुणशत्र्दाः क्रियाशब्दा 
यहच्छाशब्दाश्चतुथाः। महा आहिनक २। 


, . अथे-नित्यता पर विचार-अथे. की नित्यता या अनित्यता के विषय में 
कात्यायन और पतञ्जलि का मत है. कि अर्थ नित्य है | अतएव कहते हैँ कि शब्द - 
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अर्थ और उनका सम्बन्ध नित्य है। fas शब्दार्थसम्बन्धे,' अन्यत्र पतञ्जलि 
> Q 
कहते हैं कि शब्द का अर्थ से सम्बन्ध नित्य है | 


नित्यो ह्यथेवताभर्थेरभिसन्वन्ध: | महा० आ० १। 


यहाँ पर अर्थ की नित्यता से क्या अभिप्राय है, यह स्पष्ट जान लेना आव- 
श्यक है | अर्थ-विषयक इस नित्यता पर यह SAT किया जाता है कि पतञ्जलि 
भाषाविकास के सिद्धान्त को सर्वथा नहीं मानते | शब्द का एक ही अर्थ सदा 
नहीं रहता, उसमें भाषाविकास के अनुसार परिवर्तन होता रहता है | किसी शब्द 
के अर्थ का विस्तार किसी अथ का संकोच तथा किसी अथ की अन्याथ में प्रवृत्ति 
होती है। महाभाष्य के वर्णन, कैयट, नागेश और aT हरि की व्याख्या से ज्ञात 
होता है कि पतञ्जल अर्थनित्यता का यह्‌ भाव नहीं मानते थे कि अथे में कमी 
परिवर्तन नहीं होता | इस विषय पर निम्न बातें ध्यान देने योग्य g पतञ्जलि स्वयं 
नित्य की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि -- 

तदपि नित्यं यस्मिंस्तत्बं न विहन्यते | कि पुनस्तत्वम्‌ ? तस्यभावस्तत्वम्‌ Il 

j महा० आ० RI * 


अर्थात्‌ नित्य उसको भी कहते हैँ, जिसमें उसके मूलतत्त्व का नाश नहीं 
होता | पतञ्जलि उसका उदाहरण देते हुए समभाते हैँ कि जैसे सुवण के eis 
आभुषण बनाये जाते हैं । उनको गलाकर पुनः अन्य आभू पण बनाये जाते हैं | 
आकृतियां भिन्न-भिन्न होती रहती हें परन्तु सुवण तत्त्व सदा विद्यमान रहने के 
कारण उसे नित्य ही कहेंगे। | eas 

नागेश इसकी व्याख्या में कहते हैं कि नित्य का अर्थ है, जिसके नष्ट होने प्र 
भी तदूगत धर्म नष्ट नहीं होता। यदि अर्थ अनित्य है तो उसे नित्य केसे कुक हें, 
इसको स्पष्ट करते हुए नागेश कहते हैं कि इसको प्रवाहनित्यता समभना चाहिए | 
केयट और नागेश दोनों ने अर्थ को प्रवाह-नित्य बार बार कहा Z| शब्द स i 
अनादि काल से चला आ रहा है उसमें प्रवाह के कारण अथ परिवर्तन wes 
भी वह अपने स्वरूप को नहीं छोड्ता, अतः नित्य ही कहा जाता है । उद्योत, 
महा० आ० १। | 7 

कैयट fag शब्दा्थसम्बन्धे! की व्याख्या में अर्थे-नित्यता को स्पष्ट करत ž 
कि यदि अर्थ को जातिरूप मानें तो जाति की चाच a T अर्थ 3 
नित्य कहेंगे। यदि अर्थ को द्रव्य (व्यक्ति) रूप मानते हैं pe a ees र 
नित्य कह सकते हैं, एक तो यह कि शब्दों का मुख्य रूप “oe = ( 
गौण रूप से यह दृश्य जगत्‌ अथ है । ब्रह्म नित्य है, अतः ae BES 
| दूसरा प्रकार यह है कि अर्थ प्रवाह से नित्य है। शब्द pes स्‌ GE 
| नित्य कहा गया है । वह भी इसी.लए कि बह व्यवहार की परस्पर : 


है | प्रदीप, महा? आ० १]. 
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कैयट और नागेश ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है. कि अर्थ अनित्य है। कैयट का 
कथन है कि शब्द का एक ही अर्थ नियम से नहीं होता | यदि एक ही अर्थ 
निश्चित होता तो अर्थ विषयक सन्देह ही नहीं होता । 


~ 
यद्येकः शब्द एकस्मिन्नथं नियत: स्यात्‌, तत पतद्‌ युज्यत वक्तुम्‌ | 
यतरुत्वनियमः, ततः प्रकृतेरेव सर्वे अर्थाः स्युः । प्रदीप, महा० १, २, ४४ | 


नागेश कहते हैं कि इसके द्वारा प्रकृति BNC प्रत्यय की अर्थवत्ता की अनियतता 
का वर्णन किया गया है। 
प्रक्ृतिप्रत्ययो रथेवत्ताया अनैयत्यं anata | sata, महा" १, २, ४५। 


नागेश ने प्रश्न उठाया है कि यदि अर्थ अनित्य हे तो उसका शब्द से सम्बन्ध 
नित्य केसे हो सकता है, तथा पतञ्जलि के “नित्यो aaqa i भिसम्बन्धः : की 
व्याख्या कैसे होगी | इसका उत्तर देते है कि सम्बन्ध योग्यतालक्षण है अर्थात्‌ 
शब्द्‌ में यह अनादि और नित्य योग्यता है कि वह अथ का बोध करावे | शाब्द 
नित्य है, अतः सम्बन्ध को भी नित्य कहा गया R | उद्योत, Hele Bo १। 

मत हरि और हेलाराज ने वाक्यपदीय में इसको स्पष्ट करते हुए लिखा दै 
कि अनित्य अर्थ को भी नित्य इसलिए कहा गया है कि शब्द का कोई न कोई 
अर्थ अवश्य रहता है, इस प्रकार अथ रूप से शब्दार्थ नित्य मानकर “नित्यो 
््थवतामर्थेरमिसंबन्धः? ऐसा पतञ्जल ने कहा है। यहाँ पर नित्यता का अथं 
प्रवाह-नित्यता है.। हेलाराज, वाक्य० ३ To ११३। 


अनित्येष्वपि नित्यत्वमभिधेयात्मना स्थितम्‌ | 
MATS ३ Fo ११३ 


az का कथन दै कि जब-जब शब्द का उच्चारण किया जाता है तब तब अर्थः 

रूप बुद्धि ड.पन्न होती है । यह्‌ शब्द से अथ का बोध प्रवाहूनित्य है, अतः अथ 
को नित्य कहते हैं। HAS, महा० To १। | | 
` बह शब्द से अर्थवोधन का व्यवहार अनादि काल से बृद्धव्यवहार परं | 
परा से चल रहा है, अतः शब्द अर्थ और सम्बन्ध को नित्य कहते हैं.। केयट, 
महा०अ।० १। ; | 


यहाँ पर यह भी ध्यान रखने योग्य है कि पतञ्जलि ने यह्‌ प्रश्न उठाया था 
कि पाणिनि ने शब्द अर्थं सम्बन्ध को नित्य मानकर व्याकरण शास्त्र बनाया | 
हैं या अनित्य कैयट और नागेश ने इस प्रश्‍न को स्पष्ट करते हुए लिखा | 
है कि इसका भाव यह है-कि पाणिनि ने पहले से विद्यमान शब्दार्थ सम्बन्ध | 
के विषय में व्याकरण बनाया है या सब को अनित्य मानकर नये शब्द और 
नये अर्थोंकी सृष्टि की है । इस प्रश्‍न से एक सुन्दर बात यह भी स्पष्ट होती 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 


= by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
शब्द और अर्थ का स्वरूप ८१ 


है कि क्या पहले भाषा थी तब व्याकरण बना, या पहले व्याकरण बना और 
- फिर भाषा हुई। इसी के उत्तर में पतञ्जलि कहते हैं कि शब्दार्थ सम्बन्ध 

पहले से विद्यमान थे, उनके विषय में व्याकरण की रचना हैं। व्याकरण 
बाद में बनता है, भाषा पहले से रहती है। यदि शाब्द और अर्थ सर्वथा 
अनित्य हों अर्थात्‌ पूर्णं रूप से अनिश्चित और अव्यवस्थित हों तो व्याकरण 
जैसा ma तो कभी बन ही नहीं सकता, या सर्वथा निष्प्रयोजन होगा । इन 
बातों को ही लक्ष्य में रखते हुए पतञ्जलि ने इसकी नित्यता के विषय में वेद 
आदि का प्रमाण न देकर लोकव्यवहार को ही प्रमाण बताया है। 


लोकतः | लोकतोऽथंप्रयुक्तं शब्द प्रयोगे शास्त्रेण धर्मनियमः | 
महा० आ० १। 


लोक व्यवहार में शब्द का जो अर्थ में प्रयोग विद्यमान है, उसके 
विषय में व्याकरण शुद्ध और अशुद्ध का विवेचन करके धर्मे की प्रतिष्ठा 
करता है। 

पाणिनि स्वयं अर्थ के विषय में लोकव्यवहार को सर्वश्रेष्ठ प्रमाण 
मानते हैं। 

प्रधानप्रत्य यार्थ त्रच नम थस्याऽन्यप्रमाणसवात्‌ | ABST १. २. ५६। 

अन्योलोकः | शब्दैरर्थाभिधानं स्वाभाविकम्‌ | लोकत पवार्थगतेः। 

काशिका । 


अर्थ की परिवर्तनशीलता और श्रनिश्चितता- लोक व्यवहार में अर्थ में 
परिबर्तन परिवर्धन आदि होते रहते हैं । शब्द उन परिवर्तित अर्थो में जब प्रवाह- 
नित्यता के नियमानुसार प्रचलित हो जाते हैं, तब वे शब्द उन अर्थों का बोध 
कराने लगते हैं । अर्थ के.विषय में प्रवाहनित्यता शब्द विशेष ध्यान रखने 
- योग्य है। जो शब्द जब तक उस अर्थ में प्रचलित नहीं होगा, उस अर्थ का बोधक 
नहीं होगा । 


अर्थ की परिवर्तनशीलता पर पतञ्जलि कहते हैं कि अन्याथेक भी शब्द अन्यार्थक हो 
जाता है। इसको उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हैं कि जैसे, कुल्या (नहर ) क्षेत्रों की सिंचाई 
के लिए बनाई जाती है परंतु उनसे अन्य उपयोग जल पीना आदि भी किया जाता 
है । इसी प्रकार अन्य प्रयोजन से प्रयुक्त शब्द भी अन्य अर्थ का fi कराता 
है। कैयट और नागेश कहते हें कि अर्थ की शक्ति विचित्र है, अथ में नाना शक्ति 
है जिनसे कि वह विभिन्न अर्थो का बोध कराता है । 


अन्यार्थमपि प्रकतमन्याथे भवति। मह्दा० १, १, २२। पदार्थानां शक्ति- 
वैचित्र्यात्‌। प्रदीप | 
११ 
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पतञ्जलि आगे कहते हैं कि यह जो युक्ति प्रस्तुत की गई है कि जैसे गोधा 
(गोह ) सपण क्रिया के कारण सर्प नहीं कहाती, इसी प्रकार अथ भी अडुवतन 
से अन्यार्थक नहीं हो सकता । इसके विषय में यह कथन हे कि द्र्व्यो में ऐसा 
भले ही हो कि गोह सर्प न हो जाय, परन्तु शब्द में तो ऐसा परिवर्तन होता है। 
शब्द जिस जिस विशेष से सम्बद्ध होता है, उस उसका विशेषक हो जाता है। 
जैसे 'गौ शुक्तः' में Ga शब्द गौ की शुक्तता बताता है और “अश्वः शुक्तः में 
अश्व का विशेषण होकर अश्व की शुक्लता बताता है। 
शब्दस्तु येन येन विशेषेणाभिसम्वध्यते, तस्य तस्य विशेषको भवति | 
महा० १, १, २२। 
अर्थ की अनिश्चितता का उदाहरण पतर्ञ्जाल ने दिया है कि ये उच्च ओर 
- ज्ञीच शब्द अनिश्चितार्थक हैं । वही किसी के लिए उच्च है, किसी के लिए नीच । एक 
व्यक्ति पढ़ते हुए को कहता है कि यों उच्च स्वर से चिल्ला रहा है, धीरे पढ़ो? 
उसी को दूसरा कहता है कि “क्या गुनगुनाकर पढ़ रहा है, उच्च स्वर से पढ़! | 
अल्पप्राण (निर्बल) पूरे बल से जितना ऊँचा बोलेगा वह उसके लिये सबसे ड्च्च 
ध्वनि है, परन्तु महाप्राण ( बलवान्‌) के लिये वह ध्वनि सबसे नीची ध्वनि है । 
अतः अर्थ का निश्चित रूप नहीं बता सकते । उच्च और नीच किसे कहें, यह 
निश्चित नहीं बताया जा सकता ।.इसी प्रकार प्रत्येक शब्द का अथ पूण ओर 
निश्चित इयत्ता रूप में नहीं बताया जा सकता है । महा० १, २, ३०। 
अर्थ बौद्ध है- शब्द का अर्थ बौद्ध है या बाह्य । इस विषय पर पतञ्जलि का 
कथन है कि बाह्य अर्थ का बोध शब्द कराता है । गाय लाओ, दही खाओ कहने 
पर गाय लाई जाती है और दही खाई जाती है । इस प्रकार शब्द बाह्य अथ का ` | 
बोध कराता है परन्तु अर्थ मुख्य रूप से बौद्ध ही है। शब्द और अर्थे का सम्बन्ध | 
gem ही है | 


बुद्धौ कृत्वा सर्वाश्चेष्टाः कर्ता घीरस्तन्वन्नीति: । 
शब्देनाथान्‌ गाच्यान्‌ इष्ट्वा बुद्धौ कुयात्‌ पीर्वांपर्यम्‌ । मद्दा० १, ४, १९६। 
अर्थात्‌ विद्वान्‌ धीर बुद्धि में ही कंठ, तालु आदि के आघात से जन्य शब्दों 


को करके शब्द के द्वारा वाच्य अर्था को बुद्धि में ही देखकर, वहीं शब्दों का 
पौर्बापय करे। 


भत हरि का विवेचन ¦ अर्थ के विषय में १२ मत 


भत हरि ने अर्थ के विषय में प्राचीन समय में वर्तमान १२मतों का द्वितीय 
` का. ड में विवेचन किया है। अविज्ञान की दृष्टि से यह मत अत्यन्त महत्त्वपुर्ण है | 
अथ के विभिन्न अंगों पर विभिन्न दृष्टिकोणों से विचार किया गया है ! इन मतो के . 
घर्णन में ही भतृ हरि इनका साथ ही विवेचन करते गए हैं और अपनी सम्मतिं - 
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प्रकट करते गए Zl पुण्यराज ने जो भतृ हरि के भावों की व्याख्या की है, 
उसको संग्रह करते हुए उन मतों का विवरण नीचे दिया जाता है। 


अर्थ निराकार है--समस्त शब्द आकारविशेष से रहित केवल अर्थ- 
मात्र का बोध कराते हैं। अर्था निराकार है । जिस प्रकार धर्म अधर्म देवता स्वर्ग 
आदि शब्दों से आकारहीन अर्थतत्त्व की प्रतीति होती है उसी प्रकार प्रत्येक 
शब्द आकारहीन अर्थतत्त्व का वोध कराता È । जो कि गो आदि शब्दों के उच्चा- 
रण से आकार विशेष युक्त पदार्थ की प्रतीति होती है, वह अविनाभाव (समवाय) 
सम्बन्ध के कारण होती है। स्थूल पदार्थ को अथ से प्रथक्‌ नहीं कर सकते, 
अतएव गौ आदि शब्द का निराकार अर्थ होते हुए भी तत्तद्व्यक्तिविशेष से 
सम्बन्ध के कारण तत्तदाकार अथ की आकार आदि से युक्त प्रतीति होने लगती 
है | अन्यथा यदि अर्थ साकार हो तो धर्म, अधमे, स्वर्ग, नरक, बुद्धि आदि शब्दों 
से भी साकार अर्थ की प्रतीति होनी चाहिए । 
HAA: सर्वशब्दानामिति प्रत्याय्यलक्षणम्‌ | 
अपूर्वेदेवतास्वगेः सममाहुगंवादिषु ॥ वाक्य० २, १९१। 
गो अश्व आदि शब्दों से आकारविशेष आदि की भी प्रकृति देखी गई है 
अतः अर्थं को निराकार न मानकर साकार क्यों नहीं मानते ! इस प्रशन का 
उत्तर भत हरि देते हें कि गो आदि शब्दों से जो सास्ना लांगूल आदि वाले 
आळृतिविशिष्ट का ज्ञान होता दै, वह शब्द का विषय नहीं दै । गो शब्द का 
प्रयोग सास्नादिमान्‌ पशु के लिए देखते हैं और इसी प्रकार के प्रयोग के देखने 


` 


का अभ्यास पड़ जाने के कारण आकृति विशिष्ट गौ का अथ Hi ZI 
आकार आदि का बोधन शब्द का विषय नहीं है, इसका कारण ऐसे प्रयोग 3 
देखना और देखने का अभ्यास ही है। अतः शब्दों का अथ निराकार 
है | वाक्य ० २, १२२। f , : 
अर्थ साकार है--कतिपय अचार्यो का मत है कि अथ साकार hilo 
परो विनाभाव शा 
आकारों का बोध शब्द कराता है ओर कुछ आकार वि a 
ह शब्द के वाच्य हैं। 5 
रहते हैं । कुछ भेद जैसे जाति आदि, यह शब्द क ae 
समवाय सम्बन्ध से जाति में रहते हँ, अतः शब्द उनका भी बोध कराता 
है | वाक्य ० २, १२३। 3 ; 
भत हरि za पक्त का खण्डन करते हुए कहते हें कि न pr 
मात्र का ही बोध कराते S| व्यक्ति का आनुषंगिक रूप से बोध स uf 
जाति बिना व्यक्तियों के नहीं रह सकती | जातिवाची शब्द व्य : 
बोध नहीं कराता। r 
जातिप्रत्यायके शब्दे या वि | 
c — स्व 
व्यक्ति गतान्‌ भेदान्‌ जातिशब्दाऽव से 
ee व(क्य° २, १२४ | 
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अर्थ की अपूणता- इसको उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हैं कि जैसे घटादि 
शब्द घट जातिमात्र का बोध कराते हैँ। घट आदि के विभिन्न आकारों का बोध 
नहीं कराते। प्रत्येक आकार वाले घट को घट कहते हैं, यदि आकार 
बिशेष का बोध कराता तो अन्य आकारवाले घट को घट नहीं कह सकते । 
पुण्यराज कहते हैं कि शब्द में यह शक्ति नहीं है कि वह समस्त 
विशेषताओं से युक्त अर्थ का बोध करावे | अतएव अर्थ को -अपूर्ण ओर अनि- 
श्वित कहा जाता है । 


नहि सकलविशेषस्रहितमर्थं शब्दः प्रत्याययितुमलम्‌ ॥ 
TET २, १२५ | 


` व्यक्तिगत भेद आनुषंगिक रूप से जाति में रहने पर भी शब्दार्थं किस प्रकार 
नहीं होते, इसको भत हरि स्पष्ट करते हैं कि क्रिया विना साधन के 
नहीं रहती । जैसे यज्ञ करो, इस शब्द से बोध्य यजन रूपी क्रिया 
कृत्ता, कमे, साधन आदि सामग्री के बिना नहीँ हो सकती । परन्तु 
“यजेत” का अथे कर्ता कम आदि नहीं होता । इसी प्रकार जाति शब्दों 
से व्यक्तियों का समवाय सम्बन्ध होने पर भी व्यक्तिगतभेद शाब्द के अर्थ नहीं हैँ। 
बाक्य० २, १२६। 
ग्रथ आकार का भी बोधक- समस्त आकार मुख्य या गौण रूप से 
शब्द के ही अर्थ हैं। जातिहीन व्यक्ति नहीं है और व्यक्तिहीन जाति 
नहीं है । एक दूसरे के बिना अन्य की स्थिति नहीं है। अतएव साध्यसाधन- 
बिशिष्ट सब कुछ ( व्यक्तिबिरिष्ट जाति शाब्द का अथ है । गौण या मुख्य 
रूप से समस्त आकार जाति में रहते हैं, अतः आकारविशिष्ट जाति का भी 
बोधक शाब्द दै । द्वितीय मत से इस मत में अन्तर यह है कि द्वितीय मता- 
बलम्बी कुछ आकारों को शब्द का साक्षात्‌ अर्थ मानते हैं, अन्य आकारों 
को अविनाभाव से ज्ञेय मानते हें । इस मतावलम्बियों का मत है कि शब्द 
किसी विशिष्ट आकारं का नहीं, अपितु समस्त आकार जाति के अन्तर्गत होने 


a 


के कारण सर्वाकारविशिष्ट जाति शब्द का अर्थ है। 


सर्व णवाकारा गुणप्रधानभावेन पदस्याथ': | पुणयराज, 

ै वाक्य० २. १२७) 

समुदाय (अवयवी) श्रथ हे- शब्द का अर्थ समुदाय है, जिसमें विकल्प 
ओर समुच्चय नहों। यदि प्रत्येक शब्द अवयव का बोध कराएगा अर्थात. 
आकार समुच्चय रूप शब्द को माना जाएगा तो प्रत्येक शब्द बहुवचन होगा, 
क्योंकि उसमें कितने ही आकारों का समावेश है । यदि बैकल्पिक माने अर्थात्‌ 
अवयवसमुच्चय भी है, और अवयवी भी है तो कभी बहुवचन होगा और कभी 
एकवचन | अत; अवयवातिरिक्त अवयवी शब्द का अर्थं है। 
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समुदायोऽमिधेयः स्यादविकल्पलमुच्चयः | 
AFT २, १२८ | 


अर्थ असत्य (अनित्य) है, अर्थ संसर्ग रूप हे--अर्थ जाति, गुण या 
क्रिया रूप है। घट आदि शब्दों से घट आदि वस्तुओं का जाति गुण या क्रिया 
रूप से संसग ( सम्बन्ध ) कहा जाता है । संसगं सम्वन्ध वस्तुओ के 
बिना रहना सम्भव नहीं है, अतः सम्बन्ध असत्य रूप कडा जाता हे । यही असत्य 
सम्बन्ध शब्दों का अर्था है। पदार्थ जाति से संसृष्ट होने पर ही सत्य रूप से है, 
अन्यथा नहीं | 

आ्रसत्यो वाऽपि संसर्गः शब्दाथः कैश्चिदिष्यते | वाक्र्य० २, १२८। 

शाब्द और अथ का सम्बन्ध ही अर्थ है। घट आदि शब्द का घट 

आदि वस्तु अर्थ है। जाति गुण आदि सब अर्थ अनित्य हैँ, अतः अथ भी 
नित्य है । 

| नात ने 'आकृतिरनित्या? ( महा० आ० १) आकृति ( जाति ) अनित्य है, 
कहा है, उसकी व्याख्या में नागेश ने इस भाव को स्पष्ट किया है कि ब्रह्म-द्शन 
होने पर गोत्व आदि जाति भी असत्य ज्ञात होती है, अतः जाति भी अनित्य है, 
केवल ब्रह्म ही सत्य है, ब्रह्म के अतिरिक्त सब असत्य है। इसलिए जाति आदि 
से सम्बद्ध अथ भी असत्य और अनित्य है। नागेश महा आ० १ । 

संसार की समस्त वस्तुओं जाति, द्रव्य, गुण, क्रिया, रूप अर्था असत्य है, 
अनित्य है, अतः असत्य ओर अनित्य के साथ सम्बद्ध होने के कारण अथ भी 
अनित्य है । जाति द्रव्य आदि रूप अर्थ से सम्बन्ध ही शब्द का अथ है। 

अर्थ असत्यामास सत्य हे-अर्थ सत्य है, किन्तु असत्य वस्तु से सम्बद्ध 
होने के कारण असत्य प्रतीत होता है। 


असत्योपाधि यत्सत्यं तद॒वा शब्दनिवन्धनम्‌ | 
सत्यमेगासत्योपाधिनिचित्रितं शब्दनाच्यम्‌। WRT २, १२६ | 
पतञ्जलि द्रव्य को भी पदार्थ मानकर अर्थ को नित्य बताते हैं: कि Goa 
हि नित्यम्‌? ( महा? आ १ ) द्रव्य नित्य है । इसकी व्याख्या करते हुए नागेश ने 
उपर्यक्त मत को स्पष्ट किया है। कैयट और नागेश का कथन है कि सारे शब्दों 
का एक ब्रह्मतत्त्व ही अर्थ है | ब्रह्म ही असत्य रूप में द्रव्यरूप है । अर्थात्‌ ae 
रूपात्मक जगत्‌ असत्य है, केवल ब्रह्म सत्य है। शब्द AUST अथ का बोध 
कराते हैं, अतः अर्थ सत्य और नित्य है। लौकिक असत्य वस्तुओं से सम्बन्ध 
होने के कारण असत्य आर अनित्य प्रतीत होता है । कैयट और नागेश | 
A C+ 
अर्थ अध्यासरूप है, शब्द और अर्थे में अभिन्नता- शब्द का स्वरूप ही 
अथः है । शब्द ही अभिजन्यत्व (अध्यासरूप) को प्राप्त होकर स्वरूप का ही बोध 
कराता है | 
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शब्दस्य रुवरूपमेणासिधेयम्‌। 
शब्दो वाऽमसिजन्यत्वमागतो याति वाच्यताम्‌॥ वाक्य० २, १२६ | 


अभिजन्यत्व या अध्यास पारिमापिक शब्द हैं । इनका स्पष्टीकरण करते 
हुए भत्‌ हरि कहते हैं कि “सोऽयम्‌? वही है। इस, प्रकार के सम्बन्ध अर्थात्‌ 
तादात्म्य सम्बन्ध को अध्यास या अभिजन्य कहते हैं । जब अध्यास के द्वारा 
पदार्थः का स्वरूप आच्छादित करके एकाकार सा प्रतीत कराया जाता है, तब उस 
शब्द को अभिजन्य' ( वाच्य ) नाम से बोधित किया जाता है । अध्यास के 
कारण शब्द और अर्थ में एकात्मता है । शब्द्‌ ओर अर्था में तादात्म्य सम्बन्ध 
है । इसी सम्बन्ध के द्वारा जब शब्द की अथ के साथ एकरूपता हे का बोध कराया 
जाता है तब अर्थ को शब्द से भिन्न न कहकर शाब्द ही कहते = । शब्द अभिन्न 
रूप से अर्थ का बोध कराता है | पुण्यराज, वाक्य ० २, १३० | 

सागेश ने मंजुषा में इसी भाव को स्पष्ट करते हुए पातञ्जल भाष्य का उद्धरण 
दिया है कि संकेत पद और पदार्थ में इतरेतराध्यास ( पारस्परिक तादात्म्य ) 
का निरूपण करता है, स्मृति रूप है कि 'जो यह शब्द है वही 'अथ है और जो 
यह अर्थ है वही शब्द है? | मंजूधा Fo २७। 

अर्थ की प्रधानता-यदि अर्थ शब्द का अभिन्न रूप है तो शब्दांश की 
प्रधानता है या अर्थ अंश की । इस पर पुण्यराज कहते हैं. कि शब्द ओर अर्थ 
की एकात्मता होने पर भी अथ अंश की ही प्रधानता होती है, क्योंकि उसका ही 
उपयोग होता है । 


शब्दार्थयोरेकात्मत्वेऽप्यशींशस्यैब प्राधान्यमुपयोगवशात्‌। 
वाक्य ० २, १३० | 


भत हरि कहते हैं कि शब्द और अर्थ की अभिन्नार्थकता होने पर भी विषय- 
भेद से दोनों की भी प्रधानता देखी जाती है। कहीं पर शब्द का अंश प्रधान होता 
है और कहीं अर्थ का अंश । वाक्य २, १३१। 

भर्तृहरि का मत है कि लौकिक प्रयोग में अथोश की ही प्रधानता रहती È | 
लोक में अथ के साथ एकता को प्राप्त हुआ सा ही शब्द प्रयोग में आता है। 
यथा, 'अयं गोः? यह गौ है, ऐसे प्रयोगों में अथ बाह्य जगत्‌ में विद्यमान होने के 
कारण मुख्य रूप से प्रतीत होता है। AFA २, १३२। 
जहाँ तक शास्त्र का सम्बन्ध है, शास्त्र में विवन् के अनुसार दोनों रूप ही देखे 
जाते हैं | कहीं पर शब्द अपने स्वरूप का ही बोध कराता है तब शब्दांश की 
प्रधानता रहती है कहीं पर अर्थ का मुख्य रूप से निरूपण होता है, तब अथोश 
की प्रधानता होती है, वक्ता की इच्छा के द्वारा प्रधानता का निर्णय होता ' 
है | वाक्य० २, १३२। 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


rT TT TTT 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


शब्द और अर्थ का स्वरूप पऽ 


अर्थ सर्वशक्तिमान हे-ग्रथ' में प्रथक_ शक्ति नहीं है, अपितु वह 
शब्दों के अधीन है। शब्दों के द्वारा जिस प्रकार अर्था का बोध कराया जाता 
हे, उसी प्रकार उनसे बोध होता हे । अतएव अर्थ शब्द के स्वकीय माहात्म्य से 
उत्थापित किया हुआ ही हैं अतएव अर्थ असर्वशक्ति इस प्रकार से निरूपित दै | 
वाच्य अर्थ कभी क्रिया रूप से कहा जाता है और कभी द्रव्य रूप से | इस प्रकार 
नियम से शब्दार्थ के रूप में क्रिया या द्रव्य का प्रतिपादन किया 
जाता है । 


अशक्त: सवंशक्तेवा Brera प्रकल्पिता | 
रे ~ ~ ~ ~ 
पकस्याशस्य [चेयता फक्रियादेपारकल्पना ॥ वाक्य २, १३३ | 


ग्रथ परिवर्तनशील है--अर्थ को असर्वशाक्ति इसलिए कहा गया है कि उसमें 
जो शक्ति है वह शब्द के द्वारा प्राप्त होती है । अर्थ की सत्त, शव्द के अधीन है | 
शब्द्‌ के विना अर्थ की अभिव्यक्ति नहीं होती | पुण्यराज कहते हैं कि अर्थ 
निरात्मक ( आत्महीन ) At असत्यभूत हे क्योंकि विवक्षा के अनुसार अथ 
जिस जिस प्रकार निरूपण किया जाता दै, वह उसी प्रकार की अवस्था को 
प्राप्त होता है। विवक्षा के अनुरूप ही अर्थ का निरूपण होता है। 
-यहां पर अथ के लिए निरात्मक शब्द का प्रयोग इस बात st स्पष्ट 
करता है कि अर्थ में निश्चितता या स्थायिता नहीं है, अतएव अथ में परिवतन 
होता है | पुण्यराज, वाक्य ० २, ४४१ | 2 
अर्थ सर्वशक्तिमान्‌ हे-अर्थ सर्वशक्तिमान्‌ है। शब्द के द्वारा प्रत्येक 
नियत शक्ति का बोध कराया जाता है, अतः अथ को सर्वशक्तिमान्‌ कहते eal 
(वाक्य ० २, १३३) । Ha हरि कहते हैं कि सब कुछ अथ ही है। ऐसी कोई वस्तु 
नहीं जो अर्थ न हो संसार की सब कुछ वस्तुए बल्य हँ । अतएव gs भी 
सर्वात्मा होता है | जिस प्रकार शाब्द स्वंबोधकता-शाक्ति के कारण मान्‌ 
है, इसी प्रकार सब कुळ बोध्य होने के कारण अथ भी सवशक्तिमान्‌ है | शब्द के 


Ss 


द्वारा तत्तदू रूप से निरूपित अर्था बोध का विषय हो जाता है ।, पुण्यराज | 
सर्वात्मकत्वादर्थस्य नैंरात्म्थादे वा व्यंवस्थितम्‌। _ 
अत्यन्तयतशक्तित्वाच्छब्द एव निबन्धनम्‌ ॥ वाक्य० २, ४४१ 
कैयट ने कहा है कि शब्द में समस्त अर्था को बोधन करने की शक्ति है। और 
अर्था में यह शक्ति है कि वह समस्त शब्दों द्वारा बोध्य al à : 
सवीर्थप्रत्यायनशक्तियुक्तों हि शब्दः, सवराब्दप्रत्या्यर्शाक्तबुव॒तश्चाय: 
इति व्यवद्दाराय नियमः क्रियते | प्रदीप, महा० १, १, ६७ I 
= ब्र, सर्वा 
नागेश ने वैयांकरंणों का सिद्धान्त लिखा है कि ‘ad सबौथेव,चका: समस्त 
शब्दों में यह शक्ति है. कि वह समस्त अर्था का बोध करा सकें | व्यवहार के 
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द्वारा शब्द की शक्ति को नियमित किया जाता है। ry प्रकार > pee 
कहा गया है, उसी प्रकार कैयट के भाव ९ कि प्रत्येक अथ प्रत टर i z a 
बाच्य है । व्यवहार के लिए यह नियम किया जाता है कि यही अथ इ al 
का वाच्य है। महान्‌ से महान्‌, सूक्ष्म से सूक्ष्म, असमाख्येय तत्त्व तक अथ 
रूप में बोध्य है, अतः अर्थ को सर्वशक्तिमान्‌ Fal गया दै | 


अथे बौद्ध है बुद्धिगत अर्थ ही शब्द का अर्थ है, वाह्य नहीं | शब्द 
बुद्धिगत रहता हुआ बुद्धिगत अथ का बोध कराता है अर्थात्‌ शब्द और अथ र 
सम्बन्ध बौद्ध है, बाह्य नहीं | बाह्य वस्तुएं अम उत्पादन बी = 
सस्बद्द हैं | यह विकल्पात्मक अथ श्रम के कारण दृश्य वस्तु साथ एकाकार 
रह कर यद्यपि बौद्ध है तथापि बाह्य वस्तु के साथ अध्यास को प्राप्त होकर बाह्य 
ay का बोध कराता है । FLATT | 


द्धिविषयो बाह्यवस्तुनिवन्धन: | 
3 Sues ज्ञात: शब्दार्थ: कैश्चिदिष्यते। वाक्य” २, १३४ | 
बुद्धियुपारुढ एव शब्दास्याथौ, न बाह्य: पुणयराज | हि | 
अर्थः बौद्ध ही है या बाह्य भी है । इस विषय पर शब्दाथ -सम्बन्ध के अध्याय | 
भें विशेष विचार किया गया है | नागेश इस मत को मानते हुए अथ को बोद्ध 
मानते हैं और शाब्दार्थ-सम्बन्ध को भी बौद्ध मानते हैं | वे बाह्य अथ को अमा- 
त्मक ज्ञान मानते हें । पतञ्जलि, भत हरि एवं पुण्यराज आदि बौद्ध अथ को 
मुख्य मानते हुए भी बाह्य अथ को भी शब्दाथ मानते हैं.। 


अर्थ बौद्ध और बाह्य दोनों है-शाब्दों का आकार बिशेष से युक्त बाह्य 
अर्थः होता है । अपूर्वं देवता स्वर्ग आदि शब्दों का आकार विशेष 
रहित बौद्ध अर्थ होता है । कतिपय शब्दों से बोध्य अथ आकारविशेष से युक्त दै 
ओर बाह्य वस्तु की स्मृति के कारण है। कतिपय शब्दों के द्वारा निराकार 
बौद्ध sat की प्रतीति होती है, तदनुसार ही अर्थ की व्यवस्था की जाती है। 
पुण्यराज । | ms 
आकारवन्तः संवैद्याः व्यक्तस्ुतिनिबन्धनाः | 
येते प्रत्यवमासन्त संविन्मात्रं त्वतोऽन्यथा ॥ 
| वाक्य» २, १३५। 
अर्थ अनिश्चित हे- प्रत्येक व्यक्ति की अपनी-अपनी नियत वासना 


(संस्कार) के अनुसार ही अर्थ का स्वरूप होता है। वस्तुत: कोई भी निश्चित अथ 
शब्द का नहीं होता | ; 


प्रतिनियतवासनावैशेनेव प्रतिनियताकारोऽथः, तत्त्वतस्तु कश्चिदपि 
नियतो नाभिधोयते | पुण्यराज, TFA. २, १३६ | 
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_ भतू हरि कहते हैं कि जिस प्रकार एक ही वाह्म वस्तु को वासना या दृष्टिदोष 
के कारण इन्द्रिय नाना रूपों से युक्त प्रदर्शित करती है, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति 
अपनी-अपनी वासना के अनुसार शब्द का अर्थ विभिन्न रूप में ग्रहण करता 
है। अतएव शब्द का कोई एक निश्चित अर्थ नहीं है । वाक्य? २, १३६ | 


नास्ति कश्चिन्नियत एकः शब्दस्यार्थः | पुण्यराज ॥ 
वाक्य० २, १२६॥ 
अथ श्रोता की बुद्धि के अनुरूप--भत्‌ हरि अपने भाव को स्पष्ट करते हुए 
लिखते हैं कि वक्ता अपनी बुद्धि के अनुरूप अर्थ में शब्द का प्रयोग करता है, 
किन्तु भिन्न-भिन्न श्रोता अपनी-अपनी बुद्धि के अनुसार उस शब्द का विभिन्न अर्थ 
समभते हैं | 


वक्त्रान्यथेव प्रक्रान्तो भिन्नेषु ATTY 
स्वृप्रत्यया नुकारेण शब्दाथा प्रविभज्यते ॥ | 
वाक्य० २, १३७ | | 


पुण्य राज ने इस श्लोक का भाव स्पष्ट करते हुए बहुत ही सुन्दर उदाहरण 
दिया है कि सांख्य, जैन, बौद्ध आदि सभी अपने-अपने ज्ञान के अनुसार विभिन्न 
रूप से अर्थ को ग्रहण करते हैं। यथा, वेशेषिक दर्शन के विद्वान्‌ ने अपने 
ज्ञान के अनुसार घट शब्द का प्रयोग किया | वह यह भाव प्रकट करना चाहता 
था कि घट अवयवी है, यह कपालद्वय के संयोग से निर्मित है, परन्तु सांख्य- 
वाढी घट शब्द से समझता है कि यह सत्व, रजस्‌, तमस्‌-इन तीन गुणों का समा- 
हारमात्र है । जैन और बौद्ध यह समते हैं कि यह परमाणु-संचयमात्र है । प्रत्येक 
को वैसा ही ज्ञान होता है । एक घट शब्द को वक्ता ने अपने ज्ञातानुसार एक अथ में 
प्रयुक्त किया, परन्तु विभिन्न श्रोताओं ने उसका अर्थ अपने ज्ञानानुसार विभिन्न 
समभा | ऐसी स्थिति में यह निश्चित नहीं कहा जा सकता कि वस्तुतः घट का 
क्या अर्थ है ? बह अवयवी है, गुण-समाहार है या परमारु-संचयमात्र है। 
ज्ञान के अनुसार ही अर्थ भी परिवर्तनशील है-भतृ हरि कहते हैँ कि 
यही नहीं है कि एक ही दृश्य वस्तु को विभिन्न व्यक्ति अपने ज्ञान और वासना- 
भेद से विभिन्न समभते हैं, अपितु काल या अवस्था भेद से एक ही व्यक्ति एक 
वस्तु को विभिन्न रूप में देखने लगता है । 


एकस्मिन्नपि इश्येऽर्थे दशनं सिद्यते पृथक । 
कालान्तरेण वैको5पि तं पश्यत्यन्यथा पुनः ॥ á 
वाक्य० २, १२८॥ || 


“a 
पुण्यराज, काल या अवस्थाभद से एक ही व्यक्ति के विचारों में ma प्रकार 
परिवर्तन हो जाता है और वह कालान्तर में एक ही शब्द का अथ विभिन्न 


१२ a z = 


७२८ ३ 
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~ 
समभने लगता है, इसका उदाहरण देते हैँ कि एक मनुष्य जब कि उसने बौद्ध- 
दर्शन का अध्ययन किया था, एक शब्द्‌ के अर्थं को एक समझता था, परन्तु 
कालान्तर में वैशेषिक दर्शन के अध्ययन से उसी शब्द के अये को कुछ अन्य 
समझने लगता है । i po 
भत हरि अतएव कहते हैं कि निमित्त, अव्यवस्थित ह अर्थात्‌ त्येक व्यक्ति 
का ज्ञान और उसकी वासना सदा एक सी नहीं रहती । ज्ञान ae साधन प्रत्येक 
शास्त्र या दर्शन एक ही व्यवस्थित अथ नहीं वताते । अतः एक ही शब्द का र 
एक व्यक्ति शास्त्र और वासना की अनियतता क कारण क्रमश: विभिन्न रूप ॥ 
समभता है। विभिन्न व्यक्ति एक ही शब्द का स्वज्ञानाइसार विभिन्न अथ 
समभते हैं। वाक्य” २, १३६ । | 
पुण्यराज कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के ज्ञान के अचुसार ही अर्थ विभिन्न 
है OON क 
आर परिवर्तित होता रहता है, यह स्वाभाविक है, इसम किसी का क्या वश È | 
पुण्यराज | ५ - - 
अर्थ और ज्ञान के परिवर्तन का कारण मानवीय अपूणता-भत्‌ हरि 
उपयुक्त विवेचन से इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि मलुष्य पूर्ण तत्त्वज्ञ नहीं है। 
उसका ज्ञान अपूर्ण और अव्यवस्थित है । अतत्त्वदशिता के कारण उसका ज्ञान 
त्रुटिपूर्ण और अनेक स्खलनों से युक्त है। अतएव उसका शब्दप्रयोग भी सवथा 
त्वि N प्री ~ A 
अव्यवस्थित, अतात्विक, त्रुटिपूर्ण और स्खलनों से युक्त है । 
तस्माद्रष्टतत्त्वानां सापराधं बहुचछलम | 
axa वचनं वापि नित्यमेवानव स्थितस्‌॥ 
aqo २, १४० | 


अर्थ वक्ता की इच्छा के ग्रनुरूपष--भतृ हरि ने अथे के विषय में कुछ 
अन्य आवश्यक वक्तव्य उपर्युक्त १२ विभिन्न मतों के अतिरिक्त दिये हैं। 
भर्तृहरि और पुण्यराज कहते हैं कि अर्थं का कोई रूप नहीं है। वक्ता जिस 
प्रकार शब्द के अर्थ का निरुपण करता है वही उसका अर्थ हो जाता है । एक ही 
शब्द को एक वक्ता एक रूप से प्रयोग करके एक भाव को व्यक्त करता है और 
दूसरा वक्ता उसी शब्द को दूसरे रूप में प्रयोग करके दूसरा अर्थ बोधित | 
करता है | पुण्यराज, वाक्य० २, ४४४। | 
लक्षणाद्‌ ग्यवतिष्ठन्ते पदार्था न तु वस्तुतः ! 
उपकारात्‌ स एवार्थः कथंव्विदनुगम्यत ॥ 
वाकय ० २, ४४४ | 


शब्द अर्थ का केवल संकेत करता हे-भर्वाहरि और पुण्यराज का कथन 
है कि शब्द अर्थ के स्वरूप को स्पशे नहीं करते, अपितु दूर रहते हुए ही अर्थ का 
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संकेत मात्र करते हैं तथा इस प्रक.र व्यवहार के लिए उपयोगी होते हैं। शब्द 
में यह शक्ति नहीं है कि वह अर्थ के स्वरूप को स्पर्श कर सके। पुण्यराज, 
वाक्य ० २, ४४२ | 

वस्तूपलक्षणंशव्दों नोपकारस्य कारक: | 

न स्वर्शाक्त: पदार्थानां संस्प्रष्टुं तेन शक्यते ॥ 

बाक्य० २, ४४२ | 


अर्थ अनुमेय हे, संकेत से भी अथ ज्ञान - शाब्द का अर्थ जो वक्ता के 
हृदय में है, वह है, या जो श्रोता के हृदय में है, वह है। क्या वक्ता जो 
भाव प्रकट करना चाहता है वह भाव उसी रूप में श्रोता के हृदय में उत्पन्न 
होता या विभिन्न रूप से । इस विषय पर भतृ हरि और हेलाराज का 
कथन है कि अर्थ की जो व्यवस्था की जाती है, बह वक्ता के अभिप्राय पर 
ही निर्भर रहती है या शब्द शक्ति भी उसमें कुछ कार्य करती है । इसका 
उत्तर भत हरि देते हैं कि, जहाँ तक अर्थज्ञान का सम्बन्ध है वह शब्द" 
अर्थ है । शब्द ही विभिन्न अर्थों का विभाजन करता है। अक्षिनिकोच 
(आँख बन्द करना) आदि संकेतों से भी जो अर्थबोधन कराया जाता 
है वह शब्द के आश्रित ही है। शब्दो के द्वारा ही अर्थो का सूक्ष्म विवेचन 
करके उनका विस्तार किया जाता है । अर्थज्ञान प्रत्यक्ष है या अनुमेय, इस 
विषय में उत्तर है कि श्रोता वक्ता की विवक्ता का अपने अछुमान द्वारा 
अर्थं समकता है । श्रोता वक्ता के द्वारा उच्चरित शब्द को सुनकर यह 
अनमान करता है कि वक्ता अमुक अर्थ का बोध कराना चाहता है। 
श्रोता अनुमान द्वारा सज्ञान के अनुरूप वक्ता का अथे ग्रहण करता है। हेला- 
राज, वाक्य» ३, To ५५० | 
बक्तुरमिप्रायादर्थाां व्यवस्था न शब्द्धमंतः | 
शब्दादर्था: प्रतीयन्ते स भेदानो विधायकः ॥ 
अनुपानं विवक्षायाः शाव्दादन्यन्न विद्यते ॥ 
IFI ३, Jo ४४० | 


अर्थ काल्पनिक है, शब्दसृष्टि में व्यक्ति का महत्त्व भत हरि और पुण्य- 
राज ने इस वात पर भी विचार किया है कि किसी शब्द का अथे ओर उनका 
वाच्य-चाचक भाव व्यक्ति की कल्पना का फल हैया अनादि। इस पर उनका 
कथन है कि यह समस्त साध्य-साधन ( वाच्य-वाचक ) व्यवहार काल्पनिक है। 
इन दोनों साध्य और साधनों का परस्पर सम्वन्ध आपेक्षिक है। अर्थात्‌ 
व्यक्ति की कल्पना का फल है, वास्तविक नहीं है। अतएव पदाथ असत्य है। 
पुण्यराज २, ४३५ I- eH 

यह साध्य ( वाच्य ) है, और यह साधन (वाचक) है, इन दोनों का यह संबंध है): 
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यह सब काल्पनिक है। अतः तात्त्विक रूप से शून्य ही है। प्रयोक्ता के कल्पना मात्र से 
साध्य-साधन और दोनों के सम्बन्ध की स्थिति है। प्रयोक्ता ही किसी को साध्य 
( अर्थं ) और किसी को साधन ( शब्द ) मानकर उनका तदर्थ में सम्बन्ध करता 
है और प्रयोग करता दै। हेलाराज, वाक्य ० २, ४९५। 
प्रयोक्तेवापिसन्धते साध्यसाधनरूपतास्‌ | 
अर्थस्य वाडपिसम्बन्थकटपनां प्रसमीहते | 
ठाक्य० २, ४२४ | 
पुण्यराज बहुत स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि यदि साध्य-साघन और इनका 
सम्बन्ध वास्तविक होता है तो वस्तु स्वभाव को ब्रह्मा भी अथीत्‌ संसार की कोई 
सी बड़ी से बड़ी शक्ति उसको बदल नहीं सकती, ओर यह शब्द अथ तथा 
इनका सम्बन्ध निश्चित ही होता, परन्तु ऐसा देखने में नहीं आता, अतः यह 
ज्ञात होता है कि यह काल्पनिक और वैयक्तिक सृष्टि है। इसी भाव का भतू हरि 
ने प्रतिपादन किया है । साधन-समुद्दे श में भतू हरि ने यह्‌ विस्तार से प्रतिपादन 
किया है कि यह सब कुछ वैवक्षिक ( काल्पनिक ) है। शब्द ओर अथ का 
सम्बन्ध भी काल्पनिक है | पुण्यराज, वाक्य ० २, ४३६ | 
यदि हि वास्तवमेतत स्यात्‌ तदा वस्तुस्वभावस्य ब्रह्मणाऽप्यन्यथाः 


कतुमशक्यत्वादू व्यवस्थितमेवैतद्‌ भवेत्‌, न च तथा परिदृश्यते | पुण्यराज, 


वाक्य० २, ४३६। 
अर्थ परिवतनशील हे-भतृ हरि का कथन है कि इस विषय पर एक सत 


यह भी है कि अर्थ यद्यपि स्वशक्ति युक्त है तथापि प्रयोक्ताओं के हारा जिस 
उद्देश्य से जिस रूप में विवज्षित होता है, वही उसका रूप हो जाता है | 
योऽसौ येनोपकारेण प्रेयोक्त॒णां बिवक्षितः। 
अर्थस्य सर्वशक्तित्वात्‌ स ठथैव व्यवस्थित: | 
वाम्य० २, ४३७ | 
अर्थ तीन प्रकार का है--सीरदेव ने परिभाषावृत्ति में बताया है कि AAT 
३ प्रकार की है, १, लौकिक, २, अन्वयव्यतिरेकसमधिगम्य ३) प्रतिज्ञाज्ञापित | 
सीरदेव के मतानुसार अर्थ को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता Z| 
परिभाषा , १२८। 
१--लौकिक अर्थ को स्पष्ट करते हुए सीरदेव कहते हैं. कि लौकिक अथ पढ 
भे नहीं रहता | लोक में प्रवृत्ति और निवृत्ति से शब्द अर्थवान्‌ होता है | अर्थात्‌ 
लोक में सार्थक शब्द उसी को कहते हैं, जिसके श्रवण से प्रवृत्ति या निवृत्ति 
होती है। लोक में प्रवृत्ति या निवृत्ति वाक्य में ही होती है, अतः वाक्य ही 
सार्थक है। वाक्य का अर्थ ही लौकिक अर्थ है। 
लौकिकी तावत, पद एव नास्ति | प्रवृत्त्येव निवृत्त्येव शब्दो लोकेऽ 
थैवान्‌ भवति । वाक्य पव प्रेवृत्तिनिवृत्ती दृष्टे इति तस्येव लौकिकी | 
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भतृ हरि इस विषय पर अपनी सम्मति बहुत स्पष्ट शब्दों में दे चुके 
हैं कि पदों में तब तक सार्थकता नहीं आती, जब तक कि वे वाक्य रूप को 
प्राप्त नहीं होते। वाक्य के अतिरिक्त पद की कोई सार्थकता नहीं दै । वाक्य ही 
साथक होता है । 
तथा पदानां सर्वेषां प्रथगर्थ निवेशिनाम | 
वाक्येभ्यः प्रविभक्तानामर्थ त्रत्ता न विद्यते ॥ वाक्य» २, ४२७ | 


२ - अन्वयव्यतिरेकसमधिगम्य, अर्थ की व्याख्या सीरदेव करते हैं. कि शब्द 
में प्रकृति और प्रत्यय का प्रथक-प्रथक अर्थ क्या है, इसका निर्णय अन्वय और 
व्यतिरेक के द्वारा होता है | पतञ्जलि ते महाभाष्य में सबसे प्रथम अन्वयव्यति- 
रेक के महत्त्व पर ध्यान aE किया है और अथ-निर्णय या अर्थज्ञान के लिए 

अन्चय ओर व्यतिरेक को मुख्य साधन बताया है। अन्वय ओर व्यतिरेक के 
द्वारा यह निर्णय स्पष्ट रूप से किया जाता है कि शब्द में इतना या यह अर्थ 
प्रकृति का है और इतना या यह अर्थ प्रत्यय का। 
fag त्वन्वयब्यतिरेकाभ्याम्‌ । महा० १, २, ४५। 

३- प्रतिज्ञाज्ञापित, अर्थ वह है, जो कि लौकिक और अन्वयव्यतिरेकगम्य 
नहीं है, अपितु पाणिनि आदि आचार्यों ने उन शब्दों को उन अर्था में पढ़ा है, 
अत: उन शब्दों का वही अर्थ लिया जाता है । पतञ्जलि ने इस प्रकार के अर्थ 

| को “आचार्याचारात्‌ संज्ञासिद्धि:” ( महा० १, १, १) अर्थात्‌ आचार्यो के व्यवहार 

| से अथ-निर्णय को बताते हुए आचार्य व्यवहारमूलक अर्थ बताया है। पाणिनि 
ने जो वृद्धि, गुण, उपधा, निष्ठा, धि, नदी आदि पारिभाषिक शब्द दिए हैं, उनके 
अथे प्रतिज्ञाज्ञापित ही हैं। 


अर्थ १८ प्रकार का है, पुण्यराज का विवेचन 

पुण्यराज ने भतहरि के उपयुक्त विभिन्न विचारों को स्पष्ट करने के अति- 
रिक्त लिखा है कि अर्थ १८ प्रकार का है । अर्थविज्ञान की दृष्टि से पुण्यराज का 
यह विवेचन विशेष उपयोगी दै । पुण्यराज ने जो १८ अर्थों का विवरण दिया 
है, वह निम्न है । ; 

अर्थोऽष्टादशधा, तत्र वस्तुमात्रमभिधेयश्च० | पुस्यराज, 
 चाक्य०२,८१, Fo ११०। 

१--वस्तुमात्र, समस्त वाह्य अर्थ जो कि प्रतिपादन का विषय नहीं है, वाह्य 
अर्थ जो कि स्वसत्ता रूप से विद्यमान है, परन्तु जिसका बोधन नहीं कराया जा 
रहा है। ऐसी स्थिति में अर्थ वस्तुमात्र होगा। 

२-अभिषेय, वाह्य अर्थ ही जब प्रतिपाद्य विषय होगा, तब उसे मिय | 
( बोध्य या वाच्य ) कहेंगे | | 
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३--शास्त्रीय, अभिधेय दो प्रकार का्‌ है, एक शास्त्रीय 2 दूसरा लौकिक | 
वेद और शास्त्रादि द्वारा प्रतिपाद्य अथ शास्त्रीय कहा जाता हे। इसमें आवाप 
और उद्धार होता है | अर्थात्‌ एक अर्थ को निकालना और a का आक्षेप 
किया जाता है, अतः शास्त्रीयअथे को आवापोद्धारिक' कहते cal 

४ - लौकिक, लोकप्रसिद्ध अथे, ऊपर लिखा जा चुका है कि लौकिक अर्थ 
बाक्यार्थ रूप अर्थ होता है । लौकिक अथ में आवापोद्धार नहीं होता, अतएव 
लौकिक अर्थ को अखण्ड मानते हें । ( लौकिकस्त्वखण्डः ) | | 


५--विशिष्टाबग्रहसम्प्रत्ययहेतु, पतञ्जलि ने महाभाष्य में कंसं घातयति’ 

(कंस को मारता है), “बलिं बंधवति' ( बलि को बाँधता है), उदाहरणों द्वारा 

इसका अर्थ स्पष्ट किया है । कंस और वलि अतीत के पुरुष दै, उनका मारना 

या बाँधना वर्तमान काल भें कैसे सम्भव हो सकता दै। यहाँ पर अथ वस्तुतः 

तद्रूप नहीं है, किन्तु विशि ट आकारयुक्त ज्ञान से उसका प्रत्यक्ष किया जाता 

है असत्य अथ को भी सत्य अर्थं के तुल्य प्रयोग में लाया जाता है। : ऐसे 

~ अर्थ को विशिष्टावग्रहसम्प्रत्ययहेतु इसलिए कहा जाता “है, क्योंकि अथ इस 

प्रकार विशिष्ट आकार से युक्त होकर प्रस्तुत हुआ है कि बह वस्तुतः अविद्य- 

मान वस्तु में भी विद्यमानता का ज्ञान कराता है। इसको काल्पनिक अथ कह. 
सकते हैं | ७ 

६- विशिष्टावप्रहसम्प्रत्ययहेतु के विपरीत अर्थात्‌ असत्य या काल्पनिक न 
होकर वास्तविक अर्थ, जैसे, शुक्ल गाय आदि अथ वास्तविक रूप में बाह्य जगत्‌ 
में विद्यमान है । 

७- मुख्य, शब्द का अभिधा शक्ति से जो अर्थ बोधित किया जाता है बहू 
मुख्य अर्थ है। यथा सास्ना आदि से युक्त गाय, इसमें गो शब्द अपने मुख्य अथ 
गो का बोध कराता है। 

८- परिकल्पितरूपविपर्यास, लक्षणा शक्ति या व्यंजना शक्ति के द्वारा जो 
अर्थ लक्षित या व्यक्त किया जाता है, उसे परिकल्पितरूपविपर्यास अर्थ कहते 
हैं, क्योंकि इसमें रूप अर्थात्‌ वास्तविक अर्थ किसी निमित्त विशेष के कारण 
विपयौस परिवर्तन आदि किया जाता है, अतएव इसे गौण अथं कहते हैं यथा, 
“गौर्वाहीकः” में गो शब्द वाहीक पंचनदप्रान्तीय की निमित्त-विशेष मूर्खता के बोधन 
के लिए प्रयुक्त हुआ है । अपने मुख्याथ गो-पशु को छोड़कर गौण अर्थ ‘qe’ के 
अर्थे में प्रयुक्त हुआ È | 


/ 


saree, जिसका वर्णन किया जा सके, ऐसे अथे को उ्यपदेश्य 
अर्थ कहते हैं। जैसे जाति या द्रव्य आदि। भतृ हरि ने ऐसे अर्थ को “समा- 
ख्येय” नाम दिया है। 


१०--अव्यपदेश्य, जिसका वर्णन तात्त्विक रूप से न किया जा सके,' 
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ऐसे अर्थ को अव्यपदेश्य अर्थ कहते हैं । मत हरि ने ऐसे अर्थ को “असमाख्येय” 
नाम दिया है। इन्द्रिय से अदृश्य सूक्ष्म अथे जिसका ठीक-ठीक वर्णन नहीं किया 
जा सकता। 

११- सत्त्वभावापन्न, जो अथ किसी बाह्य वस्तु का बोध कराता है, जो दृश्य 
कारण है, उसको सत्त्वभावापन्न अर्थ कहते हैं, क्योंकि वह सत्‌ वस्तु का बोध कराने 
के सद्रूप होता हैं । ४ 

१२- असत्वभूत, जब अर्थ असत्‌ वस्तु का वोध कराता है, तब वह असत्व- 
भूत अर्थ होता है। क्योंकि उस स्थिति में बाह्य कोई सतवस्तु नहीं दै । 

१३--स्थिरलक्षण, जो अर्थ स्थिर रूप से विद्यमान रहे, उसे स्थिर लक्षण 
कहते हैं । यथा, ' राजपुरुष” में पुरुष शब्द राज सम्बन्धी पुरुष का ही बोध 
कराता है । स्थिर रूप से अर्थ बोध कराने के कारण इसे स्थिर लक्षण अर्थ 
कहते हैं । 

१४- विवच्षाप्रापितसन्निधान, स्थिर लक्षण के विपरीत जहाँ पर अर्थ विवक्षा 
के अधीन रहता है उसे विवक्षाप्रापितसन्निधान अर्थ कहते हैं । यथा, “राज्ञः 
पुरुषस्य” में निश्चित अर्थ नहीं है क्योंकि दोनों शब्द षष्ठ्युन्त हें । जिसको चाहें 
विशेषण मानें और दूसरे को विशेष्य। यहाँ पर अर्थ .ववक्षा पर निर्भर है । अतः 
अनिश्चित है । 

१४- अभिधीयमान, जो अर्थ प्रस्तुत रूप से वर्णन किया जाता है, उसे अभि 
धीयमान अर्थ कहते हैं। यथा, “राजसखः? में 'राजा का मित्र ऐसा अर्थ प्रस्तुत 
रूप से वर्णित होने के कारण अभिधीयमान है। 

१६ प्रतीयमान, प्रस्तुत अर्थ के अतिरिक्त जो अर्थ व्यंजना या ध्वनि से 
ज्ञात होता है, उसे प्रतीयमान अर्थ कहते हैं। यथ, 'राजसखा” में ही राजा का 
मित्र यह अर्थ छोड़कर “राजा है मित्र जिसक/” इस प्रकार का बहुत्रीहि समास का 
अर्थ प्रतीत होने से यह अर्थ प्रतीयमान है । 

१७ अभिसंहित, वाच्यं अर्थ । यथा, गो शब्द से जाति या व्यक्तिरूप जो 
अर्थ ज्ञात होता है, वह अभिसंहित है | . 

१८- नान्तरीयक, अविनाभाव से रहने वाला अर्थ | यथा, गो शब्द से जो 
विभिन्न ga, नील, पीत आदि वर्ण विशेष का भी ज्ञान होता है, बह अर्थ गो 
शब्द में अविनाभाव से रहता है, अतः उसे नान्तरीयक अर्थ कहते हैँ | 


ओग्डेन और रिचाइंस का विवेचन 


ओग्डेन और रिचाड्स ने अपनी पुस्तक “मीनिङ्गआवू मीनिङ्ग? अध्याय 
( प्रष्ठ १८४ से २०८) में आधुनिक विद्वानों के बताये हुए १६ अर्थ के लक्षणां 
का उल्लेख किया दै तथा उनका विवेचन भी किया है। उपयुक्त विवेचन से 
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उसकी बहुत कुछ अंशा में समानता है। दोनों, की. तुलना विशेष उपयोगी प्रतीत 
होती है। 


ओग्डेन और Rada का विवेचन 


` if c 
आधुनिक भाषाविशेषज्ञों द्वारा अथ के १६ लक्षण 


ओग्डेन और रिचार्ड्स ने अपनी पुस्तक मीनिन्न आव tise ( अध्याय ६ 
पृष्ठ १८५ से २०८) में आधुनिक भाषाविशेषज्ञों द्वारा बताए गए अथक १९ 
लक्षणों का विशेष ऊहापोह-पूवंक विवेचन किया E । वे अर्थ के १६ लक्षण 
निम्न है: - 5 

ea (क) 
१--ताच्विक भाग अर्थ है। 3 d 
२--अन्य वस्तुओं के साथ एक अनुपम अनिर्वचनीय सम्बन्ध अर्थ È | 
(ख) 

३- शब्दकोश में एक शब्द के साथ जोड़े गये अन्य शब्द अर्थ हैं । 

४-शब्द का लक्ष्य अर्थ है। 

५-सारांश अर्थ है | 

६--वस्तुरूप में निरूपित क्रियात्मकता अर्थ है । 

७-( क ) अभिमत तथ्य अर्थ है | 
( ख) संकल्प अर्थ है । 

८--शास्ीय प्रक्रिया में निर्दिष्ट भाव अर्थ È | 

६--हमारे भावी अलुभवों से सिद्ध किसी बस्तु के क्रियात्मक परिणाम 
अथ हैँ | 

१०--किसी वक्तव्य में वाच्य या लक्ष्य रूप भें निहित विचारात्मक परिणाम 

अर्थ है। 

११ - किसी वस्तु के द्वारां उदूबोधित मनोभाव अर्थ है । 

(ग) 

१२--किसी निर्धारित संबन्ध के द्वारा किसी संकेत से वस्तुतः संबद्ध पदार्थे 

अर्थ है | 

१३--( क ) किसी प्रेरणा के स्मरणोद्बोधक परिणाम अर्थ हैं । सम्प्राप्त संबन्ध 

अथ है | 


(ख ) कोई अन्य घटना जिससे किसी अन्य घटना के स्मरणोदूबोधक 
Q ¢ हे 
परिणाम संबद्ध हैं, अथ हैं । 
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(ग) किसी संकेत का अभिमत पदार्थ अथे है। 

(a) जिस अर्थ को कोई बात अभिव्यक्त करती है, वह अर्थ है। 

( संकेतों के विषय में -) 

वह वस्तु, जिसको संकेत का प्रयोक्ता वस्तुत: संकेतित करता है, अर्थ है । 
१४--संकेतों के प्रयोक्ता को जिसका निर्देश करना चाहिये, वह अर्थ है। 
१५--संकेतो के प्रयोक्ता को जो स्वयं अभिमत भाव है, वह अर्थ है । 

१६- (क ) व्यक्ति संकेत के द्वारा जिस अथे को समभता है, वह अर्थ है। 
(ख ) व्यक्ति संकेत के द्वारा जिस अर्थ की अपने हृद्य में भावना 
करता है, वह अर्थ है। 

(ग ) व्यक्ति संकेत के द्वारा जिस भाव को वक्ता का अभिप्रेत भाव 
समभता है, वह अर्थ है । 


अर्थं के इन १६ लक्षणों की उपर्युक्त अथ के लक्षणों से तुलना विशेष उपयोगी 
प्रतीत होती है । 


६७ 
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अर्थे विकासं 


अर्थबिकास के कारण-पूर्व अध्याय में इस बात पर ध्यान आकृष्ट किया 


गया है कि शब्द का एक ही अर्थ नियमित रूप से नहीं रहता है । वक्ता और 


बोद्धा के विवक्षानुकूल एक ही शब्द का अन्य अथ भें सी विशेष भावाभिव्यक्ति 

के लिए प्रयोग किया जाता है । इस अध्याय में अर्थ-विकास के कारणों पर 

प्रकाश डाला जायगा कि किन कारणों से एक शब्द के अथ का कभी विस्तार, 
€ 


है C 
कभी संकोच और कभी अन्यार्थे बोधकता होती है। कभी एक शब्द नानाथक हो 
जाता है और कभी अनेक शब्द एकार्थक हो जाते | | 


अर्थ की परिवतनशीलता 


कैयट ने अर्थ के विषय में लिखा है कि यदि एक शाब्द का एक ही अर्थ 
नियमित रूप से प्रयोग होता तो अर्थ विषयक संदेह ही उत्पन्न न होता, परन्तु 
ऐसा नियम नहीं है, अतः संदेह होता है । 

यद्येकः शब्द एकस्मिन्नथे नियतः स्यात्‌, तत एतद्‌ युज्यते वक्तुम्‌ , 
यतस्त्वनियमः ततः प्रकृतेरेव सवें अर्थाः स्युः | प्रदीप; महा० १, २, ४५। 

नागेश ने कैयट का स्पष्टीकरण करते हुए लिखा है कि प्रकृति ओर प्रत्ययो 
का अथं अनियत है। 


प्रकृतिप्रत्यययोररथंवतत्ताया अनेयत्यं दर्शय ति | 
उद्योत, महा० १, २, ४४ 

इसी अनियतता के आधार पर पतञ्जलि ने कहा है कि “एकश्च शब्दो 
qe” एक शब्द के नाना अर्थ होते हैं । महा० १, २, ४५। अक्ष, माष और 
पाद इन तीन शब्दों को उदाहरण के रूप में रखते हुए उन्होने बताया है कि ये 
तीनों शब्द नाना अथो के बोधक हैं | एक शब्द के नाना अर्थो का होना अर्थ- 
विकास का परिचायक है । वेद ने कहा है कि इस संसार की समस्त वस्तुएँ जगत्‌ 
हैं, चल हैं। “यत किं च जगत्यां जगत्‌०? ago ४०, १। भाषा और अर्थं का 
साक्षात्‌ संबन्ध मनुष्य से है, मनुष्य मर्त्य है, उससे संबद्ध वस्तुओं की भी वही 
गति होती है | उसमें परिवर्तन और चलत्व आ जाता है । 
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अथ विकास के तीन स्वरूप 


यास्क ने इस विषय पर निरुक्त में विचार करते हुए अर्थविकास पर प्रकाश 
डाला है । गमनशीलता के कारण सबप्रथम प्रश्वी को गो नाम दिया गया । यह 
अर्थ वहाँ से विस्तार की दिशा में प्रगतिशील हुआ और गमनशीलता के साधम्य 
से गाय को भी गो कहा जाने लगा । इससे भी आगे चलकर वाणी को भी 
प्रगतिशील देखकर गो कहा गया। इपु, आदित्य, रश्मि आदि में इस अर्थ 
' का साधर्म्यनिरूपित विस्तार हुआ । इसके अतिरिक्त झुख्यार्थ गाय को 
छोड़कर गौण अर्थ दुग्ध, चर्मासन, चर्म, स्ताव आदि के लिए भी इसका 
प्रयोग होने लगा । यह एक स्वरूप है अर्थात्‌ अर्थविस्तार की ओर प्रवृत्ति, जिससे 
एक शब्द अपने मौलिक अर्थ से परिवर्तित होता हुआ नाना अर्था में प्रयुक्त 
होने लगा | यास्क ने वेद के उदाहरणों द्वारा अपने कथन की पुष्टि की है कि 
किस प्रकार वैदिक काल में ही एक शब्द का व्यापक रूप में प्रयोग होता था । 
निरुक्त २, ५-६। 
इसी प्रश्‍न का दूसरा स्वरूप भी है । एक शब्द ही जो कि अपने निवचना- 
त्मक (अर्थ के आधार पर नानार्थक होना चाहिए था, वह अर्थसंकोच के 
द्वारा संकुचित अर्थ में ही प्रयुक्त होने लगता है। इसका विवेचन राब्दशक्ति 
के रूढि और योगरूढि के विवरण में किया गया है. । यास्क ने इसी प्रश्‍न 
को निम्न रूप में रक्खा है कि यदि तक्षणक्रिया के आधार पर ही तक्षा 
( बढुई ) कहता है, तो प्रत्येक तक्षणक्रिया करने वाले को तत्ता क्‍यों नहीं 
कहा जाता । प्रत्येक मार्ग पर चलने वाले को अश्व ( घोड़ा ) क्यों नहीं, ओर 
प्रत्येक छेद करने वाली वस्तु को तण क्यों नहीं, ( निरुक्त १, १२ ) । इसका 
उत्तर देते हुए यास्क ने अर्थसंकोच की ओर ध्यान दिलाया हे और sat 
है कि लोक में ऐसा ही देखा जाता है कि निवचनात्मक अर्थ के आधार 
पर वह नाम सब को नहीं दे दिया जाता ( निरुक्त १, १४ )। पतञ्जलि ने भी 
इसका विवेचन करते हुए लिखा है कि “क्या यह उचित है कि शब्दों का 
किसी रूढ अर्थ में प्रयोग हो। उत्तर दिया है, “हाँ यह युक्त दै। लौकिक व्यव- 
हार में भी ऐसा ही देखा जाता है ।”. 


युक्तं gada नियतविषया नाम शब्दाः स्युः । ae युक्तम्‌ | अन्यत्रापि 
तदूविषय दशनात्‌ | महा० २, २, २६ । 

इस प्रश्‍न का एक तीसरा स्वरूप भी 3, वह है अर्थादेश ॥ कभी-कभी 
शब्द अपने मुख्य एवं स्वाभाविक अर्थ को छोड़कर अन्याथ ae भी मुक्त 
होने लगता है, ऐसी स्थिति_में उसको अर्थादेरा कहते ži र क. ओर 
अर्थसंकोच है, दूसरी ओर अर्थविस्तार। पाणिनि के 'शालीनको र ak 
कार्ययो? ( अष्टाध्यायी ५, २१:२०) सूत्र की व्याख्या करते हुए WTS 
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कोपीन शब्द का अर्थ अकार्य अर्थात्‌ दुष्कर्म किया है ओर इसका संबन्ध 
कूपपतन कै योग्य कार्य से किया है। परन्तु यह शब्द कृपाथ के साथ 
संबन्ध और अकाये दोनों को छोड़कर कोपीन नामक वख के लिए प्रयुक्त 
होने लगा। उक्त सूत्र की व्याख्या में कैयट ने इस अर्थादेश का विवरण 


भी दिया है। आतृव्य शब्द का मुख्य अर्थ भ्राता का पुत्र था, परन्तु पत- 
ञ्जलि ने व्यन्‌ सपत्ने’ (अष्टा० ४, १, १४५) सूत्र का भाष्य करते हर 
है कि भ्रातृव्य शब्द अपने अपत्यार्थं को छोड़कर शत्रु के अथ में चल | 
पड़ा है। कैयट ने कहा है कि भ्रातुव्य शब्द शत्रुमात्र कें लिए प्रयुक्त होता ! 
है, ऐसा नहीं है. कि समस्त शत्रु भाई के ही पुत्र हॉ | इस प्रकार अ्रातृव्य शब्द 
मुख्याथ को छोड़कर शत्रु का पर्यायवाची हो गया । सपन्न शब्द का पाणिनि ने 
शत्र अर्थ में प्रयोग किया है । काशिकाकार ने इसका संबन्ध सपत्नी शब्द से 
बताया है, परन्तु सपत्न शब्द सपल्ली के अर्थ को छोड़कर प्रत्येक शत्र, के लिए 
प्रयुक्त होता है, चाहे उसका सपल्नी (सौत्रेली माँ) से संबन्ध हो या नहीं । (काशिका, 
अष्टा० ४, १, १४५ ) | 


तीनों स्वरूपो का विवेचन । 
अर्थसंकोच | 
अर्थविकास की तीन धाराएँ हैं, अर्थेसकोच, अर्थबिस्तार और अर्थादेश । 
पष्ठ अध्याय में रूढि, योगरूढि, और यौगिकरूढि शक्तियों के बिवेचन में बताया 
गया है कि शब्द के मुख्यार्थ या निवेचन के आधार पर नानार्थक और व्यापक 
होना चाहिए था, परन्तु उनके अर्थों में संकोच हो जाने से उनका व्यापक रूप से 
प्रयोग नहीं हो सकता है। सबंप्रथम यास्क ने इस पर ध्यान आकृष्ट किया है और 
नामकरण के मूल पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि निवंचन के आधार पर 
शब्द का सामान्य रूप से प्रयोग नहीं हो सकता है । गो, अश्व, IU, भूमि, aft- 
व्राजक, जीवन के अर्था में संकोच होने के कारण इनका निर्वेचनात्मक अथ- 
सामान्य में प्रयोग नहीं हो सकता है। 
पतञ्जलि, भव हरि, कैयट, नागेश और हेलाराज आदि ने अर्थसंकोच के 
बिभिन्न अंशों पर विशेष महत्त्वपूर्ण विचार किया È | ; 
कैयट ने कहा है कि यद्यपि शब्द की शक्ति अनन्त है, वह सर्वार्थबोधक है, 
तथापि जब एक शब्द विशिष्ट अर्थ में व्यवहार के लिये नियन्त्रित कर दिया 
ज्ञाता है, तव वह उसी अथं का बोध कराता है, अन्य का नहीं । 


सवोथाम्रिधानशक्तियुक्तः शब्दो यदा विशिष्टेडथ संव्यवहाराय 
नियम्यते, तदा तत्रैव प्रतीतिं जनयति नान्यत्र। कैयट, महा० १. २. २२। 


नागेश ने लिखा दै कि रूढि शब्दों में क्रिया का निर्देश केवल उसकी व्युत्पत्ति 
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के ज्ञान के लिए होती है । जैसे “गच्छतीति गौः? वस्तुत: उसका अर्थ रूढिसंज्ञा हो 
जाने के कारण समाप्त-प्राय हो जाता हैं, अतएव गमनक्रिया के अभाव में भी 
उसे गौ कहते हैं और अन्य वस्तुएं जो गमनक्रिया करती हैं, उन्‍हें गौ 
नहीं कहते | र 
e रूढिशब्देषु क्रिया केवलं व्युत्पत्त्यथमाश्री यते, गच्छतीति गॉरिति | तेन 
। गमनक्रियारहितोऽपि गॉर्मवति, गोपिणडा्चान्योऽ्थो गमनविशिष्टोऽपि गौर्न 
| भवति | नागेश, महा० ३. २, VEL 9. 
हेलाराज ने अतएब कहा है कि गमनक्रिया के कारण मनुष्य को गौ नहीं 
कहते, AT TACT के कारण न्यग्रोध को प्लक्ष नहीं कहने लगते । रूढ होने 
से शब्द अपने निवचलात्मक अर्थ को छोड़ देता है। 


रूढत्त्वाच्च लॉदि.कस्यार्थस्य प्रक्षरणमात्रादु न्यग्रोधः प्लक्षो नोच्यते, न 
fe गमनाद्‌ गौरिति पुरुपो5पि गौरित्यभिधीयते। NET का० ३ go ४६५ | 


अतएव विश्वनाथ ने साहित्यदर्पण में कहा है कि शब्दों की व्युत्पत्ति का 
आधार कुछ होता है और प्रवृत्ति का कुड अन्य | 


अन्यद्धि शब्दानां व्युत्पत्तिनिमित्तमन्यञ्च प्रवृत्तिनिमित्तम्‌ | 
। सा० दर्पण । २, ५। 
नागेश ने लघुमंजूषा में लिखा है कि प्रवृत्ति प्रचलित अथे को लेकर चलती . 
है | इसके उदाहरण लिखे हैँ कि व्याप्र, मणि, नूपुर, मण्डप आदि शब्द रूढ हैं, 
इनमें व्युत्पत्त्यथे का बोध नहीं होता। देव शब्द भी रूढ हो गया है। ( मंजूषा 
To १०७, Hale ३, २, ५६) | 
नागेश ने परिभाषेन्दु में लिखा है कि मातृ शब्द के दोनों अथ है, माता 


और तोलने वाला । परन्तु प्रसिद्धि के आधार पर अर्थसंकोच हो जाने से माता 
का अर्थ माता जननी ही लिया जाता है, तोलने वाला नहीं | 


अवयवप्रसिद्धेः समुदायप्रसिद्धिबेलीयसी । परिभाषेन्दु, परि० १०७ | 


कितने ही शब्द पहले नाना अर्थो' के बोधक रहते हैं, परन्तु प्रसिद्धि के कारण 
उनके अर्थो में संकोच होने से कोई अर्थ शेष रह जाता है, अन्य अर्थं अप्रयुक्त 
हो जाते हैं। पुण्यराज ने लिखा है कि àg शब्द प्रत्येक दूध देने चाले पशु का 
वाचक था, परन्तु उसका अर्थ संकोच होने के कारण गाय ही अर्थ शेष 
रह गया है। वाक्य० २. ३१७। यास्क ने लिखा है कि वेद में न शब्द निषेध 


७ ~ € 
ओर उपमा दो अर्थों का बोधक था, परन्तु वह संकोच से निषेधाथक ही 
रह गया है। 

नेति प्नतिषेधार्थीयो भाषायाम्‌ , उभयमन्वध्यायम्‌ | निरुक्त ११४ 
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वेद में पशु शब्द का अर्थे बहुत व्यापक है । शतपथ ब्राह्मण its कलक 
मनुष्य का भी; उल्लेख किया है। शात० ६, २, १, २। TGA T ia 
वायु और सूर्य के लिए भी पशु शब्द का प्रयोग हुआ है । को n 7 
तैत्तिरीय आदि ब्राह्मणों में आत्मा, यजमान, AA, श्री, ee आदि के a 
पशु शब्द का प्रयोग होना बताया है। परन्तु इसका अथ केवल गाय आदि पशु 

गया & | 

. ie ब्राह्मण अर्थों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि अभि, ss 
ऋषि, पितु, पुरुष, यज्ञ, ब्रह्मन्‌) विष्णु, ga, हरि, हिरण्य, समुद्र) सात aes 
आदि शब्द बहुत ही व्यापक अर्था में प्रयुक्त होते थे। परन्तु संस्कृत साहित्य 
भै इनके अर्था में बहुत संकोच दिखाई देता है | 


a ९ ait 
यास्क ने निरुक्त के अध्याय तीन, चार और पांच में वेद के नानाथक शब 
की वेदमन्त्रो के उद्धरणपूर्वेक बहुत बिस्तार से व्याख्या की है | संस्कृत साहित्य 
भें उन शब्दों के अर्था में बहुत संकोच हो गया A उदाहरणाथ कतिपय शब्द 
तथा उनके वैदिक अर्थ निम्न है:-गो (प्रथ्वी, सूयं, गाय, किरण, वाण अदि |) 
काष्ठा ( दिशा, उपदिशा, सूर्य, जल।) शिरस्‌ (आदित्य, सिर। y. रजस्‌ 
(ज्योति, जल, लोक। ) अन्ध (अन्न, अन्धकार, अन्धा पुरुष | ) अक ( देव, 
भक्त, अन्न, आक का वृक्ष ।) पवित्र ( मन्त्र, किरण, जल, अग्नि, वायु, सोम, 
सूर्य, इन्द्र |) अरि (W इश्वर |) TH ( चन्द्र, सूयं, शवा, गाल, हल | ) 
अश्विनी (द्यावाप्रथिवी, होरात्र आदि। ) 
अर्थसंकोच कई अकार से होता mafa और भतृ हरि ने लिखा है. कि 
समास से अर्थसंकोच या अर्थ का बिशेषावस्थान हो जाता है । यथा, अवभक्षः, 
वायुभक्ञ: (जल या वायु पर ही जीवित रहने वाले ) , कर्णेजप ( पिशुन Ny 
पश्यतोहर ( स्वर्णकार ) , AAF, AAT, कण्ठेकाल ( शिव ) | महा० Alo १, 
वाक्य० Blo ३, To ५५६ | 


उपसर्ग के संयोग से अर्थसंकोच या विशेषावस्थान हो जाता है। यथा, हृ धातु 
के आहार, विहार, प्रहार, संहार, नी धातु के प्रणय, अनुनय, विनय, निर्णय, भू 
धातु के प्रभाव, अनुभाव, अनुभव; सम्भव, प्रभाव आदि । | 
विशेषणो के संयोग से अर्थ का संकोच हो जाता है ओर वह शब्द 
विशेष अर्थ का वाचक हो जाता है । जैसे “शुक्लः पटः” “शुक्लो 
गोः” आदि । 
सवंश्च शब्दोऽन्येन शब्देनाभिसंवध्यमानो विशेषवचनः संपद्यते | 
मह० २, १,.५५। | 
पतञ्जलि ने बताया है कि शब्दों का अर्थ लोकप्रसिद्धि के आधार पर संकु- | 
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चित हो जाता है > 
हो जाता हैं ओर उस शब्द का विशेष स्थान पर ही प्रयो 
स शब्द र योग हो सक 
सवंत्र नहीं | bes 
° Cr ~ 

सुक्त पुनयान्नियतबिषया नाम शब्दाः स्युः। वाढं युक्तम्‌। अन्यत्रापि 
नयतावषयाः शब्दा दश्यन्ते | महा० २, २, २६ | 


N 


je es es शब्द पर्यायवाची हा तात का 
CR at । शोण शब्द का अश्व के साथ ही प्रयोग 
होता है इसी प्रकार कृष्ण अर्थ में अश्व के लिए हेम, अश्वो हेमः | 
शुक्त अथ में अश्व के लिए कक शाब्द है, अश्वः कर्कः: | शोण हेम कर्क ये 
रक्त कृष्ण और श्वेत के पर्याय हैं पर इनका प्रयोग अश्च के साथ होने से अर्थ 
संकुचित हो गया है | 
जिस प्रकार व्याकरण में पारिभाषिक संज्ञाएँ या नाम हैं, उसी प्रकार 
वेद, ब्राह्मण, उपनिषद्‌, स्मृति, दर्शन, Ta और श्रौत सूत्र तथा साहित्य के प्रत्येक 
अंग में अपने-अपने परिभाषिक शब्द हैं, जो शब्द एक अर्थ में एक शालन 
में उपयोग में लाये गये हैं, वही शब्द अन्य शास्त्र में दूसरे अर्थ में | प्रत्येक 
शाख के अध्ययन के समय उन शब्दों का वही पारिभाषिक अर्थ लिया 
जाता है, प्रचलित और व्यावहारिक अर्थ adi) इस प्रकार एक शब्द का 
व्यापक अर्थ होते हुये भी संकुचित अर्थ में ही शाख में प्रयोग होता है। जैसे 
व्याकरण में आगम का अर्थ है किसी वर्ण की वृद्धि, परन्तु अन्यत्र इसका 
अर्थ है शास्त्र आय या आगमन। प्रत्येक पारिभाषिक शब्द की अन्य शास्रीय 
प्रयोगों से तुलना से इस प्रकार का अर्थसंकोच बहुत व्यापक रूप से दृष्टिः 
गोचर होता है । 
सब प्रकार के नामकरण अर्थसंकोच के उदाहरण हैं । प्रत्येक संज्ञा अपने 
यौगिक अर्थ के अनुसार बहुत व्यापक अर्थ का वोध कराती है, यदि 
व्यापक अर्थं का अहण किया जाए तो कोई ऐसी वस्तु नहीँ जिसको कि ऐसा 
नाम दिया जा सके जो अव्याप्ति और अतिव्याप्ति से रहित हो सके। इस 
प्रकार व्यवहार भी असंभव हो जाएगा | अतएव नामकरण के मूल में 
| ही अर्थसंकोच है। जो नाम जिस भाब को दे दिया जाता है, वह उस अथ में 
| रूढ हो जाता हे और यौगिक अर्थ का बोध नहीं कराता । जिस प्रकार ग्राणियों 
तथा व्यक्तियों के नाम रूढ हैं, उसी प्रकार शास्त्रों, संस्कारों एवं अन्य सभी 
भावों की dat रूढ हैं। व्याकरण का यौगिक अथे है विभाजन या अपो- 
द्वार, यह प्रकृति प्रत्यय आदि के विभाजन के आधार पर्‌ व्याकरण शास्त्र 
के लिए रूढ हो गया है। साहित्य ( सहितस्य भावः), दशन ( तत्त्वदशन ), 
वेद ( ज्ञान), निरुक्त ( निर्वचनशास्त्र) उपनिषद्‌ ( आत्मा का सामीप्य प्राप्त 
करना ) आदि नाम यौगिक अर्थ के आधार पर पडे हैं, परन्तु वे विशेष अर्था 
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में रूढ हो गए S| संस्कार का अर्थ है शुद्धि, परन्तु वह त के 
लिए रूढ हो गया दै। संस्कारविशेषों के नाम भी इसी प्रकार = हो गए हैं। 
निष्क्रमण ( निंकलना ), उपनयन { समीप लाना ), subs ( a pei 
गृहस्थ (ग्रह में रहना), वान. प्रस्थ (बन में जाना), संन्यास (त्याग) आदि शर 
का यौगिक अर्थ में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। g 

पाणिनि और पतञ्जलि ने तद्धित और कृदन्त प्रकरण में कतिपय उदाहरण 
देकर बताया है कि तद्धित ओर कदन्त प्रत्ययों के योग = शब्द किसी वि 
भें रूढ हो जाते हैं। कितने ही स्थानों पर उनका त्वथ या i प्रातिपदि 
अर्थज्ञान में विशेष सहायक नहीं हो पाता | पतञ्जलि ने कहा है कि: — 


अन्यच्राप्यविशेषबिहिताः शब्दा नियतत्रिषया दृश्यन्ते | 
महा०७. १. ६९ | 


धातुओं के अर्थ सामान्य रूप से लिखे गये हैं, परन्तु mo an ie 
योग से उनका अर्थ नियत हो जाता है। उन प्रत्ययों के ये T m i 
नियत HA में ही प्रयुक्त होते a पतञ्जलि ने इसका उदाहरण दे डे ल 
कि J धातु का सामःन्य रूप से सेचन ओर्‌ दीप्ति अथे उल्लेख किया ae 
परन्तु घत ( घी), घृणा ( कृपा, दया ); घम ( उष्ण, ग्रीष्म ऋतु ) ue ae 
अर्थो में ही प्रयुक्त होते हैं। राशि, रश्मि, और रशना ce रश्‌ धातु q न 
है, पर सब विभिन्न विशेष् अर्थो में ही प्रयुक्त ae | मन्‌ ( मनन oul) 
धातु से ही मति, मान, मनन, मनस्‌ , मत आदि शब्द बने हैं, परन्तु सब वि 
अर्था में नियमित È | : 7 ; 

अमा ( साथ ) शब्द से अमात्य शब्द सचिव के अर्थ में रूढ हो yl 
परन्तु अमावास्या का अर्थ विशिष्ट ही है। महा? ४, २, १०४। अ is र 
पैर ) शब्द से सप्तपदी ( विवाह संस्कार की एक विधि ) के लिये रूढ ह त 
ओर साप्तपदीन का अर्थ मित्रता हो गया है । अष्डा० ५, २, २२। छत्र रात s 
पतञ्जलि ने छात्र शब्द की व्यत्पत्ति बताई है, यहद विद्यार्थी के अथ में रूढ a 
गया है | पतञ्जलि ने इसकी व्याख्या करते हुये बताया है कि गुरु छत्र है, क्योकि 
बह शिष्य को आच्छादित करता है अर्थात्‌ शिष्य के अज्ञान को दूर करता है) 
'जिस प्रकार छत्र उष्णादि को दूर करता है, उसी प्रकार बह अज्ञान को दूर करता 
है। छात्र छत्रवत्‌ TSA सेवा शुश्रूषा करता है, अतः विद्यार्थी छात्र है। 

 गुरुणा शिष्यश्छत्रवत्‌ छाद्यः | शिष्येण च गुरुश्छुत्रवत्‌ परिपाल्यः | 
Halo ४. ४, ६२ । 

पाणिनि और पतञ्जलि ने अध्याय चार और पाँच में अर्थसंकोच ate 
कितने ही शब्दों का उल्लेख किया है, जो विशेष अर्थो में ही रूढ हो गए ca 
जैसे, आस्तिक, नास्तिक, श्रोजिय, क्षेत्रिय, साक्षी, इन्द्रिय आदि । 
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पतञ्जलि ने उल्लेख किया है कि कुछ शब्द अपने भाव के आधार पर विशेष 
का बोध कराते हैँ, उनके साथ वाक्य में स्व शब्द के प्रयोग की आवश्यकता नहीं 
होती | जैसे संबन्धी शब्दों का प्रयोग । 


संबन्धिशब्दै्वा तुल्यम्‌ | मातरि वर्तितव्यम्‌, पितरि वतितग्यम्‌, न चोच्यते 
सरस्यां मातरि, स्वस्मिन्‌ पितरि | संवन्धाच्चैतद्‌ गम्यते, या यस्य माता यो 
यस्य पितेति | महा० १. १, Go | 


| ` माता के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिये, पिता के साथ ऐसा व्यवहार 
करना चाहिये आदि स्थलों पर बिना कहे ही अपनी माता और अपने पिता का 
बोध होता है | व्यवहार में प्रसंग और सामर्थ्य के आधार पर विशिष्ट अर्थ का 
ही बोध होता है | 


ग्रथ विस्तार 


भक्त हरि ने अर्थविस्तार और अर्थादेश के विषय में अत्यन्त महत्वपूर्ण बातों 
पर ध्यान आकृष्ट किया है। भतू हरि का कथन है कि कहीं पर अर्थ का गुण- 
प्रधानभाव विवज्षित नहीं रहता है, कहीं पर अथ का सान्निध्य ज्ञान में कारण 
नहीं होता, कहीं पर जो शब्द के द्वारा संग्रहीत नहीं है उसका ज्ञान होता है और 
कहीं पर प्रधान अर्थ ही अन्य अर्थ का भी वोध कराता है | 


कचिद्‌ गुणप्रधानत्वमथानामविवक्षितम्‌ | 
- कचित्‌ सान्निध्यमप्येषां प्रतिपत्तावकारणम ॥ 
यद्चानुपात्तं शब्देन तत्‌ कस्मिंश्चित्‌ प्रतीयते । 
कचित्‌ प्रधानमेवार्था भवत्यन्यस्य लक्षणम्‌ ॥ 
वाक्थ० २, ३०६--३२७। 


इसको स्पष्ट करते हुए पुण्यराज ने कहा है कि भतहरि ने अथे के विषय में 
चार बातों का निदेश किया है। १--गुणप्रधान का विपर्यय, २--पदा्थ के एक- 
देश की अविवक्षा, ३- समस्त पदाथ की अविवक्षा, ४ -डपात्त अर्थ का परित्याग 
किए बिना ही अन्य अथं का संग्रह । 


ga च ग॒णप्रधानताविपर्ययः पदार्थकदेशाविव क्षा, सकलपदाथीविवक्षा, 
उपात्तपदार्था परित्यागेनैवान्याथेपलक्षएम्‌ इति प्रकारचतुष्टयस्योद्दशः कृतः 
पुएयराज | 


इनमें से प्रथम और तृतीय अर्थादेरा का निर्देश करते हैं, अर्थात्‌ १- शब्द 

का जो मुख्य अर्थ था, वह मुख्य अर्थ न रहकर गौण हो जाता है और जो गौण 

अर्थं था, वह सुख्यार्थ का स्थान ले लेता है । २--शब्द का जो वास्तविक अर्थ था, 

बह अविवक्षित हो जाता है और जो अथे नहीं था, उसका उदय हो जाता है । 
१४ 
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अर्थ की इन दो अवस्थाओं को अर्थादेश नाम से सूचित किया जाता है। द्वितीय 
ओर चतुर्थ अर्थेविस्तार का निदशा करते हैं। १--शब्द के अर्थे के एक अंश की 
अविवक्षा द्वारा शब्द के अर्थ का विस्तार करना | २-अपने अथ का बोध कराते 
हुए अन्य संबद्ध के अर्थका भी बोध कराना । इन दोनों प्रकारों से शब्द का 
अर्थ विस्तृत हों जाता. है और उसका एक से अधिक प्रसंगों में प्रयोग 
होने लगता है] | l 
अर्थविस्तार के विषय का भर्तृहरि ने विशद विवेचन किया है। भतृ हरि 
कहते हैं. कि जिस प्रकार दीपक घटादि के दर्शन के लिए प्रयुक्त किया जाता 
है, परन्तु वह घट के साथ ही साहचर्य और सामीप्य के का ह्य वस्तुओं 
को भी प्रकाशित करता है.। इसी प्रकार शब्द भी जिन अर्था में प्रयुक्त होता है, 
उनके साहचर्य से अन्य अर्था का भी प्रकाशन करता है । शब्द अपने मुख्याथ का 
भी बोध कराता है, परन्तु जो अर्थ विवक्षित नहीं है, उसका भी सान्निध्य के आधार 
पर बोघ कराता है। 
fons ° gag तथाऽ्थेषु शब्दो येन प्रयुज्यते । 
तस्मात्‌ प्रयोजकादन्यानपि प्रत्याययत्यसौ ॥ 
तथा शब्दाऽपि कस्मिंश्चित्‌ प्रत्याय्यारथो विवक्षिते । 
अविवच्षितमप्यर्थं प्रकाशयति सन्निधेः॥ 
| - वाक्य० २, ३००--३०३ | 
अर्थविस्तार किस. प्रकार होता है,- इस विषय में भतू हरि ने लिखा है कि 
किसी समानता के आधार पर अर्थ का तदनुरूप प्रतिपादन होता है | 
किंचित्‌ सामान्यमाश्रित्य स्थिते तु प्रतिपादनम्‌। दाक्य० कांड ३, To ३६४ | 


पतञ्जलि का कथन है कि अर्थ विस्तार विशेष की अविवत्ता और सामान्य की 
विवज्ञा से होता है। : 


विशेषस्याविवक्तितत्वात्‌. सामान्यस्य च विवक्षितत्वात्‌ सिद्धम्‌ | 

महा० १, २, ६८ | 

कैयट ने अर्थविस्तार का उदाहरण लिखा है कि प्रवीण शब्द का अर्थ दै 
८प्रकृष्टो वीणायाम्‌ ” ( वीणावादन में सुयोग्य ) , परन्तु यह शब्द अपने 
संकुचित अर्थ वीणावादन की विशेषता को छोड़कर किसी भी कृत्य में कौशल के 
लिए प्रवीण शब्द का प्रयोग होने लगा | अपने झुख्यार्थ के विस्तार हो जाने से 
वीणा में ही चतुर के लिए “बीणायां प्रवीणः” ( वीणा में प्रवीण ) प्रयोग 
होता है, क्योंकि प्रवीण शब्द वीणा में प्रवीणता का नियमित रूप से बोध 
नंदी कराता । | es 
ad त्वस्य. पबृत्तिनिमित्तम्‌। तेन वीणायां प्रवीण इत्यपि भवति | 
E oa Pie. है “9 Halo ५,२, २६ । ` 
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कुशल शब्द का मुख्यार्थ था कुशों के छेदन की योग्यता, परन्तु अर्थविस्तार से 
योग्यता और कौशल का बोधक रह गया । विशेष अर्थ कुशछेदन छोड़कर सामा- 
€ ` 
न्याथ योग्यता के आधार पर इसके अथे का विस्तार हो गया है | 


पतञ्जलि ने अथविस्तार के कतिपय अत्युत्तम उदाहरण “संप्रोदश्च कटच्‌ ” 
(अष्टा० ५, २, २६) सूत्र के भाष्य में दिये हैं। केयट ने अपनी टीका में इस 
विषय का बहुत उत्तम रूप से स्पष्टीकरण किया है । पतञ्जलि ने गोष्ट, तैल, गोयुग, 
कट ओर. पट इन पांच शब्दों के अर्थविस्तार के उदाहरण दिए हैँ। ये पांचों 
शब्द सुख्यार्थ के आधार पर विशेष के बोधक थे, परन्तु ये अपने मुख्यार्थ को 
छोड़कर साम्य के कारण अन्य अर्थो का समान रूप से बोध कराते हैं। 
मुख्यार्थं में रूढ न रहने के कारण जिस प्रकार “वीणाप्रवीणः” प्रयोग 
होने लगा, उसी प्रकार इन शब्दों का भी मुख्याथ के बोध के लिए पुनः 
प्रयोग होता है। 

गोष्ठ शब्द का मुख्याथ था गायों के रहने का स्थान, परन्तु साम्यमूलक अर्थ- 
विस्तार से गोष्ठ शब्द का अर्थ रह गया “रहने का स्थान? , इसमें विशेष गो 
शब्द का अर्थ अविवक्षित हो गया । अतएव कात्यायन ने गोष्ठ शब्द को 
स्थान का पर्यायवाची प्रत्यय बना दिया है । “गोष्ठादयः स्थानादिषु पशुनामादिभ्यः? 
यथा, अविगोष्ठम ( भेड़ों के रहने का स्थान ) सपष्टार्थद्योतकता के लिए गाय के 
निवासस्थान के लिए “गोगोष्टम्‌? प्रयोग हुआ । पतञ्जल ने “उपमानादू वा 
सिद्धम? साम्य के आधार पर यह प्रयोग होने लगे हैं ऐसा उल्लेख किया है। 
वर्तमान गोशाला शब्द का प्रयोग भी इसी प्रकार दै । 


गोयग का. अर्थ था गायों का युग्म, परन्तु सामान्यवचनता के कारण 
केवल युग्म अर्थात्‌ जोड़े का वाचक रह गया। अतः कात्यायन ने कहा 
है “द्वित्वे गोयुगच्‌ ?, यथा इष्टगोयुगम्‌ , (set का युग्म ) , खरगोयुगम्‌ 
गर्देभयुग्म आदि | 
कट शब्द का मुख्याथे था रज्जु, बीरण एक घास आदि का समूह, 
परन्तु यह केवल समूह का वाचक रह गया । अतएव कात्यायन 
ने “संघाते कटच्‌” लिखा है। यथा, अविकटः ( भेड़ों का समूह ), ज्ट्टकटः 
(उष्2्रसमूह ) | 
पट का मुख्याथ था वख, उसके सादृश्य से सामान्यवाचक होकर केवल 
विस्तार का वाचक रह गया | अतः कात्यायन ने “विस्तारे पटच्‌ ” लिखा RI 
जैसे, अविपटः (AF का विस्तार ) , sere: ( अंटो का विस्तार ) | कैयट ने 
लिखा है कि अप्रसृत समूह के लिए कट शब्द और प्रस्त समूह के लिए पट 
शब्द का प्रयोग होता है। छ 
| तेल शब्द का मुख्याथे था तिल का सारभाग, परन्तु मुख्याथ तिल शब्द का 
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अर्थ छोड़कर सामान्यवचनता से केवल स्नेह (द्रव) का वाचक रह गया । अतएव 
कात्यायन ने “स्नेहने तैलच”, द्वारा तैल शब्द को स्नेह का पर्याय बताया है 
जैसे, सष॑पतैलम्‌ ( सरसों का तेल ) , इंगुदी तैलम्‌ ( इंगुदी का तेल ) | तिल के 
स्नेह के लिए स्पष्टार्थकता के लिए faia ( तिल का तेल ) प्रयोग 
होने लगा | 

dua, वृषभ और ऋषभ शब्द बैल के मुख्यार्थ रूप से बोधक थे । परन्तु 
Sear और उत्कृष्टता गुण के कारण सामान्यवाचक होकर ये शब्द केबल श्रेष्ठ 
अर्थ के बोधक रह गए हैं। अतएव भरतर्षभ ( भरतों में श्रेष्ठ ) , नरपुंगव ( नरों 
में श्रेष्ठ) प्रयोग होने लगे। 


लक्षणों का विवेचन षष्ठ अध्याय में हुआ है। लाक्षणिक प्रयोगों के हारा 
अर्थका विस्तार होता है | इसके उदाहरण भी विशेष रूप से वहां दिए गए हैं। 
भर्ठ हरि ने जो प्रकार अर्थ विस्तार के बताए हैं, उनमें एक प्रकार अर्थात्‌ शब्दार्थ 
के एंक अशाविशेष की अविवज्ञा कर देना के उदाहरण गोष्ठ, तैल आदि शब्द हैं । 
द्वितीय प्रकार अर्थात्‌ अपने अर्थ का बोध कराते हुए साहचय से अन्य अथ का 
बोघ कराना है। भरत हरि ने उसका उदाहरण दिया है, “काकेभ्यो रक्ष्यतां सपिः” 
«काकेभ्यो दधि रक्ष्यताम्‌” ( कौओं से घी दही की रक्षा करना ) , में ऐसा नहीं 
होता कि कौओं से घी दही को बचाया जाय और कुत्ते बिल्ली के खिला दिया 
जाय | यहां पर काक शब्द उपलक्षणमात्र है, अतः काक तथा काकेतर सभी से घी 
आर दही की रक्षा इष्ट होने से काक शब्द काक से इतरों का भी 
बोध कराता है | 


काकेभ्यो रच्यतां सपिरिति बालोऽपि चोदितः | 
उपधातपरे वाक्ये न श्वादिभ्यो न रक्षति॥ 
वाक्य” २, ३१४ | 
इसी प्रकार “भोजनसस्योपपाद्यताम्‌” ( इसके लिए भोजन बना दो ) में 
i C ~ पि 
भोजन बनाना भुज धातु का अर्थ केवल भोजन बनाना ही नहीं है अपितु 
प्रात्रों का मार्जन, प्रत्तालन आदि उसके अंग भी उसी कथन से अनुक्त होने पर 
भी गृहीत होते हैं । 


पतञ्जलि ने पच्‌ धातु का उल्लेख उदाहरण रूप में करते हुए बताया है कि. 


एच धातु का अर्थ पकाना है, परन्तु पच धातु से पात्र चढ़ाना, पानी डालना, 
= à w iS SN 
अभि जलाना आदि सभी क्रियाएं तदन्तगेत होने के कारण उसी शब्द से गृहीत 
होती हैं | महा० १, ४, २३॥ . 
सादृश्य, सामीप्य, साहचय आदि के कारण शब्द के अर्थ का विस्तार हो 
ज्ञाता है.। 
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अर्थविकास १०६ 
अर्थादेश 


अर्थादेश के जिन दो प्रकारो का उल्लेख भतृ हरि ने किया है, उनके अन्य 
कतिपय उदाहरण आगे दिये गये हैं। वेद में सह धातु का AA था जीतना, 
अधिकार करना, परन्तु संस्कृत साहित्य में इसका अर्थ सहन करना रह गया है। 
वेद में कवि शब्द का अर्थ था क्रान्तदर्शी, जैसे, 'कविमनीषी परिभू: स्वयम्भूः” 
(AG ४०, =) पतञ्जलि ने भी क्रान्तदर्शी, मेधावी के अथ में कवि शब्द का प्रयोग 
किया है, “ता जातिं कवयो विदुः? (महा? ४, १, ६३) परन्तु इसका अर्थ संस्कृत में 
छन्दो या vat का रचयिता रह गया है । मृग शब्द वेद में पशुमात्र का वोधक था, 
“मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः? (age ५, २० ) वाल्मीकि रामायण में सरग शब्द 
सिंह के अथे में प्रयुक्त हुआ है, परन्तु यह शब्द हिरण के ही अर्थ में, प्रचलित 
हो गया है । वेद में (age १८, ३८-४३, गन्धवे शब्द अग्नि सूर्य, चन्द्रमा, वायु, 
यज्ञ आदि के लिए आया हे “आर अप्सरस्‌ शब्द alata, सूर्य की किरणों और 
नक्षत्र आदि के अर्थ में आया है, परन्तु संस्कृत में ये शब्द जातिविशेष और 
दिव्य feat के लिए रह गए हैं। 


सूर्यों गन्धवेस्तस्य मरीचयोऽप्सरसः। 
चन्द्रमा गन्धर्वस्तस्य मरीचयो5प्सरसः | यजु० १८, ३६--४० | 


अर्थ की अनुभवजन्यता 


भद्‌ हरि ने अर्थ की अनुभवजन्यता पर विशेष विस्तार से विचार किया है 
ओर लिखा है कि अर्थ का ग्रहण अनुभव और ज्ञान के अधीन है। 


प्रत्ययाधीनमर्थतत्त्वावधारणम्‌ | AFT २, २८८ | 


j ` अर्कृहरि और उनके व्याख्याकार पुख्यराज ने इस विषय को समभाया है 
| कि किस प्रकार अनुभवजन्यता के कारण अथ में भेद्‌ हो जाता है | एक ही अर्थ 
का नाना व्यक्ति अपने अनुभव के अनुरूप उसका अथ लेते हैं । एक ही व्यक्ति के 
विचारों में कालभेद से अथ के विषय में अन्तर दो जाता है । अर्थेविकास के प्रश्न 
पर प्रकाश डालने के लिए भठ हरि का निम्न कथन बहुत ही महत्त्वपूर्ण और 
अवधेय है | 
शब्द वस्तुतः किसी नियत अर्थ का बोध नहीं कराता | प्रत्येक व्यक्ति अपनी 
बासना और अनुभव के अलुरूप ही उसका स्वरूप निर्धारित कर लेता है, जैसे 
एक्‌ ही वस्तु को वासना के अनुरूप चक्षु नाना रूप से ग्रहण करती है। 


| O प्रतिनियतवासनावशेनेव प्रतिनियताकारो5थः, तस्वतस्तु कड्चिदपि 
3 _नियतो नाभिधीयते । 
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यथेन्द्रियं संनिपतद्‌ वैचित्येणोपदर्शकम | 
तथैव शब्दादथंस्य प्रतिपत्तिरनेकधा । MFTO २, १३६ । 


“नास्ति कश्चिन्नियत एकः शब्दस्यार्थः? अर्थात्‌ शब्द का निश्चित कोई एक 
अर्थ नहीं है । इसी को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि वक्ता अपनी भावना के अनु- 
सार एक शब्द का एक अर्थ में प्रयोग करता है, परन्तु भिन्न-भिन्न श्रोता अपने: 
अपने ज्ञान के अनुसार उसका प्रथक्‌-प्रथक्‌ अर्थं समभते हैं. 


वक्त्रान्यथैव प्रक्रान्तो भिन्नेषु प्रतिपतृषु । 
खप्रत्ययानुकारेण शब्दार्थः प्रविभज्यते ॥ 
IRTO २, १३७ | 


व्यक्तियों का अनुभव समयानुसार परिवर्तित होता रहता है और उसके फल 
स्वरूप वही व्यक्ति जो एक वस्तु कुछ काल पूर्वे दूसरे रूप में देखता या समभता 
था उसी के कालान्तर में अन्य रूप में देखता और समभता है । इसी को 
भक हरि लिखते हैं कि ८ 


एकस्मिन्नपि -इश्येऽथे दर्शनं भिद्यते पृथकू। 
कालान्तरेण वैंको5पि तं पश्यत्यन्यथा पुनः ॥ 
चाक्य० २, १३८ | 
एक व्यक्ति जो कि बौद्ध दर्शन के अध्ययन में अथ को तदनुसार ही समभता 
है कालांतर में वैशेषिक दर्शन के अध्ययन से वह ऐसी वस्तु को अन्य रूप में 
समझने लगता है, वह घट को परमाणुपु्ज न समझ कर एक अवयवी समभने 
लगता है। | 


इस प्रकार भठ हरि ने दिखाया है कि एक ही अर्थ का नाना व्यक्ति अपने 
अनुभव के अनुरूप नाना रूप में समते हैं और एक व्यक्ति भी अपने परिबतन 
होते रहने के कारण समयान्तर में विभिन्न रूप से समभने लगता है | वाक्य० २, 
१३६ । उपयुक्त विवेचन के आधार पर भतहरि आगे लिखते हैँ कि इसका 
अथविकास पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है । अर्थ की अनुभवजन्यता के कारण 
व्यक्तियों का ज्ञान अपूण और अनिश्चित है.। उसका बचन भी उसी प्रकार 
अपूर्ण, अनिश्चित और अव्यवस्थित है | 


तस्म ददष्टतत्त्वानां सापराधं बहुच्छुलम्‌। 
दशनं वचनं वापि नित्यमेवानवस्थितम्‌॥ 
aao २, १४०। ` 
अर्थ की इस अनुभवज़न्यता के कारण ही प्रत्येक व्यक्ति का अर्थविषयक 
में रि XQ iN थेविकास 
ज्ञान प्रतिक्षण बदलता रहता है। समूल में भी इसी परिवर्तन के कारण अ 
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एक ध्रुब सत्य है। वैयक्तिक और सामूहिक ज्ञान में परिवतेन का प्रतिब्रिम्ब 
शर्थ विकास È | हि rag 


ग्रथ अनिश्चित और अपूर्ण 


_ अर्थ अनिश्चित और अपूर्ण होता है, इसका विवेचन भरत हरि ने द्वितीय 
ओर तृतीय काण्ड में कई स्थानों पर किया है। अर्थ की इस अनिश्चितता 
और अपूर्णता के कारण शब्दों के अर्था में अन्तर हो जाता है | भर्व हरि 

| और पुण्यराज ने लिखा है कि पदों के अर्थो का स्वतः कोई निश्चित स्वरूप 
नहीं है, जिस जिस प्रकार से उनका निरूपण किया जाता है, उसी प्रकार से 
उनका अर्थ हे।. जाता है । पुण्यराज, वाक्य० २, ४४४ | 


ang व्यवतिष्ठन्ते पदाथो न तु वस्तुतः । 
उपकारात्‌ स एवार्थ: कथंचिदनुगम्यत ॥ 
वाक्थ० २, ४४४ | 


पद का अथ वस्तुतः व्यवस्थित नहीं है, निरूपण से ही उसकी व्यवस्था होती 
है। एक ही अर्थ निरुपण भेद से अन्यथा ज्ञात होता है । 


अर्थं की अनिश्चितता के कारण अर्थ में विकास किस प्रकार होता है 
इसका एक सुन्दर उदाहरण पतञ्जलि ने दिया है । 'भोग' शब्द के अथे के विषय 
में उन्होंने लिखा है कि इसका अर्थ है द्रव्य जैसे भोागवानय देशः? का अर्थ है; 
जिस देश में गौ अन्न आदि प्रचुर मात्रा में हँ । भाग शब्द का अथे उपभोग भी 
है। जैसे 'भेगवानयं ब्राह्मणः? का अथ है जो त्राण धनादि का सम्यकृतया उप- 
भेग करता है | कैयट ने लिखा है कि इसीलिए धनवान्‌ को भी जा कि धनादि का 
उपभोग नहीं करता है उसे भोगवान्‌ नहीं कहते | अपितु “निभाग? ( कृपण ) 
कहते हैं । इसका तृतीय अर्थ है शरीर | यह अर्थ सर्प के शरीर के लिए रूढ हो 
गया। आगे चल कर यही सर्प के फण के लिए भी प्रचलित हो गया | केयट ने 
इसपर विवेचन करते हुए लिखा है कि भाग शब्द समुदाय अर्थात्‌ शरीरमात्र के 
लिए था, परन्तु उसका एकदेश फश के लिये. प्रयोग होने लगा । कतिपय 
आचार्यों का कथन है कि सपे के फण को ही भोग कहते हैं, उसके समस्त शरीर 
को नहीं | कैयट ने इस कथन को अयुक्त बताया है और महत्त्वपूर्ण शब्दों में 
कहा है कि प्रयोग का विषय अनन्त है, उसकी इयत्ता निर्धारित नहीं की जा 
सकती है ।. | र ! 

अनन्तत्वात्‌, प्रयोगविषयस्यावधारणस्य कतुमशक्यत्वात्‌ 
प्रदीप, महा० ५. १.६ । 


कैयट के कथन से यह स्पष्ट है कि किसी शब्द के अर्थ की इयत्ता at 
निश्चितंता निर्धारित नहीं की जा सकती है, क्योंकि एक ही शब्द का विभिन्न 
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रूप से विभिन्न अथोँ में प्रयोग होता रहता है, अतः प्रयोग का विषय अनन्त है । 
हेलाराज ने अतएव लिखा है कि-- 
विवच्षोपारूढोह्यथेः शब्दानाम्‌ | वाकय० ३. Jo BGS | 
शब्दों का अर्थ वक्ता की इच्छा के अधीन होता है। वक्ता एक ही शब्द का 
बिभिन्न रूप से प्रयोग करता है और उसके अर्थ में अन्तर हो जाता है । 
अर्थ अनिश्चित ही नहीं, अपितु अपूर्ण मी होता है। इसका विवेचन प्रथम 
अध्याय में किया जा चुका है । भत हरि ने लिखा है कि अर्थ अपूर्ण होता है, 
अर्थ वस्तु के किसी एक अंश का बोध कराता है, सम्पूर्ण का नहीं। इसका परि- 
शाम यह होता है कि अर्थ संदिग्ध और अपूण होने के कारण विकल्पों 
का कारण होता है। इसी अपूर्णता और अनिश्चितता से अर्थ में भी विकास और 
परिवर्तन होता रहता है। i 
HATA शब्दः प्रत्ययमाश्चितः । 
अर्थमाहात्म्यरूपेण स्वरूपेणानिरूपितम्‌ ॥ 
वाक्य० ३. Jo १२४। 
हेलाराज ने इसकी व्याख्या करते हुए लिखा है कि शब्द अपूर्णं अर्थ का 
बाध कराता है | शब्द से विकल्पात्मक (संदिग्ध ) ज्ञान उत्पन्न होता है । अतः 
कहा गया है कि शब्द विकल्पों के कारण हैं और विकल्प शब्दों के | 


तदुक्तम्‌ बिकल्पयानयः शब्दा विकल्पाः शब्दयेनय:ः | हेलाराज | 


पतञ्जलि ने ( महा० २, १, ३५) दधि शब्द के विषय में लिखा है कि 
दधि के कई भेद el दधि कहते ही मन्दक ( कसजमी हुई ), उत्तरक ( मलायी 
वाली), निलीनक (न जभी हुई) आदि का बोध होता है। अर्थ की अनिश्चितता और 
SHUT के कारण दधि शब्द से दुधि के निश्चित और पूर्ण स्वरूप का ज्ञान नहीं 
होता अतः दधि के जितने प्रकार मिलते हें उन सब को ही द॒धि शब्द के द्वारा 
सम्बोधित किया जाता है। 
शाब्दबोध और अथ विकास मी 
षष्ठ अध्याय में शाब्दबोध किस प्रकार होता है, इसका विवेचन करते हुए 
लिखा गया है कि शाब्दबोध आप्तजनों के व्यवहार, आवाप, उदूवाप उपदेश, 
अन्वयव्यतिरेक आदि के द्वारा होता है | भतृ हरि ने लिखा है कि अथंज्ञान श्रत्येक 
को अपनी प्रतिभा फे अनुरूप ही होता है। जिसकी जैसी प्रतिभा होती है, उसी 
प्रकार उसको AIAG शीघ्र या विलम्ब से होता है | 
अभ्यासात्‌ प्रतिभाहेतुः शब्द: सर्वा परैः स्मृतः । 
बालानां च तिरश्चां च ` यथार्थप्रतिपादंने ॥ | 
वाक्य० २,११६ | 
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भतृ हरि ने आगे बताया है कि प्रत्येक की प्रतिभा समान नहीं होती है, किसी 
की मन्द और किसी की तीत्र | मनुष्य अपनी प्रतिमा के अनुरूप शब्दों का अर्थ 
भी शुद्ध या अशुद्ध समकता है। स्थूल वस्तुओं का अर्थ दृश्य होने के कारण 
अशुद्ध ज्ञात होने पर भी ज्ञानवृद्धि के साथ साथ शुद्ध हो जाता है | परन्तु सूक्ष्म 
तत्त्वों का ज्ञान दृश्य न होने के कारण प्रतिभा पर ही निर्भर रहता है और प्रत्येक 
का अपना अपना विचार उन सूक्ष्म तत्त्वों के विषय में भिन्न भिन्न रहता है। अत- 
एव भतू हरि ने कहा है कि वक्ता एक अर्थ में शब्द का प्रयाग करता है, 
। परन्तु भिन्न-भिन्न श्रोता उसको अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार भिन्न भिन्न 
अर्थो में लेते S | वाक्य» २,१३७ | 
भतू हरि ने इस प्रकार से शव्दवोध की प्रकिया को ही अर्थविकास का मूल 
कारण बताया है । सब की प्रतिभा, अनुभव, ज्ञान और ग्रहण शक्ति समान नहीं 
है, अतएव अर्थ समान, व्यवस्थित और निश्चित नहीं रहता | एक शब्द का नाना 
व्यक्ति ही नाना अर्थ नहीं समभते, अपितु एक ही व्यक्ति एक शब्द के अर्थ को 
बाल्यावस्था में कुछ अन्य समभता है और युवा या वृद्धावस्था में अन्य | एक 
शास्त्र के अध्ययन से एक तत्त्व को कुछ समभता है, दूसरे शास्र के अध्ययन से 
कुछ अन्य | अतः भत्‌ हरि कहते हैं कि :-- 
एकस्यापि च शब्दस्य निमित्ते रव्यव स्थितैः | 
एकेन वहुभिश्चाथों बहुधा परिकल्प्यते ॥ वाक्य २,१३९ | 
अर्थं व्यावहारिक है वैज्ञानिक नहीं 
ud हरि ने लिखा है कि “शब्दा लाकनिवन्धना” वाक्य० २,२२६ | 
अर्थात्‌ शब्द लोक व्यवहार के चलाने के लिए हैं। पुण्यराज ने इसका 
स्पष्टीकरण करते हुए लिखा हे कि अर्थ के बोधन के लिए शाब्द हैं, वे लोक- 
व्यवहार के निमित्तभूत हैं । अर्था की गौण और मुख्य की व्यवस्था इसी आधार 
' पर की जाती है कि वह शिथिल है या अशिथिल । स्खलदूगति वाले अर्थ का गौण 
कहा जाता है, और अ्रस्खलदू गति को मुख्य, अर्थात्‌ प्रचलित अथं मुख्य द्वोता है 
अर अप्रचलित गौण | पुण्यराज | 
अर्थे सर्वथा शुद्ध और वैज्ञानिक नहीं होता है । अतः weet और पुण्यराज 


ने कहा है कि शब्द अथे के स्वरूप को वस्तुतः स्पर्श नहीं करता है, केवल दूर से 
S$ ` 

अर्थं का संकेतमात्र करता है और उसको व्यवहारोपयोगी बना देता है। शब्द 

अर्थ का शुद्ध रूप में वाचक नहीं होता है | शब्द में वस्तुतः वह शक्ति नहीं है कि 


» 


वह अर्थ की शक्ति को स्पर्शी कर सके | FLATT वाक्य० २, ४४२ | 
वस्तूपल्द्धणएंशब्दो नोपकारस्य वाचक: | 
aagi: पदार्थानां संस्यष्टुं तेन शक्यते ॥ 
वाक्प्र० २, ४४२ | 
१५ 
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११४ अर्थविज्ञान और व्याकरणद्शन 


भतहरि ने इसी भाव को व्यक्त करते हुए लिखा हे कि शब्द की 
शक्ति नियमित है, अर्थ की शक्ति बहुत व्यापक है, अतः शब्द अथ के पूर्ण स्वरुप 
का स्पशै नहीं कर पाता | G 

अनेकशक्तिरपि हाथे। न शब्देः साकल्येन स्पृश्यते, नियतविषयत्वात्‌ शाब्दः 
शक्तीनाम्‌ | पुण्यराज, वाक्य ० रे To ४०३ से ५०४ । 

भव हरि ने लिखा है कि शब्द और अथ का सम्बन्ध वक्ता की इच्छा के 
अधीन रहता है। प्रयोक्ता जिस शब्द का जिस अथ में प्रयोग करता है, उसी 
प्रकार उसका स्वरूप हो जाता है , अतः शब्द आर अर्थ का सम्बन्ध वास्तविक 
नहीं है, अपितु काल्पनिक है, असत्य दै । पुण्यराज | 


प्रयोक्तैवाभिसन्धत्ते साध्यसाधनरूपतास्‌ | 
aiea वाभिसंवन्ध कल्पनां पसमीहत ॥ 
बाक्य० २, ४३४। 
शब्द और अर्थ के सम्बन्ध में प्रयोक्ता की इच्छा का बहुत ही महत्त्व है। 
प्रयोक्ता ही एक शब्द का विभिन्न रूप में प्रयोग करके विभिन्‍न अर्थो का बोध 
कराता है। पुण्यराज ने इसीलिए आगे लिखा है कि यदि शब्द और अथ का 


. सम्बन्ध वास्तविक होता तो वस्तु के स्वभाव को ब्रह्मा भी अन्यथा नहीं कर 


सकता | क्योंकि वस्तु स्वभाव को अन्यथा करने की सामर्थ्यं उसमें भी नहीं है | 
अर्थ व्यवस्थित होना चाहिए था, परन्तु ऐसा दृष्टिगोचर नहीं होता है । भद हरि 
ने साधन समुद्दे शप्रकरण में विस्तार से यह प्रदर्शित किया है कि यह शब्दाथ 
सम्बन्ध आदि सब कुछ विवक्षाधीन है। सम्बन्ध काल्पनिक ही है। पुण्यराज, 
बाक्य० २, ४३६ | 


यदि हि वास्तवमेतत्‌ स्यात्‌ तदा वस्तुस्वभावस्य ब्रह्मणाउप्यन्यथाकतुमशक्य- 


-त्वादू व्यव स्थितमेवैतदू भवेत्‌ न च तथा परिदृश्यते | पुण्यराज वाक्य० २, ४३६। 
ऐतरेय ब्राह्मण ( ३, ४४), और गोपथ ब्राह्मण उत्तर (४, १०) यह ` 


बताते हैं कि सूर्य न कभी अस्त होता है और न कभी उदय होता है, जो कि सूर्य 
को “ अस्त होता है” कहा जाता है वह दिन की समाप्ति को देखकर और जो 


कि “सूर्ये उदय होता है? कहा जाता है वह रात्रि की समाप्ति को देखकर, वस्तुत: न 


तो सूर्य उद्य होता है और न कभी अस्त होता है | 
स वा एष ( आदित्यः ) न कदायनास्तमेलि चोदेति, तं यदस्तमेतीति 
मन्यन्तेऽहून एव. तदन्तमित्वा5थ यदेनं प्रातहदेतीति मन्यन्ते रात्रेरेव तदन्तः 
मित्बा।स वा एष कदाचन निम्रोचति। ऐतरेय ब्राह्मण ३. ४४। 
यद्यपि सूयं उदय होता और सूर्यं अस्त होता है ये वाक्य वैज्ञानिक दृष्टि से 
असंगत है, परन्तु व्यवहारिक दृष्टि से ऐसा प्रयोग किया जाता है। भद हरि ने 
अर्थ वैज्ञानिक है, इसके बहुत से उदाहरण दिए हें । वाक्य० २, २९८८ 
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अथ-विकास ११४ 


२६८। यथा, व्यावहारिकता के आधार पर ही गन्धर्वनगर, खपुष्प, आकाश- 
कुसुम, वन्ध्यासुत आदि की स्थिति है। चित्र में भी नदी, पवत, नगर आदि की 
सत्ता AAT की जाती है जो कि वैज्ञानिक दृष्टि से असंगत है । मृन्निर्मित सिंह 
हस्ती, अश्व आदि वेचे जाते हैं । आजकल भी चीनी के वने हुए सिंह, अश्‍व, उष्ट्र, 
एवं विविध प्रकार के पशु पक्षी खाये जाते हैं, वस्तुतः उपर्युक्त नाम उनको देना 
वैज्ञानिक दृष्टि से अनुचित है | गगन में तल की ओर खद्योत में अग्नि की सत्ता 
का प्रयोग किया जाता है। परन्तु ये सभी प्रयोग और इनके अर्थ अवैज्ञानिक 
और अशुद्ध हैं । अतएव भतु हरि कहते हैं. कि:-- 

तलवदू दृश्यते व्याम खद्योतो हव्यवाडिव । 

न चेन्नास्ति तल व्याम्नि न खद्योते हुताशनः | 

MFG २, १४२ । 


वस्तुतः न तो आकाश में तल है और न खद्योत में अग्नि । यह केवल व्याव 
हारिक उक्ति है। भतू हरि ने अथ की व्यावहारिकता का उल्लेख करके लिखा है 
कि जिन तत्त्वों का वर्णन शब्दों द्वारा ठीक-ठीक नहीं किया जा सकता है, उनके 
विषय में विद्वानों को भी उचित है कि जैसा उस विषय में लोकव्यवहार में प्रयोग 
होता हो उसे ही अपना कर व्यवहार चलावे | 


असमाख्येयततवानामर्थानां लौकिकैर्यथा | 
व्यवहारे समाख्यानं तत्प्राज्ञो न विकट्पयेत्‌ | 
वाक्य० २. १४४। 


इस व्यवहारोपयोगिता के कारण कितने ही शब्दों का अन्य अर्थ में प्रयोग 
होने लगता है यथा, अर्थगाम्भीय, ज्ञानालोक, ज्ञानदूष्टि, प्रज्ञाचक्षु, गुणगीरबं 
आदि | ) 

यहाँ पर यह स्मरण रखना चाहिये कि वेयाकरणों का दृष्टिकोण केवल 
व्यावहारिक नहीं है और व्यावहारिकता के आधार पर दार्शनिक और वैज्ञानिक 
दृष्टिकोण का अपलाप नहीं किया जा सकता है। जो व्यावहारिक दृष्टि से सत्य 
है, वह दार्शनिक और वैज्ञानिकदृष्टि से असत्य ज्ञात होता है अतएव भढ हरि ने 
कहा है कि उपर्युक्त जो उदाहरण दिये गये हैँ, उनको व्यावहारिक दृष्टि से 
अपना लेना चाहिये | परन्तु उनका फिर भी दार्शनिक विवेचन करना आवश्यक 
है। स्थूल प्रत्यक्ष से जो ठीक सममा जाता है, वह सूक्ष्म ष्ठि से प्रायः सत्य 
नहीं होता है। अतः केवल स्थूल प्रत्यक्ष पर ही विश्वास करके सूक्ष्म और वेज्ञा- 
निक अर्थ अर्थात्‌ परमाथ का अपलाप न कर | 

तस्मात्परत्यक्षमप्यर्थ' विद्वानीक्षेत युक्तितः | 


< 
न दर्शनस्य प्रामाण्यात्‌ दृश्यमर्थ प्रकल्पयेत्‌ | 
: वाक्य २: १४२। . 


Wes 
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११६ अर्थ विज्ञान और व्याकरणदशन 


RN 0 È 
अर्थ की अस्पष्टता ओर अथ-विकास 


पतञ्जलि ने जातिवाची और गुणवाची शब्दों के विषय में विशेष रूप से 
A be q 5.3 र्स 
लिखा है कि इनका अर्थ अस्पष्ट रडता है । ये जो बस्तु जितनी ओर जैसी होगी, 
बैसा और उतना हो उसका अर्थ बोधित करेंगे । 


= ¢> शव्द = q Loy rt ऱ्य 
केचिद्यावदेव ag wala तावदेवाहु, य एते जातिशब्दा शुणशब्दाश्च। 
Hato १, १, ७१ | 


उदाहरण के रूप में उन्होंने लिखा है कि जैसे तेल या घृत कहने से उसके 
परिणाम रूप आदि का बोध नहीं हाता । एक बूँद तेल भी तेल है Bt मन भर 
भी। गो शाब्द के कहने से कौन सी गाय, किस रंग की, कितनी बड़ी इत्यादि का 
बोध स्पष्ट रूप से नहीं हाता । प्रत्येक प्रकार की गाय का गाय शाब्द बोध कराता 
है, इसी प्रकार गुणवाची शब्द | यथा, शुक्ल, कृष्ण, नील आदि बड़ी से बड़ी ओर 
छोटी से छोटी वस्तु की शुक्कता, को व्यक्त करते हैं। प्रत्येक वस्तु की Yaa 
कृष्णता ओर नीलता में अन्तर होता है । जिस वस्तु में जैसी शुक्लता आदि हे।गी, 
Jar ही शुक्ल आदि शब्द अर्थ होता जाएगा | चाक्य० का० RTs ११६ 

स्फटिक के ऊपर जिस रंग की जो वस्तु रखी जाती है, उसका रूप रंग तद्वत्‌ 
हा जाता है । इसी प्रकार शब्दों का अर्थ भी जिस-जिस वस्तु के साथ सम्बद्ध हाता 
है, वैसा ही अर्थ व्यक्त करता है | हेलाराज ने इसकी व्याख्या करते हुए लिखा 
है कि शब्द के अर्थ में पदान्तर के साथ सम्बद्ध हेने के कारण विशेष रूप आ 
जाता है। अतः शब्दार्थ औपचारिक सत्ता से युक्त होता है । हेलाराज, 
वाक्य० ३ To ११६ | 

पतञ्जलि ने ऐसे स्थलों का क्या और केसा अर्थ होता है, इसके विषय में 
लिखा है कि इस प्रकार के सामान्य शब्दों (जातिवाची और विशेषण शब्द ) का 
जिस प्रकार इन्होंने या जिस विशेष शब्द के साथ प्रयोग होता है, उसी प्रकार से 
अपना अर्थ बोधित करते हैं, ओर विशेष अर्थ में व्यवस्थित होते हैं । 


सामान्यशब्दाशच नान्तरेण विशेषं प्रकरणं वा विशेषेष्ववतिष्ठन्ते । 
+ ~ Q N 
. प्रकरणादिसापेक्षतया<थप्रत्यायकत्वं सामान्यशब्दत्वम्‌ ॥ 
( उद्योतू ) | महा० १, २, ४५। 


इस प्रकार से सामान्य शब्दों का मनुष्य या वस्तु, भली या बुरी, छोटे या 


ae जिसके साथ प्रयाग होगा, तदनुसार अथ परिवर्तित होता जाएगा | 


“सुन्दर खी? ओर ६ सुन्दर चित्र” में सुन्दर शब्द के AÀ में अन्तर है | 
“शोभमनेदिवास:” और “शोभने! जनः” में शोभन शाब्द के अर्थ में समानता 
नहीं है । गुणवाची शब्दों के अर्थों में किस प्रकार सामान्यवाचिता के कारण 
विशेष अर्थविकास उपलब्ध होता है | 
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८ f 
अथःविकास ११७ 
सादुश्य और अथ- विकास 


यास्क ने सादृश्य के अर्थविकास का मुख्य कारण माना है और नानाथक 
शब्दों के अथ का विस्तार प्रदर्शित करते हुए सादृश्य का ही मुख्यता दी है । यथा, 
पाद शब्द का सुख्य अर्थ था पेर । उसी से सादश्य के आघार पर पशु के एक 
पैर के चतुथाश देखकर चतुथांश के लिए भी पाद शब्द प्रयोग हाने लगा | सादश्य 
के आधार पर इसका इतना अधिक अथ विस्तार हुआ कि खाट आदि के पावे के 
लिए पाद शब्द (चलुष्पादिका), Ta की जड़ के लिए पाद शब्द (पादप) का प्रयोग 
होने लगा। सादृश्य के आधार पर ही सूर्य की किरण ( बालस्यापि रवे: पादा ), 
अध्याय का चतुर्थ भाग (प्रथमपाद), रुपए का चतुथांश (सपादो रूप्यक), एक 
श्लोक का चतुर्थांश आदि के लिए पाद्‌ शब्द प्रदुक्त होने लगा | निरूक्त २, ७। 

क्रिया साम्य के कारण एक शब्द के अर्थ का विस्तार हो जाता È यास्क 
ने गो शब्द का निर्वचन करते हुए लिखा है. कि गम्‌ धातु के आधार पर प्रथ्बी को 
| गो कहा जाता है, क्‍योंकि वह दूर तक विस्तृत है, गतिशील है, इसी गमनशीलता 
के कारण गाय को भी गो कहा गया । गमनक्रिया के साहश्य के देखकर वाणी, 
वाण, सूर्य की किरण आदि का भी गो कहा जाने लगा | निरुक्त २, ५ से ६। 
| इसी प्रकार क्रिया साम्य अर्थात्‌ क्रान्त होना, व्याप्त होना, अर्थ को लेकर 
| काष्ठा शब्द का दिशा, उपदिशा, आदित्य, जल और गन्तव्य स्थान के लिए प्रयोग 
होने लगा । ( निरुक्त २, १४ ) | वष्तु के सादृश्य के कारण कत्त शब्द जिसका 
अर्थः अश्व की कक्ष कांख था, मनुष्य की कक्तं के लिए भी प्रयुक्त होने लगा । 
(निरुक्त २, २ )। गुण के सादृश्य के कारण मधु शब्द जो सोम रस के लिए 
प्रयुक्त होता था, मादकता के कारण शहद, सुरा, आदि का भी वाचक, हो 
गया | निरुक्त ४, 5 । 

पाणिनि ने सादृश्य के आधार पर चित्रों, मूर्तियों आदि के लिए भी उसी 
शब्द का प्रयोग होना लिखा है । यथा चित्रों और मूर्तियों को भी शिव, विष्णु, 
अर्जुन, युधिष्ठिर | अष्टा० ५, ३, ६६ से १०० | 


लक्षणा और अर्थ-विकास 


पतञ्जलि ने लक्षणा के द्वारा अर्थविकास होना बताया है । पतञ्जलि nee 
है कि “चतुसि-प्रकारेस्तस्मिन्‌ स इत्येतद्‌ भवति, तात्स्थ्यात्‌, MEA, त्यास 
प्यात्‌ , तत्साहचर्यादिति? | महा० ४, २, ४८ । Ne 

लाक्षणिक प्रयोगों के मूल में चार तथ्य हैं, जिनके आधार पर अन्य के लिए 
अन्य शब्द का प्रयोग किया जाता है | तत्स्थता, तद्‌धमंता, तत्समीपता आर Pe 
के कारण अन्य को ही उसी शब्द से लक्षित किया जाता fal | ह हुए 
उन्होंने लिखा है कि 'मंचा हसन्ति” (मचान हंसते हैं) ‘Rear? ( पवत जलता 
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है), इन प्रयोगों में मंचस्थ बालकों को मंच और पर्वतस्थ वृक्षादि को गिरि 
शब्द से लक्षित किया है। गुणों की समानता (aera) के कारण ‘feet 
माणवकः और 'गौर्वाहीकः' में माणवुक को सिंह और बाहीक को गौ कहा गया 
है । पहले में बालक की शूरवीरता को लक्षित किया गया है दूसरे में बाहीक 
देशवासी को मूर्खता के कारण गो कहा गया है | समीपस्थता के आधार पर गंगा 
में घोष, और कूप में गर्गकुल, गङ्गातीर के लिए गङ्गाशव्द और कूप के समी- 
पस्थ स्थान के लिए कूप शब्द का प्रयोग किया गया है। साहचर्ये के कारण 
'कुन्तान्‌ प्रवेशय? और 'यष्टीः प्रवेशय” में भाले वालों को कुन्त ओर यष्टिधारियों f 
को यष्टि नास से सम्बोधित किया गया है। 
अर्थ-विकास में लक्षण का स्थान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । अर्थेविस्तार और 
अर्थादेश में मुख्य रूप से लक्षणा की प्रवृत्ति कार्य करती है। एक शाब्द का ही 
गुण, क्रिया, रूपया अन्य सास्य को देखकर उसको उस नास से सम्बोधित 
करने की भावना सर्वत्र समान रूप से कार्य करती है। भत हरि और नागेश ने 
इसका बहुत विस्तार से विवेचन किया है। शब्दशक्ति अध्याय में लक्षणा के 
विवेचन में इसके विभिन्न रूपों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। यास्क ने 
सादृश्य के ऊपर जो बल दिया है, वह लक्षणा का ही एक अंग है। लक्षणा के 
आधार पर शब्द के अर्था का विकास होना प्रारम्भ होता है । विभिन्न अर्थ जो 
कि लक्षणा के आधार पर प्रथम लाक्षणिक या गौण अर्थ रहते हैं, शनेः शनेः 
समय परिवर्तन से वे गौण अर्थ मुख्य अर्थ की समानता करने लगते हैं और 
मुख्याथ के तुल्य ही उनका प्रयोग होने लगता है। यास्क ने गो शब्द के 
उदाहरण में गो का मुख्याथ ged तथा निर्वेचनसास्य के आधार पर गाय के 
लिए भी गो शब्द का प्रयोग लिखा है । दोनों अर्थसाहित्य में गो शब्द के लिए 
प्रचलित हैं । यास्क जिस अर्थ ( गाय ) को गौण बताते हैं, वह संस्कृत साहित्य 
में मुख्य अर्थ प्रथ्वी की अपेक्षा अधिक प्रचलित है। पाद और कक्ष शब्द के 
उदाहरणों में जिन अर्थो का उल्लेख किया गया है वे सभी अर्थ मुख्याथ के रूप 
भें ब्यबहृत होते हैं। लक्षणा के आधार पर अर्था में विकास इस विशेष गति से 
होता है कि पर काल में यह बताना कठिन हो जाता है कि शब्द का प्राथमिकया 
मुख्यार्थ क्या था और गौण क्या । एक से अधिक अर्थ भी शब्द के झुख्यार्थ के 
तुल्य प्रचलित हो जाते हैं । 
भतृ हरि ते अर्थेबिकास के विषय में लिखा है कि एक शब्द ही नाना अर्थ 
का बोध कराता है । इस पर यह आपत्ति की गई है कि ऐसी अवस्था में ऐसे शब्द 
के प्रयोग से एक ही स्थान पर समस्त अर्था की उपस्थिति होने लगेगी, अतः इसका 
उत्तर देते हुए उन्होंने लिखा है कि निमित्तभेद से समस्त अर्थ की उपस्थिति नहीं 
होती है। अर्थ प्रकरण या अन्य शब्दों के साहचर्य से तत्ततप्रकरण में एक ही. 
प्रासंगिक अर्थ लिया जाता है, अन्य नहीं। वाक्य० २, २५२ से २५३ । । 
„ शब्दों का साघारणतया मुख्यार्थ एक होता है, अन्य अर्थ गौण । गौण अर्थों | 
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के विकास का कारण भत हरि निमित्तविशेष वताते हैं । किसी बिशेष कारण 
गुण प्रयोग रूप आदि के सादृश्य के कारण एक शब्द का अन्यार्थ के लिए प्रयोग 
करते हैं । शब्द लक्ष्यार्थ का बोधक होते हुए भी अपने अर्थ को सुरक्षित रखता 
है । वाक्य० २,२५७। बह 


धो! शब्द “गोर्बाहीकः” में जाड्य गुण के आधार पर वाहीक के लिए प्रयुक्त 
हुआ el यहां पर प्रयोग का निमित्त गो की मूर्खता का सादृश्य वाहीक में होना 
है। अतएव भत्‌ हरि कहते हैं कि अर्थविकास के द्वारा गो शब्द गाय और वाहीक 
दोनों का बोधक हो गया है । वाक्य ० २, २५४ | 

भतृ हरि ने इस प्रकरण में वैयाकरणों का सिद्धांत लिखा है कि “सर्वे सर्वार्थ- 
वाचकाः” अर्थात्‌ शब्द सर्वशक्तिमान्‌ है, उसमें समस्त अर्थ के बोध की शक्ति है। 
मुख्य और गोण अर्थ जिनको कहा जाता है, वह प्रसिद्धि और अप्रसिद्धि के 
आधार पर ही है। जो अर्थ प्रसिद्ध है उसे मुख्य कह देते हैं, जो अप्रसिद्ध है, 
उसे गौण | AFF २, २४४ | 

भतू हरि ने लिखा है कि मृत्तिका के बने हुए सिंह, हस्ती, अश्‍व को भी सिंह 
आदि के नास से सम्बोधित किया जाता है। केवल रूपसाम्य के आधार पर ऐसे 
स्थलों पर मुख्य शब्द का प्रयोग होने लगता है। गुण और कार्य की दृष्टि से दोनों 
में महान्‌ अन्तर स्पष्ट हे, मन्निर्मित सिंह से न डर है और न अश्व वाहन के योग्य 
है। वाक्य० २, २६४। | 

लक्षणा के द्वारा 'असमाख्येय तत्त्वों' के लिए स्थूल “तत्त्वा? के लिए प्रयुक्त 
होने वाले शब्दों का प्रयोग, किया जाता है । यथा, ज्ञान में गम्भीरता, उच्चता, 
आलोक ओर गुरुता नहीं है, परन्तु स्थूलतत्त्वों के अनुमान का आरोप सूक्ष्म 
तत्वों पर करके उन भावों को व्यक्त किया जाता है, अतएव, ज्ञानालोक, ज्ञान- 
गरिमा, ज्ञानगाम्भीर्य, आदि प्रयोग होते हैं। तीक्ष्णबुद्धि, कुशाग्रबुद्धि, कुंठित बुद्धि, 
गुणगौरव, उच्चविचार, महान्‌ आत्मा आदि में लक्षणा के आधार पर ही बुद्धि, 
विचार, गुण, आत्मा आदि सूक्ष्म तत्त्वो के लिए उनके गुण बोधनाथ स्थूल पदार्थों 
के अनुकूल व्यवहार सम्भव होता है । अतएव भतू हरि ने कहा है कि ऐसे स्थलों 
पर विद्वानों को भी लोकव्यवहार के अनुसार व्यवहार करना चाहिए | 
वाक्य० २, १४४ | 

पशु-पक्षो और जीव जन्तुओं के विभिन्न गुणों को देखकर लक्षणा के आधार 
पर तस्सहृश गुणयुक्त मनुष्यादि के लिए उन शब्दों का प्रयोग किया जाने लगता 
है। यथा मूर्खता के सादृश्य से 'गौर्वाहीकः शूरता के सादृश्य से “सिंदो माणवकः? 
ओर अल्पज्ञता के कारण कूपमंडूक, कूपकच्छप, SEACH, अवटकच्छप, 
आदि शब्द अनुभवहीन के लिए अस्थिरचित्त, छात्र को तीथध्वांक्त, तीथकाक | 
पाणिनि ने इस प्रकार के बहुत से मनोरंजक उदाहरणा का “पात्रेसमिताद्यश्च' 
( अष्टा० २, १, ४८) सूत्र के गणपाठ में समावेश किया है | 
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भत हरि ने बताया है कि लक्षणा के आधार पर ही तदूगुणसाम्य को देख- 
कर पुरुष को खो ओर ख्री को पुरुष भी कहा जाता है । 
केचित्‌ पुर्मासो भापन्ते eiaa पुवंच्च योषितः। 
व्यभिचारे स्वधर्माषषि पुनस्तेनोपदिश्यते । 
वाक्य० ३, To ७१६ | 


अत्यन्त लज्जाशील वक्ता पुरुष को कहा जाता है कि“क्या feat के तुल्य बोल 
रहे हो, पुरुष के तुल्य बोलो” और अतिप्रगल्भभाषिणी स्री को कहा जाता है कि 
“क्या पुरुषों के तुल्य बोल रही हो, स्त्रियों के तुल्य बोलो? | हेलाराज ने कहा है कि 
“पुरुष को भी कायरता के कारण कहा जाता है कि ( यह पुरुष स्री है ) ऑर al 
को निर्लञ्जता के कारण कहा जाता है कि ( यह स्त्री पुरुष है )” | यहाँ पर पुरुष 
आर खो शब्द अपने से सर्वथा विपरीत “लिंग” वाले के लिए गुणसाम्य के कारण 
प्रयुक्त होते हें | हेलाराज, वाक्य० ३, To ४४८ | 
कात्यायन और पतञ्जलि ने इस विषय पर बिचार करते हुए कि अन्य लिंग 
के लिए अन्य लिंग का शब्द किस प्रकार प्रयुक्त हो सकता है, ओर वह तदर्थप्रात- 
पादन कर सकता है, लिखते हैँ कि “ऐसे स्थलों पर सामान्य गुण की विवक्षा की 
जाती है और विशेष गुण की अविवक्षा ।” 
विशेषस्याविवक्षितत्त्वात्‌ सामान्यस्य च विवक्षितत्त्वात्‌ सिद्धम्‌। 
महा० १, २. ६८] ` 
इस सामान्य की विवक्षा से ही लक्षणामूलक प्रयोग सम्भव होते हैं, अन्यथा 
“यह पुरुष खी हे”, और “यह खी पुरुष हे” जैसे प्रयोग सर्वथा असंगत और 
` अनर्गल प्रलाप सिद्ध होते हे. | 
0 र f 
साहचय आर अथ-विकास 
यास्क, पतळजलि और मत्‌ हरि ने साहचये के द्वारा अर्थेविकास का विस्तार 
से निरूपण किया है। यास्क ने निरुक्त २, २० ) लिखा है कि साहचर्य के 
कारण एक शब्द का अन्य अर्थ में प्रयोग होता है | उन्होंने बताया है कि ऋग्वेद 
में भी इस प्रकार के उदाहरण विद्यमान हैं, जिनमें साहचर्य के कारण अर्थ- 
विकास हुआ है । सूर्य को डबा के साहचय से ' वत्स? ( बछडा ) नाम से निर्दिष्ट 
किया गया है | 
BETA रुशती श्‍वेत्यागादुरेगु कृष्णा सदनान्यस्या | 
; i ऋग्‌ ० १, ११३, २। 
सूर्यमस्या TAME साहचर्यात्‌ । निरुक्त २, २० | 


वेंकटमाधव ने भी अपने ऋग्वेद भाष्य में लिखा हे क्रिः- . . 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


i (ब~ = ~¬ 


LLL [री 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
र्थ e 
अथ-विकास १२१ 


९ ~ 
सूय वत्समाह साहचर्यात्‌ | THE, ऋग्‌० १, ११३,२। 


अर्थात्‌ सूर्य को वत्स कहा गया है, क्योंकि वह उपा के साथ रहता है। इसी 
प्रकार META के आधार पर डपा को सूर्य की बहन और सूर्य को उसका 
भाई वेद में बताया गया है | - 


SIARA स्वसारमाह साहचर्यात्‌ | निरुक्त ३, १६। 
यास्क ने साहचय के दूवारा अथ विकास के अन्य उदाहरण दिए हैं। “कृष्णा” 
€ è w y में 
| शब्द का मुख्याथ दै “कृष्णवर्ण” परन्तु वेद में कृष्णा शब्द रात्रि के अर्थ में 
A ~ ~ è 
प्रयुक्त हुआ हैं, क्योंकि कृष्ण गुण का रात्रि के साथ साहचर्य है। अर्जुन शब्द 
श्वेतगुण का वाचक है, परन्तु दिन के साथ श्वेतता का साहचर्य होने से वेद में 
अजुन शब्द दिवस का वाचक प्रयुक्त हुआ है। 
अहश्च कृष्णमहरजुनं च । कृष्णा कृष्णवर्णा रात्रि: | अहश्च कृष्णं रात्रि: । 
शुक्लं चाहरजुंनम्‌। निरुक्त २, २० से २१ | 
कृष्णा, कृष्ण और अजुन शब्दों का प्रयोग संस्कृत साहित्य में द्रोपदी, 
A gon A ` में 
वासुदेव ओर पाथ के लिए होता है, परन्तु वेद में कृष्णा और कृष्ण शब्द रात्रि 
के लिए और अजून दिन के लिए प्रयुक्त हुआ है । साहचय के कारण इन तीनों 
शब्दों का गुणबाचकता के स्थान पर रात्रि और दिन के अर्थ में प्रयोग होने से 
ce. A 
अथसंकोच हुआ है | 
साहचर्य के द्वारा अर्थ विकास पर पतञ्जलि लिखते हें कि :-- 


शब्दस्तु खलु येन येन विशेषेणाभिसम्बध्यते, तस्य तस्य विशेषको भवति । 
महा० १, १, RRI 


_ शब्द का जिस-जिस विशेष के साथ सम्बन्ध होता है, वह उसी का विशेषकं 
हो जाता है । शुक्ल कृष्ण आदि शब्द जिस-जिंस वस्तु के साथ सम्बद्ध हो जायँगे, 
t वह उन विशिष्टों का ही बोध कराएंगे | प्रत्येक वस्तु की शुक्लता, कृष्णता, सुन्दरता 
| आदि में अन्तर होता है, उसी प्रकार इनके अर्था में भी अन्तर रहेगा । 
साहचये के कारण शब्द का अभ्रेविकास हो जाने से तत्सहचरित कों उसी 
नाम से सम्बोधित किया जाता है । यथा वसन्तक्रतु के साहचर्यं से उस काल को 
ही बसन्त कहते है। 
साहचर्यात्‌ ताच्छन्धं भवति | महा० ४, २६३। 


पाणिनि ने नक्षत्रेणयुक्त: काल (अष्टा ° ४,२, ३) सत्र के द्वारा बोधित किया है 

कि नक्षत्रवाची शब्द साहचर्यं के कारण काल का भी बोध कराते हैं। मासों 

'के नाम इसी प्रकार पड़े हैं । चित्रा नचत्र से युक्त काल को चित्रा कहेंगे, और 

उस मास को चैत्र | इसी प्रकार विशाखा से वैशाख, ज्येष्ठा से ज्येष्ठ, अषाढा से 

आषाढ, श्रवणा से श्रावण, फल्गुनी से फाल्गुन मास आदि इन मासों से पूर्णिमा 
१६ 


न्न“ 
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के दिन, चित्रा आदि नक्षत्र होते हैं । चित्रा नक्षत्र युक्त पूर्णिमा जिस मास में हो 
उसे चैत्र, इसी प्रकार वैशाख आदि | अष्टा० ४, ९, ९१। = 

साहचर्य के कारण गुणवाची शब्द द्रव्य वाची हो जाते हैं। पतञ्जलि ने लिखा 
है कि--.. poe 
कथं न पुनरयं गुणवचन: सन्‌ द्रव्यवचनः सम्पद्यते | गुणवचनेभ्यो मतुपो 
लुगिति | तद्यथा, शुक्तगुण: शुक्लः, कृष्णगुणः कृष्ण: | महा? २, १, ३० | 

गुणवाची शब्द गुणी के लिए भी प्रयुक्त होते हैं। शुक्त गुणयुक्त वस्तु को 
GH और कृष्णगुणयुक्त को कृष्ण | इस प्रकार समस्तगुणवाची शब्द गुण और 
उनके साहचर्य से गुणी दोनों का बोध कराते हें । एक स्थान पर वह गुणवाची 
हैं, दूसरे स्थान पर द्रव्यवाची । » i 

साहचय के द्वारा आर्थं का विस्तार होना भी पतञ्जलि ने बताया है। गंगा 
और यमुना शब्द उन नदियों के बोधक हैं, परन्तु जो नदियां उनमें आकर faa 
जाती हैं, उनको भी गंगा और यमुना ही कहा जाता है। पर्वत के मध्यस्थ प्रदेश 
को भी पर्वत ही कहा जाता है | 


तदेकदेशभूतस्तद्‌ग्रहणेन Feld | महा० १, १, ७१। 


गृह के साहचर्य से खी के लिए भी गृह शेव्ब “Tat दाराः” का प्रयोग होता 
है । इसी भावना के आधार पर कवि का कथन है कि घर को घर नहीं कहते हैं 
अपितु घरवाली को घर कहते हैं । 
हे न गृह गृहमित्याहुग्‌ हिणी गृहसुच्य ते | 

भर्त हरि ने लिखा है कि साहचय के आधार पर एक शब्द ead के लिए 
भी प्रयुक्त होता दै । यथा, “छत्रिणो यान्ति” (छत्रयुक्तजन जा रहे हें.) ध्वजिनो 
यान्ति? (ध्वजायुक्त जन जा रहे हैं ) “ते विष्णुमित्राः” ( वे विष्णुमित्र हैं) । 
aq उदाहरणं में जो छत्र या ध्वजायुक्त नहीं हैं. उनको भी तत्सहचरित होने के 
कारण छत्री और ध्वजी कहा गया है। विष्णुमित्र के साहचय से विष्णुमित्र 
अन्य को भी कहा गया है। सहचरितों के लिए भी उस शब्द के प्रयोग से शब्दों 
के अर्थ का विस्तार होता है.। वाक्य० ३, Fo ४६३। 


पतञ्जलि ने लिखा है कि साहचर्यं के कारण प्रत्येक शब्द के अथे में विशेषता 
ay जाती है। 


सर्वश्च शब्दोऽन्येन शब्देनाभिसम्बद्धयमानो विशेषवचनः सम्पद्यते | 
mo महा० २, १, ५५ । 
सीरदेंब ने इसी भाव को व्यक्त करते हुए दूसरे शब्दों में लिखा है कि 
पदान्तर के सन्निधान होने पर. पदों की अर्थविशेष में वृत्ति होती है। 
परिभाषा-वृत्ति, परि० १३० | | 
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जैसे वालक सिंह है आदि वाक्यों में दोनों शब्द प्रथक्‌ रखने से उनके सादृश्य 
आदि की जो अभिव्यक्ति वाक्य में होती है बह नहीं हो सकती है । वीरता आदिं 
भावों की अभिव्यक्ति साहचर्य के कारण ही हुई है । इसी प्रकार प्रत्येक शब्द में 
साहचय के कारण विशेषता आ जाती है 
पतञ्जलि ने कहा है कि एक शब्द अनेक अर्थो का बोध कराता है, मह्‌ 
न्याय्य है। j 

एपोऽपि न्याय्य एवं यदप्येकेनानेकस्याभिधानं सवति। 
महा० १, २, ४४। 

केयट ने इसकी व्याख्या में लिखा है कि एकशेष समास इसीलिए किया जाता है 
कि एक के द्वारा अनेक का बोध हो । यथा, “पितरौ” कहने से माता और पिता 
दोनों का बोध होता है | हेलाराज ने इसको साहचर्य का प्रभाव बताया है । साह- 
चय के कारण दो शब्दों में यह पारस्परिक शक्ति आ जाती है कि एक शब्द भी 
दोनों का अर्थवोध करा सकता है, जैसे प्रत्येक व्यक्ति प्रथक-प्रथक एक भार को 
नहीं उठा सकते हैं परन्तु सामूहिक रूप से उसको उठा लेते हँ । इसी प्रकार शब्द 
भी पारस्परिक शक्ति के आविभाव से एक शब्द के अभाव में भी दोनों शब्दों का 
अर्थवोध कराते हैं | हेलाराज | वाक्य० ३ प्रष्ठ ४६५ | 

एकशेष समास में जिन शब्दों का पाठ है, उनका साहचय प्रसिद्ध है, अतः 
एक शब्द के शेष रहने पर भी दोनों अर्था का बोध होता है, जिनका साहचर्य 
नहीं है उनका एक शेंप नहीं हो सकता क्योंकि उससे दोनों अर्थो का बोध नहीं. 
होगा | इसी साहचर्य मूलक शक्ति को ही लक्ष्य में रखते हुए भठ हरि ने कहा है ` | 
कि अर्थान्तरवाची शब्द भी अर्थान्तर का बोधक होता है | rs 

अर्थान्तरामिधायित्व' तथाऽर्थौन्तरवर्तिना | वाक्य० ३ Fo Vez I 


७, => ~ @ 
सांस्कृतिक-विकास ओर अथ-विकास 


सांस्कृतिक विकास के अनुसार भाषा के प्रत्येक अंगों और उपांगों में विभिन्न 
भावों को व्यक्त करने के लिए अनेकों नए शब्दों की आवश्यकता पड़ती है। 
साधारणतया जो शब्द पूवेप्रचलित होते हैं, उनको ही उपयोग में लाया जाने 
लगता है । शब्द का मौलिक अर्थ कुछ रहता है परन्तु विभिन्न शाखाओं और 
विभिन्न श्रेणियों में उसके द्वारा विभिन्न अर्थों का बोध कराया जाने लगता है। 
इस प्रकार से एक शब्द ही समाज की विभिन्‍न श्रेणियों में विभिन्न अर्थ का 
बोधक हो जाता है | पतञ्जलि ने इसका आधार बताया है कि प्रथम ऐसे अर्थ का 
बोध आचार्य या आप्त व्यक्ति कराते हैं। उनके आचरण से विभिन्‍न अर्थों में 
उन शब्दों का प्रचलन हो जाता है। शाखीय ओर पारिभाषिक शब्दावली को पत- 
afa ने कृत्रिम कहा है और प्रचलित एवं प्रसिद्ध अथ को अकृत्रिम | इन कृत्रिम 

( संज्ञाओं का प्रचलन आचार्यो' के व्यवहार से होता है। ; 
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आचार्याचारात्‌ संशासिद्धि:। आचार्याणां व्यवहारात_। 
इहापि कृतः पूर्वेरभिसम्बन्धः के: ? आचार्ये:। 
महा० १. १. १। 


नागेश का कथन है कि कृत्रिम संज्ञाओं को अनित्य इसलिए कहा जाता है 
क्योंकि उनका अथेग्रहण पाणिनि आदि के उपदेश से होता है । 
मंजुघा० To ay | 
पतञ्जलि का कथन है कि साधारणतया कृत्रिम ओर अकृत्रिम संज्ञाओ में से | 
कृत्रिम का ही ग्रहण होता है। महा० १, १, २२। 


वृद्धि, गुण, अंग, प्रकृति, धातु, गति आदि शब्दों का पाणिनि ने पारिभाषिक 
रूप में प्रयोग किया है। इनका प्रचलित अर्थ अन्य है , एक ही शब्द का प्रचलित 
अर्थ एक हे ता है और पारिभाषिक अर्थ दूसरा । जिस प्रकार पाणिनि ने व्याकरण 
के लिए प्रचलित शब्दों का पारिभाषिक अर्थ में प्रयोग किया है, उसी प्रकार प्रत्येक 
दर्शन, साहित्य, ब्राह्मण, उपनिषद्‌, स्मृति और विज्ञान ग्रन्थों में प्रचलित शब्दों का 
पारिभाषिक रूप में प्रयोग किया जाता है । प्रत्येक शास्त्र का विद्वान्‌ अपने शाख में 
उसी पारिभाषिक अर्थ को लेगा, प्रचलित को नहीं | इस प्रकार संस्कृति के विकास 
के अनुसार ही अर्थ का विकास स्वाभाविक रूप से होता जाता हि [गुण शब्द प्रथम 
गुण का बोधक था, परन्तु संस्कृति विकास के साथ उसके अनेकों अर्थ हो गए हैं 
यथा, १ - गुण, (सद्गुण, दुगु), २ - बैयाकरणों के अनुसार अदेङ्गुणः अ, ए, 
ओ अक्षर, ३ - वेशेषिकों के अनुसार सात पदार्थों में से एक । ( द्रव्य, गुण, कमं 
आदि ) ४ - सांख्यं के अनुसार तीन गुण ( सत्व, रजसू, तमस्‌ ) ५ - रूप, रस, 
` गन्ध आदि पांच विषय, ६-साहिस्यिकों के अनुसार रसो के उत्कर्ष के हेतु शोय 
आदि गुण, ( काव्यप्रकाश उच्छुवास, ८) , ७-माधुर्य, ओज और प्रसाद तीन 
गुण ( काव्यप्रकाश उच्छवास ८), 5- राजनीति में, राजनीति का प्रयोग ( संधि, 
विग्रह आदि ६ गुण ) , व्याकरण और मीमांसा में yaa आदि गुण, 
(जातिगुण, क्रिया, द्रव्य रूपी चार प्रकार के शब्दार्थं में से एक )। इसी प्रकार 
प्रकृति धातु, गति, विभक्ति, कारक, पुरुष, सम्वन्ध, समास आदि शाब्द भिन्न 
भिन्न शाखाओं और श्रेणियों में विभिन्न अर्था के बोधक हैं | 
इस अर्थविकास कां बैयाकरण एबं साहित्यिक आदि सदुपयोग भी विशेष 
रूप से उठाते हैं । एक शब्द के प्रयोग से ही एक से अधिक अर्था' का बोध कराते 
हैं । अतएव पतञ्जलि और भतू हरि ने लिखा है कि प्रचलित और पारिभाषिक 
दोनों अर्था का भी एक शब्द से ही ग्रहण किया जाता है। महा० १, १, २९ तथा 
वाक्य ० २, ३७६। | 
अर्थविकास साधारणतया अज्ञातरूप से संस्कृति विकास के साथ होता | 
रहता है । प्रथम जिन कारणों का उल्लेख किया गया है, उनके द्वारा अथविकास 
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अदृष्ट रूप से होता रहता है, परन्तु कुळ अर्थो का विकास ऐच्छिक भी होता है | 
प्रसिद्ध जर्मन भाषा विशेषज्ञ हर्मनपाउल का मत है कि अर्था में परिवर्तन अद्ृष्ट 
रूप से होता रहता है | ऐच्छिक प्रयत्न के द्वारा भी अथ-विकास का उल्लेख करते 
हुए लिखते हैं. कि (प्रष्ठ १२) व्यक्तिविशेष के ऐच्छिक प्रयत्न के कारण भी अर्थ 
परिवर्तन होता है। विज्ञान साहित्य और वाणिज्य की पारिभाषिक शब्दावली 
उपाध्यायों, अन्वेषकों और आविष्कारकों द्वारा ही स्थिर और समृद्ध की गई है। 


a Q 
$ मानव-सुलभ स्खलन ओर अथविकास 


भत हरि का कथन है कि मनुष्य तत्त्वदर्शी नहीं है, अपितु अल्पज्ञ है । मनुष्य 
s è >>> A ~ 
का ज्ञान त्रुटिपूर्ण है । उसका! कथन भी उसी प्रकार अपूर्ण है ऑर त्रुटि युक्त है। - 
5 ` $ ` ea 
अतएव मानवज्ञान और वचन त्रुटि युक्त, अव्यवस्थित ऑर दोषपूणं है । 


- तस्माददष्टतत्वानां सापराधं वहुच्छुलम | 
age वचनं चापि नित्यमेवानवस्थितम्‌ ॥ 
वाक्र्य० २, १४० | 
ऋषियों और महर्पियों का ज्ञान कुछ अंश तक व्यवस्थित और त्रुटिरहित होता 
है । परन्तु सांसारिक व्यवहार उनके ज्ञान के आधार पर नहीं चलता | उनका ज्ञान 
शब्दशक्ति का विषय नहीं है। वाक्य २, १४१ | 
भतहरि का मत है कि जहाँ तक सांसारिक व्यवहार, वस्तुनिरूपण, भाषण, 
वार्तालाप आदि का सम्बन्ध है, वालक और पंडित समान ही हैं। ऋषि महषि भी < 
व्यावहारिक अवस्था में वही त्रुटियां करते हैं, जोकि बालक करते हें । पुण्यराज, 
वाक्य० २, Fo ४९ तथा Flo ३ Fo १२४। “ 
अतएव अज्ञान, त्रुटियुक्त स्मरण श क्ति, अस्पष्टश्रवण, मिथ्याज्ञान, अशुद्धप्रयोग, 
प्रमाद और आलस्य के कारण शब्दो के अर्था में Sak sbi है। a 
बद्धमूल होने पर मुख्याथवत्‌ व्यवहृत होने लगता है। AT हरि इसी को स्पष्ट हे 
हुए लिखते है ज्ञान आलेख (विषयरूप दोष, प्रसाद आदि ) के कारण अशुद्ध हो 
जाता है और इस प्रकार से अर्थ भी अपने स्वरूप से दूर चला जाता है। यही 
अथेविकास है | 
यथा च ज्ञानमालेखादशुद्धो व्यवतिष्ठते । 
तथोप/श्रयवानर्थ: स्वरूपादू विप्रकृष्यते ॥ 
वाक्य० ३ go १२६। 


हेलाराज ने इसकी व्याख्या में लिखा है कि प्रमाद आदि तक कारण उन 
शब्दों का अर्थ वैसा ही सममा जाता है और वैसा ही प्रयोग किया जाता है, इस 
| प्रकार बह अर्थ व्यावहारिक हो जाता है | हेलाराज | 
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भतहरि ने यह भी लिखा है कि यह विपयेय अथे में ही नहीं होता, अपितु 
शब्द, अर्थ और ज्ञान तीनों में होता है। 
एवमर्थरुय शब्दस्य ज्ञानस्य च विपयेये। 
भावासावावभेदेन व्यवहाराइुपातिनो ॥ 
बाक्य० Flo ३ पू० १२६ | 
९ गौ ` ९ है कि शब्दशास्त्र भै ९ 
इस शब्द, अथ ओर ज्ञान के विपयेय का ही फल है कि व्द्शास्त्र में अथ 
परिवर्तन अर्थविकास और अर्थभेद होता रहता है। भतू हरि ने इस विषय का इस 
प्रकरण में विशेष बिस्तार से विवेचन किया है। 
वैद्यनाथ ने महाभाष्य की छाया टीका में इसको अनृत नाम से बोधित करते 
हुए लिखा है कि-- 
द्विविधमनुतम-श्रथादृतं शब्दानृतं च । महा० ग्रा १। 
शब्द और ओर अर्थ दो प्रकार का असत्य है। शब्दों का अशुद्ध प्रयोग, अशुद्ध 
व्यवहार और अर्थ का अशुद्ध अथ में प्रयोग और व्यवहार | 
जैमिनि ने मीमांसा. दर्शन में त्रुटियुक्त प्रयोग के कारण की मीमांसा करते 
हुए लिखा दै कि शब्द का प्रयोग प्रयत्नपूर्वक होता है, और प्रयत्नसाध्य | काये में 
त्रटि होना स्वाभाविक है, जैसे कि कोई व्यक्ति प्रयत्न करता है कि कूदकर शुष्क 
स्थल पर गिरू', परन्तु Fe कीचड़ में गिर पड़ता हे। इसी प्रकार प्रयत्न साध्य होने 
के कारण अशुद्ध प्रयोग भी होता है । 
. शब्दे प्रयत्ननिष्पत्तेरपराघस्य सागित्वस्‌ | मीमांला० १,३,२५। 
पतञ्जलि ने शुद्ध और अशुद्ध प्रयोग में पुण्य और पाप की व्यवस्था करके 
अन्तर बताया है। अशुद्ध प्रयोग के हारा अर्थबोध होता ही है। अतएव शबर 
स्वामी ने कहा है कि शब्दों का प्रयोग अर्थवोध के लिए किया जाता है, धमे के 
लिए नहीं | मजूषा० Fo ८३। 
लोकव्यवहार में प्रयोग के समय धर्म की चिन्ता नहीं की जाती है, अतएव 
अशुद्ध प्रयोग भी किए जाते हैं। यह प्रयोग ही व्यवहारिक होने पर तदर्थप्रतिपादक 
हो जाते हैं। 
पतञ्जलि ने त्रुटिपूर्ण प्रयोग से किस प्रकार अर्थविकास हो जाता है इसके 
कुछ उदाहरण भी दिए हैं। प्रमाण अर्थ के बोधन के लिए gaa, दन्न और 
मात्रप्रत्यय होते हैं और इनका शब्द के साथ प्रयोग होना चाहिए। यथा SEAN, 
उरुमात्रम्‌, परन्तु इन प्रत्ययों का शब्दों से प्रथक्‌ भी प्रमाण अर्थ के बोध के लिए 
भी प्रयोग होने लगा । “किमस्यद्ठयसम्‌, किमस्य मात्रम्‌? ( इसका क्या परिणाम 
है) । महा? ३, १, २। 
` कैयट ने लिखा है कि पूरण अर्थ में शब्द के साथ तिथीशब्द का प्रयोग होता 
था । यथा, बहुतिथी ( बहुत से ) , परन्तु श्रम से इसमें तिथि शब्द को. देखकर 
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प्रथक्‌ भी इसका प्रयोग प्रचलित हो गया और “काऽद्यतिथी” ( आज क्या तिथी 
2), कहा जाने लगा । तिथिशब्द का ख्रीप्रत्ययाँत “तिथी” प्रयोग शुद्ध दै । 
कैयट, महा० ३, १, २। 

गुप्त काल के शिलालेखों से ज्ञात होता है कि बढि और सुदि शब्द बहुलपच्ष 
दिवस ( कृष्णपक्ष का दिवस ) और शुक्लपक्ष दिवस (Gara का दिवस ) शब्दों 
के संक्षिप्त प्रथमाक्षर हैं, परन्तु श्रम से इनको पूर्ण शब्द माना जाता है। 

प्रसिद्ध दार्शनिक लाक का कथन है कि मनुष्य वाल्यावस्था से ही इस बात 
का अभ्यस्त हो जाता है कि वह शब्दों का पूर्ण अर्थ जाने बिना भी अनायास 
जो शब्द सीखे जाते हैं उनको सीखता है और प्रयुक्त करता है । वह जीवन भर 
ऐसा ही करता रहता है। इसी प्रकार मनुष्य अपने समीपस्थों द्वारा प्रयुक्त शब्दों को 
सीखता है और उन शब्दों के निश्चित अर्थ के जानने का प्रयत्न न करके, जैसा 
प्रयोग के आधार पर शुद्ध अथं समझता है, उसी अर्थ में विश्वास पूर्वक प्रयोग 
करता रहता है | 

वक्ता अपनी बुद्धि के अनुसार शब्द का प्रयोग करता है और श्रोता अपनी 
बुद्धि के अनुसार उसका अर्थ समझता है । इस प्रकार कहीं 'अर्थ का विस्तार होता 
है और कहीं अर्थ का संकोच। 

आलंकारिक तथा व्यङ्ग्य प्रयोग और अर्थ विकास 

शब्दशक्ति अध्याय में कतिपय प्रयोगों द्वारा यह बताया गया है कि शब्द 
जब लाक्षणिक या व्यंग्य रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो वह अपने मुख्यार्थ“का 
बोध नहीँ कराता अतएव लाक्षणिक और व्यंग्य प्रयोगों में मुख्याथ की अवहेलना 
की जाती है । व्यंग्य प्रयोगों में उस शब्द या वाक्य का सवथा विपरीत अथ लिया 
जाता है, HP हरि ने अतएव कहा है कि व्यंग्य प्रयोगों में जो अथ शब्दों द्वारा 
प्रतीत होता है, वह अर्थ वास्तविक नहीं होता हे । स्तुतिसूचक वाक्य का अथ 
निन्दा होती है और निन्दासूचक का अर्थ स्तुति | वाक्य० २, २४६ | 

आलंकारिक एवं व्यंग्य प्रयोगों से शब्दार्थ में विशेष बिकास लक्ष्य होता है । 


प्रकरण-भेद आदि से अर्थमेद 

भर्तृ हरि ने लिखा है कि वाक्य, प्रकरण, अर्थ, औचित्य, देश और काल से 
शब्दों के अर्था में भेद हो जाता है। वाक्य» २, ३१६ | 

एक ही शब्द का विभिन्न वाक्यों, विभिन्न प्रकरणों आदि में कुछ विभिन्नता 
को लेते हुए प्रयोग किया जाता है, इस प्रकार से एक ही शब्द के अर्था में भेद हो 
जाता है । इन कारणों के द्वारा HINT से शब्द नानाथक केसे हो जाते हैं, इसके 
विषय में पतञ्जलि ने पाणिनि के सूत्रों ( अष्टा० १, ३, १४ से ३५ a की व्याख्या 
में स्पष्ट किया है कि प्रकरणभेद से घातुओं आदि के अर्थों में परिवर्तेन हो 
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जाता है | यथा, आदित्यमुपतिष्ठते' ( आदित्य की उपासना करता है) “रथिका- 

बुपतिष्ठते? ( रथिकों का साथ करता है), “महामात्रानुपतिष्ठते' (महामात्र स्‌ भित्रवा 

करता है ) , गंगा यमुनामुपतिष्ठते' ( गंगा यसुना से मिलती द) AF E 

a घनमुपतिष्ठते' ( यह मागे आगरा को जाता है )। एक ही घातु का प्रकरण भेद 

से अर्थभेद हुआ है। va 
चित्य के कारण अर्थभेद होता है, यथा) “परदारान्‌ अकुरुते' (पर स्त्रियां म 

गमन करता है ), गाथाः प्रकुरुते ( गाथा सुनाता हे ), जनापवादान्‌ प्रकुरुते' 

( जनापवाद फेलाता है ), 'शतं प्रकुरुते? (१०० रुपये घमाथ लगाता है )। ओचि- | 

त्य के कारण कृ धातु के अर्था में भेद है । अष्टा? १, ३, ३९ । ‘ 
देशभेद से अर्थभेद हो जाता है। यास्क ओर पाणिनि ने उदाहरण E 

कि शव धातु का कम्बोज देश के व्यक्ति गम्‌ धातु अर्थात्‌ जाना के झु सें प्रयोग 

करते हैं और आर्य लोग इसका देहावसान के अथ में प्रयाग hay हँ | सहा राइ 

( महा० आ० १, तथा निरुक्त २, २ ) । जयन्त ने न्यायमंजरी ( Te २२ ) ; 

लिखा है कि दाक्षिणात्यतस्करवाचक चौर शब्द का Rea भातके अथ में 

प्रयोग करते È l - 
एक ही भाषा के शब्दों में देश से अर्थभेद हो जाता है । यदि विभिन्न 

भाषाओं का संग्रह करें तो देशभेद से अर्थेभेद बहुत व्यापक हो जाता है। अन्य 

देश की भाषाओं का मौलिक अन्तर है अतः उसे केवल ध्वनि साम्य Zh सकते 

हैं । संस्कृत में “ना? का अर्थ है नहीं, किन्तु चीनी भाषा में ना का अथ है बह! 

ओर रूसी भाषा में इसका अर्थ है “पर या ऊपर”। संस्कृत में 'पा' धातु का अथ है, 

पीना या रक्षा करना, परन्तु चीनी भाषा में “पा? संख्या है, इसका अथ है आठ | 

संस्कृत में 'नाक' स्वर्ग है और चीनी में “वह? । जर्मन, इंग्लिश, ग्रीक लेटिन ओर 


w ws ७ ~ ~ ध्व Q 
रूसी आदि आये परिवार की भाषाओं में संस्कृत के शब्दों का कुछ ध्वनि परिवतेन 


के साथ बहुत से शब्दों में अर्थ साम्य है । चीनी भाषा के शब्दों से संस्कृत शब्दों 
का अर्थ साम्य सवथा नहीं है । 

कालभेद से अर्थों में भेद हो जाता है । वेदिक और संस्कृत साहित्य की तुलना 
से इसके अनेकों उदाहरण मिलते हैं । वेद में अछि और पंत शब्द का अथ मेघ 
भी है, परन्तु बाद में इनका अर्थ केवल सर्प और पहाड़ रह गया È | वेद में सह 
धातु का अर्थ हे “जयकरन” परन्तु संस्कृत साहित्य में इसका अथ “सहन 
करना” हो गया है, वेद में “नश्वर? धातु का अर्थ हे “प्राप्त करना” लाभ होना 
परन्तु उसका अर्थ नष्ट करना या नष्ट होना हो गया । 


भतृ हरि ने अवस्थाभेद से भी शक्ति होना लिखा है। 
अवस्थादेशकालानां भेदादू भिन्नासु शक्तिषु ॥ 
वबावय ० १, ३२ l f 
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अथ-विकास १२६ 


_ भैतुष्य की अवस्था के भेद से बाल्यावस्था, युवा और वृद्धावस्था में उसके ज्ञान 
में बहुत अधिक अन्तर पड़ जाता है | बाल्यावस्था में उसे सूक्ष्म तत्त्वों का अर्थ 
कुछ ज्ञात होता है, परन्तु युवावस्था में शास्त्राध्ययन से उन तत्त्वों का स्पष्ट ज्ञान 
होता है । कितने ही शब्दों का अर्थ जो कि उस समय कुछ समझा था, वह 
आंशिक या पूर्णरूप से भिन्न हो जाता है। 
राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक अवस्था में भी अन्तर हो जने 
से शब्दों के अर्था में अन्तर हो जाता है । प्रत्येक समय में राजनीति, समाज, धर्म 
> आदि की अवस्था समान नहीं रहती है । समय परिवर्तन के साथ उनकी अव- 
| स्थाओं में अन्तर आ जाता है। कितने ही शब्दों का अर्थ जो पहले कुछ लिया 
जाता था, बाद में अवस्थाओं में अन्तर हो जाने से उनके अर्थ में परिवर्तन अव- 
स्था के अनुसार ही अथभेद दो गया | पतञ्जलि ने इस प्रकार के अर्थपरिवर्तन एवं 
AAV के उदाहरणों का भी उल्लेख किया है | 
समास से अर्थभेद ह 
पतञ्जलि ने कहा है कि समास में एक शब्द परार्थ का भी बोध कराता है, 
अतएव उसमें वाक्य की अपेक्षा अथ में अन्तर हो जाता है । 'परार्थामिधानंवृत्ति.? 
हा० (२, १, १)। भतृ हरि ने अतएव कहा है कि वाक्य में पद प्रथक-प्रथकू 
सामान्य अर्थ का बोध कराते हैं, परन्तु समास होने से वे विशेष अर्थ का बोध 
कराते हैं | 
वृत्तो विशेषवृत्तित्वाद्‌ भेदे सामान्यवाचिता। वाक्र्य० का० ३ Go ४६८ | 
समास होने पर “निष्कोशाम्बि:” शब्द में निस्‌ उपसर्ग निष्क्रान्त का बोध 
कराता है, प्रथक्‌ होने पर ऐसा नहीं होता | समास होने से कितने ही शब्द जाति- 
विशेष के वाचक हो गए हैं । अतएव पतञ्जलि ने कहा है कि, 
अस्त्यत्र विशेषो जात्यात्र सम्बन्धः क्रियते | 
|, समास और असमस्त में अर्थभेद का वर्णन करते हुए adele ने लिखा 
| है किः-- 
भेदे सति निरादीनां क्रान्ताद्यर्थप्बसंभवः | 
परम्ृत्तेर्जातिबाचित्वं न च गौरखरादिषु ॥ 
वाक्य० ३ Fo ३६६ | 


समास होने “सेलवैनिष्कोशाम्बि” में NEES विशिष्ट अर्थ प्रतीत होता है, 
“दध्योदनः? में शब्द दधिमिश्रित, “गुडधानाः” सं गुड़ शब्द 
अती पकार आ वि ल aon का बोधक है। गौरखर, ऋष्णसर्प, 
गुडमिश्रित, शाकपाथी में शाक शब्द शा ग बोधक हैं A 9 
लोहितशालि, शब्द खर, सप, शालि की जातिविशेष के बोधक ह । प्र काले 
सर्प!को कृष्णसर्प नहीं कह सकते | समास में समुदाय का अथ प्रधान होता है 
और वही लिया जाता है। पद का अर्थ नहीं । अतः भतू हरि कहते हैं किः-- 
१७ 
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पादवाच्यो यथा नार्थः कश्चिदू गोरखरादिपु। 
सत्यपि प्रत्यये$त्यन्त समुदाये न गम्यते॥ 
TFAO २, २१८। 
समस्त पद में पदार्थ कहीं पर इतना लुप्त हो जाता है कि उसका अर्थ सवथा 
लिया ही नहीं जाता है। यथा, ओद्नपाकी, शंकुकर्णी, शालपर्णी, शंखपुष्पी, 
दासीफली, दर्भमूली, गोवाली | ये सारे शब्द औषधियों के नाम हैं, अतएव 
भट्टोजिदीक्षित कहते हैं कि “औषधिविशेषे रूढा एते” (अष्टा० ४, १, ६४) यह्‌ 
औषधियों के लिए रूढ हें । मंडप में मंड (मांड ) के पान का अथ नहीं रहता । ॥ 
समास का एक भेद एकशेष समास है । इसमें एक शब्द ही समास के कारण 
एक से अधिक का अर्थ बोध कराता है । इसका पाणिनि ने ( अष्टा० १, २, ६५ 
से ७३ ) विस्तार से विवेचन किया है। यथा, “पितरौ” का अथ है माता पिता, 
“भ्रातरौ” का अर्थ है भाई बहन, ओर “श्वसुरो” का अथ है. “सास ससुर | 
पाणिनि ने अलुक समास (SET ६, ३, १ से ३३) का भी उल्लेख किया 
है । इसमें समस्त पदों के मध्यगत विभक्ति का लोप नहीं 7 है। समस्त होने से 
एक पद होते हैं. और इनके अर्था में अन्तर हो जाता है, पतञ्जलि ने बहुत से 
इसके उदाहरण दिए हें । यथा, अप्छुचर (जलजन्तु), गोषुचर (कुक्कुट), वर्षासुज 
( इन्द्रगोप, एककीट ) , सरसिज (कमल) , स्तस्वेरम ( हाथी ) , BUTT ( सूचक, 
चुगलखोर ) , पश्यतोहर ( स्वर्णकार ) , देवानांप्रिय ( मूर्ख ), कण्ठेकाल (शिव), 
परस्मैपद, आत्मपनेद, युधिष्ठिर, दास्याःपुत्रः ( एक गाली है ) इनमें कहीँ पर कम 


> नळ 


और कहीं बहुत अधिक अथी में अन्तर पड़ गया è । 
उपसग-संयोंग से अथभेद 
यास्क ने उपसगों' से अर्थभेद की चर्चा करते हुए शाकटायन और गाग्ये का 
मत लिखा है कि उपसर्गी के संयोग से शव्द और धातुओं के अथ सें अन्तर पड़ | 
जाता है | (निरुक्त? १, ३ ) | ऋक और यजुः प्रातिशाख्य ने लिखा है कि-- | 
उपसर्ग विशेषकृत्‌ | यज्ञः प्रातिशाख्य ८, ५४ तथा ऋक्‌ प्राति० १२, २५ | « । 
उपसर्ग अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देता है । वेंकट माधव नेभी उपसर्ग के | 
द्वारा HANG का अपने ऋगवेद के भाष्य में ( अष्टक ३, ७ ) वर्णन किया है। 
कात्यायन और पतञ्जलि कहते हैं कि“क्रियाविशेषक उपसरः” ( महा० १, ३, 
१ ) अर्थात्‌ उपसगे धात्व्थ में विशेषता के आधायक = रे डपसर्ग के संयोग से 
शब्दों और धातुओं के अर्थ में महान्‌ अन्तर पड़ जाता है, एक ही शब्द अपने 
विरुद्ध अर्थ का भी बोध कराने लगता है । भट्टोजिदीक्षित ने इसके उदाहरण देते 
हुए लिखा है किः 
उपसर्गेण धात्वो बलादन्यत्र नीयते | 
प्रहाराहारसंहारविहारप्रतिहारवत्‌ ॥ | | 
सिद्धान्त० ८, ४) १८। 
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अर्थ-विकास १३१ 


उपसरो के द्वारा धातु का अर्थ बहुत दूर चला जाता है। यथा, “हृ? धातु का 
अर्थ है “हरण'' परन्तु उपसर्गो के कारण उसी का अर्थ प्रहार, आहार, संहार, 
हार, प्रतिहार, आदि हो जाता है | “स्था? घातु का अर्थ है. रुकना, परन्तु प्रस्थान में 
इसका अर्थ विपरीत है “प्रस्थान करना” इसी के उत्थान, संस्थान, अनुष्ठान, निष्ठान, 
निष्ठा, में भिन्न अर्थ हैं । Sa धातु के प्रेक्षण, निरीक्षण, परीक्षण, समीक्षण, अन्वी- 
क्षण, आदि में अथ भिन्न हैं | आकार, प्रकार, विकार, उपकार, अनुकरण, संस्कार, 
संस्करण, सब विभिन्न अर्थो के बोधक शब्द क” धातु केही हैं। विजय और 
, पराजय “जि? धातु से भिन्नार्थक शब्द हैं । प्रत्येक धातु के अर्था में उपसगाँ के 
लगाने से अन्तर पड़ जाता है। पतञ्जलि ने इस प्रकार के बहुत से उदाहरण 
( अष्टा० १, ३, १७ से ६३ ) सूत्रों की व्याख्या में दिए हैं । 
उपसर्ग के संयोग से धातु अकर्मक के स्थान पर सकर्मक भी हो जाती है | 
अकर्मका अपि वै सो प्सगाः सकमका भवन्ति | महा० १. १. ४३। 
यथा, भिवति' अकर्मक है और “अनुभवति” ( खुखमनुभबति ) सकर्मक है । 
वाच्य भेद से अथभेद 
वाच्यभेद से धातुओं के अर्था में अन्तर हो जाता है। यथा “छिनत्ति काष्ठम? 
और “छिद्यते काष्ठम्‌ ' में वाच्यभेद से छिद धातु का अर्थे काटना और दूसरे में 
कटना अर्थ हो जाता है । इसी प्रकार भिद्‌ धातु का ट्टना और तोड़ना, पच्‌ धातु 
का पकना और पकाना अर्थ होता है। भिनत्ति काष्ठम्‌, भिद्यते काष्ठम्‌, पचति 
ओदनम्‌, पच्यते ओदनः, पतञ्जलि ने इसका 'कर्मेवत्‌ कर्मणा तुल्यक्रियः? ( महा० 
३, १, ८७ ) सूत्र की व्याख्या में विशेष विचार किया है। 
भतू हरि ने कहा है कि पच आदि धातु णयर्थ का भी बोध कराती हैं। कहीं 
पर कत वाच्य प्रयोग होता दै और कहीं कर्मवाच्य | वाक्य ० का० ३ To ४१६। 
भतहरि का मत है कि दोनों अर्था ( पकना, पकाना) में अन्तर होने के कारण 
दोनों प्रयोगों में पच्‌ धातु को समानार्थक नहीं मानना चाहिए। वाक्य० का० ३ : 
| To ४२१। $ 
एक ही धातु में इस प्रकार वाच्यभेद से अर्थभेद हो जाता है। धातु में इस 
प्रकार के अर्थभेद का ज्ञान क्रिया के समीपस्थ पद से होता है। 
AF तूपपदेनायमर्थमेदः प्रतीयते | वाक्य० ३ Jo RS | 
अतृ हरि ने कुछ आप्त प्रयोगों का उल्लेख किया है, जिनमें णिजन्त T 
किए बिना ही अन्तर्भावित एयर्थ मानकर धातुओं का प्रयोग किया ae 
णयर्थ का बोध कराया गया है। ( वाक्य० ३, ए० ४१८) | ue sites 
f “केशश्मश्रवपते? AAT पत्नी a धत्ते! आदि आप्त प्रयोग हैं, इ 
T शिजथ में प्रयोग किया है । phate x बल 
| es बहुत से स्थलों का संग्रह किया है जहाँ पर पदों अर्थात्‌ आत्म- 
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नेपद और परस्मैपद के अन्तर से अर्थो में अन्तर पड़ जाता है । भट्टोजिदीक्षित 
ने इन सूत्रों को आत्मनेपद और परस्मैपद प्रक्रिया में संग्रह कर दिया है | अष्टा० 
१, ३, १३ से ६३ । 

भत हरि ने ऐसे अथभेद को उपग्रह नाम सम्बोधित किया है और कहा है कि 
आत्मनेपद और परस्मैपद के भेद से HANS होता है। वाक्र्य० ३ प्र ४१५। 


इनके कुछ उदाहरण बहुत प्रचलित है । यथा, भुज धातु आत्मनेपदी का अर्थ 
है भोजन करना और परस्मैपदी का रक्षा करना, ओदनं भुक्तं ( भात खाता है ), 
ओर राजा महीं भुनक्ति ( राजा प्रथिवी की रक्षा करता है )। 


लिंगभेद से अथभेद, 
भत हरि ने लिंगभेद से अथभेद्‌ का होना बताया हे । भत हरि का कथन है । 
कि जिस प्रकार स्वरभेद से अथभेद होता है, उसी प्रकार लिंगभेद से भी अर्थभेद | 
होता है | | 
स्वरभेदाद्यथा शब्दाः साधवो विषयान्तरे | |. 
लिंगभेदात्‌ तथा सिद्धात्‌ साघुत्वमजुगम्यते, ॥ बाक्य० ३, Fo ४४१ | | 


पतञ्जलि ने इस अर्थभेद का उदाहरण दिया हे कि अथ शब्द नपंसकलिंग में 
समप्रविभाग वाचक है और पुलिंग में अवयववाची है। महा० २, २,२। 


इसी प्रकार वक्षवाची शब्द पुलिंग होने पर वृक्ष के वाचक होते है और ada- 
कलिंग होने पर फल के, यथा, NIT तः, पीलु फलम्‌, आम्र:, आम्रम्‌ , महा ° ७, १,७६ 
हेलाराज ने इसके उदाहरण देते हुए लिखा है कि नपंसकलिंग सार शब्द का 
अर्थ है न्यायसंगत, यथा, “नेतत्‌ सारम्‌”, ओर पुलिंग का अर्थ है उत्कर्ष या 
सारभाग, यथा, चन्दनसार, खद्रिसार | पद्म और शंख शब्द कमल के अर्थ में 
नपु सक हे ओर निधि के अथ में पुलिंग। लिंगभद से अथभेद कहीं-कहीं पर इतना 
. अधिक है कि उनका सर्वथा विभिन्न शब्द के तुल्य ही प्रयोग होता है | निम्नशब्दों 
में इसी अथभेद की तुलना कीजिए | 
लक्षण:, लक्षणा, TAU | व्यंजनम्‌ , व्यंजना, अभिधः, अभिधा।। मित्रः, मित्रम्‌ । 
रामः, रामा, अभिरामम्‌ | वामः वामा, कृष्णः, कृष्णा, कृष्णम्‌ । अर्जनः, अजनम्‌ 
अर्जुनी | श्यामः, श्यामा । पापः, पापम्‌। धर्मः, धर्मम्‌ । सूर्या, स्री, सूर्य: | 
पुलिंग शब्दों का साधारणतया स्त्रीलिंगमें स्त्री अर्थ होता है, यथा ब्राह्मण, ब्राह्मणी 
क्षत्रिय, क्षत्रिया, अन्य स्थलों पर स्त्रीलिंग के द्वारा हृस्वता का द्योतन कराया 
जाता है, यथा, कुटी, अश्वका, आदि | परन्तु पतञ्जलि ने कुछ ऐसे स्थलों का भी 
निर्देश किया है जहाँ स्त्रीलिंग से महत्ता का बोध होता है । यथा, महदूहिमं हिमानी 
महद्‌ अरण्यम्‌ अरण्यानी । यव शब्द से स्त्रीलिंग यवानी का अर्थ हो जाता है. 
दुष्टयव | यवनानी यबनों की लिपि का बोधक हे | महा० ४, १, ४६ । | 
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पाणिनि ने ऐसे स्थलों का भी संग्रह किया है, जहाँ पर एक लिंग के शब्दों 
का ही प्रत्यय में थोड़ा अन्तर होने से अर्थमेद होता है । स्त्री प्रत्यय में डीप. डीप 
और टाप्‌ के अन्तर से अर्थमेद के बहुत से उदाहरण दिये गए हैं । यथा, आचार्या 
( स्वयं शिक्षिका ), आचार्याणी ( आचार्य की धर्मपत्नी ), पाशिग्रहीती (भार्या ) 
पाणिगृहीता ( कोई भी स्त्री जिसका हाथ पकड़ा हो )। इसी प्रकार “'जानपद०? 
(अष्टा० ४, १, ४२ ), सूत्र में कुण्डी, कुण्डा, गोणी गोणा, कामुकी काझुका, नीली 
नीला, नागी नागा, भाजी भाजा आदि शब्दों में अन्तर बताया गया R | 

स्वरभेद से श्रथभेद 

पतञ्जलि ने लिखा है कि स्वर या वणे के भेद से शब्द के अर्थ में भेद ही 
नहीं अपितु अर्थ का अनर्थ हो जाता है। स्वरमेद से वह शब्द उस अर्थ 
बोधक नहीं रहता | 

दुष्ट: शब्दः स्वरतो वर्णतो वा, इत्यादि | महा० आ० १ । 

वृत्र ने इन्द्र के नाशार्थं अभिचारयज्ञ कराया। उसमें “इन्द्रशत्रुवंधेस्व” में 
तत्पुरुष समास द्वारा इन्द्रशत्रु शब्द अन्तोदात्त ऋत्विज्‌ को पढ़ना चाहिए था । 
परन्तु उसने बहुत्रीहि समास साध्य आद्युदात्त पढ़ दिया; इससे वृत्तका इन्द्र को 
मारने के स्थान पर वृत्र ही मृत्य का WA वना | यह्‌ केवल स्वर के अन्तर 
का फल था। as 

संस्कृत साहित्य में स्वरों का उपयोग नहीं कियां जाता है, अतः स्वरभेद से 
अर्थभेद के उदाहरण वहां नहीं मिलते | वैदिक साहित्य में स्वरज्ञान का बहुत ही 
अधिक महत्त्व है । मन्त्र का ठीक ठीक अर्थ जानने के लिए स्वर का ज्ञान ANA- 
श्यक है। खर के आधार पर वेद में कितने ही स्थानों पर अथ निणय में आशा- 
तीत सफलता प्राप्त होती है। अतएव ऋक्प्रातिशाख्य का कथन है. कि वेदाध्यायी 
को स्वर आदि का ज्ञान आवश्यक है। मन्त्रार्थे ज्ञान के लिए स्वरादि का सदा 
ध्यान रक्खें | j 

खरो agisat मात्रा दैवं योगार्षमेव च। 
मन्त्रं जिज्ञासमानेन वेदितव्यं पदे X | 
` _ _ ऋकपातिशाख्य १० ३४ | 

इसमें स्वर को मुख्यता दी गई है। एक स्थान पर अन्यत्र भी A है कि. 
उदात्त अनुदात्त आदि खबरों का ज्ञान वेदाध्यायी के लिए आवश्यक ६ | ऋक 
प्राति० Fo १४। >: 

gary: प्रातिशाख्य का कथन है कि लोकिक . संस्कृत की अपेज्ञा बेद म 
स्वर की विशेषता है | अतएव उसका नियम लिखा गया है | 3 

स्वरसंस्कार्यो श्छुन्दसि नियमः | DRAG? mre go RI 
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मन्त्र में यदि खर या वर्ण की थोड़ी भी उच्चारण में त्रुटि होने से न केवल कार्य 
की क्षति होती है अपितु वह विन्नमारक होकर पाप का कारण होता है । 

मन्त्रस्तु यंदि मनागपि स्वरतो वर्णतो वा हीनो सवति, न केवलं कमांससद्धिः 
किन्तर्हि दुरिष्टहेतुः प्रत्यवायः स्यात्‌ । YRT: घ्राति० Jo ३। í 

अथर्वप्रातिशाख्य का कथन है कि वेद के पदपाठ का उपयोग भी यही है कि 
उसके द्वारा स्वर, अर्थ आदि का ठीक ज्ञान हो जाता È | 

पदाध्ययनमन्तादि शब्दस्वरार्थज्ञानार्थम्‌। अथर्वश्राति० Fo २३४। 

वेंकटमाधव ने लिखा है कि प्रकृति या प्रत्यय में जहां F ठीक टीक ज्ञात 
होता है, वहां मन्त्र का अर्थ तदनुसार करे। ऐसे भी स्थल os , जहाँ पर कि 
पद्कारों ने पदच्छेन नहीं किया है, उन स्थलों का भी अथ निणय स्वर के आधार 
पर ही करे । यदि शब्द का अर्थ बही दोगा तो स्वर भी वही होगा, परन्तु यदि 
स्वर में अन्तर हो तो उसका तद्नुसार अन्यथा ही अथ करे | ऋग्वेद्भाध्यं, 
अष्टक १, ४ से ५ | | 

पाणिनि ने स्वर विषयक जिन नियमों का उल्लेख किया है, उनके कतिपय 
उदाहरण जिनमें स्वरभेद से अर्थभेद है, निस्त हैं-हेलाराज ने अक्ष शब्द का 
उदाहरण देते हुए लिखा है कि “अक्षस्यादेवस्य? के नियमानुसार शटक घुरावाची 
अक्ष शाब्द आयुदात्त है, और देवनाक्षवाची अक्त अन्तोदात्त हँ । वाक्य० ( का» 
३ ५० ४४१ ) । 'रक्षस शब्द आद्युदात्त का अथ है राक्षसी कृत्य” आर अन्तोदात्त 
का राक्षस दातु शब्द आयुदात्त का अर्थ है 'देना' ओर अन्तोदात्त का दाता! | 
तन और तच प्रत्यय द्वारा पाणिनि ने इन दोनों शब्दों में अन्तर किया है। 'सदू- 
मन? आद्युदात्त का अर्थ है बैठने का स्थान' और अन्तोदात्त बैठने बाला? | 
“ज्येष्ठाकनिष्ठयोवेंयसि ( अन्तडदात्तः )' नियम से ज्येष्ठ ओर कनिष्ठ शब्दों के 
दोनों अर्था में अन्तर किया गया है | आयुदात्त ज्येष्ठ और कनिष्ठ का है । (सबसे | 
बड़ा, और सबसे छोटा), परन्तु अन्तोदात्त का अर्थ दै ( सबसे बड़ा माई और ' 
सबसे छोटा भाई ) । “अमित्र' शब्द बहुव्रीहि समास से अन्तोदात्त का अर्थ है, 
(मित्ररहित' परन्तु तत्पुरुष से “मि! उदात्त होने पर इसका अथे है “शत्रुः | अपस्‌ 
आद्युदात्त का अर्थ है “कार्य? और अन्तोदात्त का क्रियाशील? | पाणिनि ने अष्टा- 
ध्यायी के अन्तिमसूत्र “अ अ? द्वारा विवृत के स्थान पर संवृत करके अर्थभेद 
प्रदर्शित किया है । 


अर्थ की अस्पष्टता और अथ भेद 


यास्क ने बहुत से ऐसे वैदिक शब्दों का संग्रह किया है, जिनका वास्तविक 
अर्थ अज्ञात हो गया था ओर उन शब्दों के अर्थो के विषय में विद्वानों में मत- 
भेद हो गया था, कोई उसका कुछ अर्थ लेता था, कोई कुछ | इस प्रकार उन 
शब्दों के एक से अधिक अर्थ विभिन्न शाखाओं में भ्रचलित हो गए। यास्क ने 


| 
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कौत्स का वचन लिखा है कि बहुत से मन्त्रों के अर्थ अस्पष्ट हैं, यथा, अम्यक्‌ , 
यादृस्मिन्‌, जारयायि, काणुका, ( निरुक्त? १, १५ ) | पतञ्जलि ने ( महा० २, १, 
१ ) में लिखा है कि जर्भरी ( भरणकर्त्ता ) तुर्फरीतू ( हनन करने वाला ) आदि 
शब्दों का अर्थ ज्ञात नहीं होता है । यास्क ने निरुक्त (अध्याय २, ८ और १२) ' 
में लिखा है कि वृत्र का अर्थ निरुक्तकार मेघ मानते हैं और ऐतिहासिक त्वष्टा 
का पुत्र एक राक्षस । अश्विनौ का अर्थ कोई दयावाप्र्थिवी मानते हैं कोई अहो- 
रात्र, कोई सूर्यचन्द्र, कोई दो पवित्रात्मा राजा | नराशंस का अर्थ कात्थक्य 
| मानते हैं यज्ञे और शाकपूणि अझ्ि। 
aay आदि से श्रथ में अभेद-- पतञ्जलि ने उदाहरणा द्वारा प्रदर्शित 
किया है कि आगम, आदेश, द्वित्व, लिंगभेद, ध्वनि के होने पर भी बहुत स्थलों 
पर अर्थ में परिवर्तेन नहीं होता | ( महा० १, १, १६ )। आगम उसी के अंगभूत 
हो जाते हैं, अतः अर्थ परिवर्तन नहीं होता । स्वार्थिक प्रत्ययाँ के लिए लिखा है 
कि स्वार्थिक प्रत्ययां से अर्थभेद नहीं होता है | यथा, देवदत्तक, अश्वक ( महा? 
१, १, २६) | ध्वनिभेद से भी कितने स्थानों पर 'अर्थभेद नहीं होता | ( महा० १, 
१, ५५) । यजुः प्रातिशाख्य ने ( प्र ४१४ से ४२६ ) कतिपय नियमों का उल्लेख 
किया है कि मन्त्रों में किन स्थानों परय को ज, र को रे, ऋ को रे, प्‌ को ख. 
और म को ग्वङ बोलना चाहिए | 
प्रातिशाख्यप्रदीप शिक्षा में (Go ३०० ) लिखा है कि इस प्रकार के उच्चारण 
से अर्थभेद नहीं होता है। “अर्थविचारे तु प्रकृत्या ये वर्णाः, त एब, न त्वर्थं भेदः ।? 


—— ->> 
| 
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अध्याय 
अथ-निणय के साधन । 


पदार्थों का नाम कैसे दिए जाते हे---पहले अध्याय IT उल्लेख किया 
गया है कि एक शब्द एकही अर्थ में रूढ नहीं है, एक से अ अर्था का भी 
बोध एक शब्द द्वारा होता है | ऐसी स्थिति में यहद प्रशन स्वाभाविक कि इस 
अव्यवस्था एवं अनिश्चितता में अर्थं का निणुय किस प्रकार होता है । पतञ्जलिं का 
सिद्धान्त यह है कि “अथंगत्यर्थः “शब्दप्रयोग?” अथ बोधन के लिए शब्द का 
प्रयोग होता है । यदि यह्‌ अर्थेवोधकता संदिग्ध हो जाय तो अर्थैवोधन के लिए 
शब्दप्रयोग एक निश्चित साधव न हो सकेगा | अतः इस cae में इस विषय 
पर विचार किया गया है कि अथ की नानाथकता एव संदिग्धार्थकता होने पर भी 
वाक्य में प्रयुक्त शब्दों द्वारा किस प्रकार निश्चित अथ ज्ञात होता है ओर अथ- 
बोधनार्थ शब्दप्रयोग एक सर्वोत्तमसाधन बना रहता है। 

अर्थ-निश्चय के साधनों पर विस्तृत विवेचन से पूव यह ज्ञान आवश्यक दद 
कि पदाथों' के नाम कैसे पड़ते हैं। नामकरण के प्रकरणों का ज्ञान अथेनिश्चय के 
साधनों पर विशेष प्रकाश डालता है । अतः प्रथम इसी विषय का उल्लेख किया 
जाता है | 


नामकरण के विषय में वेद और श्रुति आदि का मत 


नामकरण का महत्व--ऋग्वेद (१०, ७१, १) का कथन है कि वाकशक्ति 

के विकास का सर्वप्रथम कार्य था, वस्तुओं का नामकरण | इसके द्वारा ऋषियों ने 
सर्वश्रेष्ठ एवं निर्दोष ज्ञान जो कि अज्ञात और अप्रकट था, उसको ज्ञात और 
प्रकट किया | अतएव छान्दोग्य उपनिषद्‌ में कहा गया है कि “नामरूपे व्याकरोत्‌ | 
परमात्मा ने सर्वप्रथम वस्तुओं के नाम और स्वरूप का विभाजन किया है, जिससे | 
यह ज्ञान प्रारम्भ हुआ कि किस वस्तु का क्या नाम है और उसका क्या Sa 
है । भत्‌ हरि का कथन है कि इस समस्त संसार को एक सूत्र में बाँधने की शक्ति 
शब्दों मै ही है। शब्द ही अर्थबोध का साधन है। यह शब्दशक्ति ही प्रतिभा के 
अनुरूप भिन्न होकर लोकव्यव हार कराती ÈI वाक्य० १, ११८ ) । प्रत्येक te 
का भिन्न-भिन्न नामकरण यह मानवीय प्रतिभा का ही फल है, शब्द हे m | 
'आश्रय है जिसके द्वारा समस्त विद्याएं, कलाएं, शिल्प आदि सब एक सूत में अं | 
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अथ-निर्णय के साधन १३७ 


प्रोत हँ। शब्दों के द्वारा ही संसार की समस्त उत्पन्न हुई वस्तुओं में नामकरण 
द्वारा विभाजन किया जाता है | (वाक्य ० १, १२५) हरिवृपम ने भतहरि के उक्त 
श्लोक की व्याख्या में कहा है कि समस्त उत्पन्न हुई वस्तुओं में जो कि समान 
आकारवाली ठत शब्दरूप नामकरण के द्वारा ही विभेद किया जाता है । ऋग्वेद 
में Be भाव को दूसरे शब्दों में व्यक्त किया है कि वाणी (अर्थ) सरूप, विरूप 
आर एकरूप है, अग्नि उनके नामों को इष्टि (नामकरण) द्वारा जानता है। 
याः सरूपा विरूपा एकरूपा या सामास्रिरिष्ट्या नामानि वेद | 
WTO १०, १६६ | 

वेद और ब्राह्मणग्रन्था में नाम किस प्रकार पड़ते हैं, इस विषय पर पर्याप्त 
विवेचन है । वेदों में स्थान-स्थान पर संकेत किया गया है कि इस वस्तु का यह 
नाम Fat पड़ा है। त्राह्मणम्रन्थो में यह विचार विशेष विस्तार से है। मुख्य भाव 
निम्न हैँ. = 

काय के अनुरूप नाम--(क) अर्था के नाम उनके कार्य के अनुरूप पढ़ते हैं | 
मैत्रायणी संहिता में लिखा है कि अग्नि का नाम जातवेदस्‌ इसलिए पड़ा क्योंकि 
उसने उत्पन्न होते ही पशुओं को प्राप्त किया । मैत्रायणीसंहिता (१, 5,2) । ऐतरेय 
ब्राह्मण ( ३, ३६ ) ने भी इसका ऐसा ही वर्णन किया है। शतपथ ब्राह्मण (६, ५, 
१, ६८) ने इसके नामकरण का कारण लिखा है कि अप्नि को जातवेदस्‌ इसलिए 
कहते हैं क्‍योंकि प्रत्येक उत्पन्न होने वाले जीव को यह प्राप्त होता है। वृत्र नाम 
इसलिए पड़ा क्योंकि उसने सब लोगों को घेर लिया। तैत्ति० To (२,४,१२,२) । 
cap नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वह रुलाता है तैत्तिरीय सं० (१, ५, १, १) , 
शतपथ ब्राह्मण (६,.१, १, ६) ओर बृहद्देवता (२, ३४) इसी अथे को मानते 
हैं। परन्तु काठकसंहिता ( २५, १ ) ने इसका कारण लिखा है कि वह रोता है, 
अतः रुद्र हुआ | 

एक अर्थ के लिए अनेक नाम---(ख) एक भाव को व्यक्त करने के लिए एक्र 
से अधिक नाम भी होते हैं । इसका कारण मिन्न-भिन्न व्यक्तियों कां एक ही. भाब 
को भिन्न प्रकार से द्योतन करना है । वेद ने इसको उदाहरण द्वारा समझाया है, 
जैसे ऋत्विज्‌ वस्तुओं को दूसरे नाम से पुकारते. हैं और कन्याएँ उनको दूसरे नामों 
से । क्रग्‌० १, १६१,४ | ide ६ 

एक के अनेक नाम-/ग) एक ही बस्तु के नाना नाम उनके विभिन्न गुणों 
के कारण पड़ जाते हैं। यजुर्वेद ( He ८, ४३ ) में गौ के ११ नाम एक ही मन्त्र 
भें उक्त हैं और स्पष्ट लिखा है कि ये ११ गो के नाम है | यथा, इडा हव्या, काम्या, 
सरस्वती मही, चन्द्रा, अदिति, अघ्न्या आदि। ये अर्थ स्पष्ट रूप से उसके विभिन्न 
qat का बोध कराते हैं । ऋग्वेद (-१, १६४, ४६ ) में लिखा है कि ' “परमात्मा” 
एक है, उसी को विद्वान्‌ लोग इन्द्र, मित्र, वरुण, असि, यम, वायु आदि विभिन्न 
नामों से पुकारते हैं | ह ğ 
१५ 
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१३८ अर्थविज्ञान और व्याकरणदशंन 


यौगिक नाम-(घ) व्यक्तियों के किस प्रकार निर्वेचनात्मक नाम पड़ते हैँ 
इसका उदाहरण वेद में नाम उसका निर्वेचन देकर निदश किया गया È | dis 
got हूनति वृत्रहा शतकतु:” | (यजु” ३२, ६६ ) में इन्द्र को FART yes हैं. 
इसका स्पष्टीकरण साथ ही है कि वह वृत्र को मारता है। इसी po यदप्रथतू 
तत्‌प॒थिवी” (काठक do ८, २) में विस्तृत होने के कारणपृथिवी कहते हैं यह निर्देश 
है। विश्वामित्र नाम के विषय में (ऐतरेय श्राह्मण २६) ४, १८) का कथन है कि 
बह सब के मित्र थे, अथवा सब डनके मित्र थे । अतः विश्वामित्रनाम पड़ा। यास्क 
ने भी ऐसा ही इसका कारण बताया है | निरुक्त० २, २४ | । 


नाम प्रवाह से आते हैं, ध्वन्यनुकरणात्मक नाम (ड) जैमिनि तथा शबर 
स्वामी ने मीमांसा दर्शन पू: मी० ( १, १. २० = ) में नामों के विषय में 
बिचार किया है और कुछ मुख्य बातों की ओर निर्देश किया slg ४. के 
नाम प्रवाह से चले आ रहे हैं। सूर्यचन्द्रादिवत्‌ शब्द और नाम प्रवाह रूप से 
नित्य हैं । इसके लिए वेद का मन्त्र “घाता यथा पूवमकल्पयत्‌ परमात्मा ने पूर्व 
सृष्टि के अनुसार ही सब वस्तुएं निर्मित की हैं, यह उपस्थित किया है । २, वस्तु- 
ओ के ध्वन्यनुकरणात्मक नाम पड़ जाते है | यथा, “बबरः प्रावाहाशिरकामयत ) 
बबरध्वनि के कारण वायु को बबर कहा गया है। ३, प्रवक्ता के नाम से वस्तु का 


नाम पड़ जाता है। यथा, कठ और चरक ऋषि ने जिन मन्त्रों एवं सूक्तों का प्रव- 
चन किया है, वे सूक्त कठ और चरक कहलाने लगे। 


नव शब्द-निर्माण के लिए पूर्व संचित सामग्री का आश्रयण--(च) ay 
ने निर्देश किया है कि समस्त नए आए हुए भावों के लिए पूवसंचित सामग्री का 
आश्रय लिया जाता है और उसी आधार पर नए भावों के लिए पूर्व शब्दकोष से शब्द 
लेकर उनके नाम डाल वेते हैं। अतः मनु ने कहा है. कि प्रारम्भ सें जब प्रत्येक 
भावों, वस्तुओं आदि को नाम देने की आवश्यकता हुई तो वेद के शब्दों से ही 
नास डाले गए । यथा, व्यक्तियों को वैदिक व्यक्तियों के नाम, ऋषियों को ऋषियों 
के नाम औरं नदियों को नदियों के नाम इत्यादि । 


सर्वेषां यानि नामानि कमोणि च प्रथक्‌-पृथक्‌। 
वेदशब्देभ्य एवादौ पृथक्‌ संस्थाश्च निमेमे ॥ Ago Bo १। | 
नामकरण के विषय में यास्क का सिद्धान्त _ | 
नाम का लक्षण - यास्क्र ने नाम का लक्षण करते हुए लिखा है कि नाम में 
सत्व (द्रव्य) की प्रधानता होती है । (निरूक्त० १, १)। भ हरि ने भी ( वाक्य? 
२, ३४६) द्रव्य की प्रधानता नाम की विशेषता मानी है (ऋक्‌ प्रातिशाख्य १२, x); 


अथवंग्रातिशाख्य (४, १,), और AT: प्रातिशाख्य ( ८, ५५ ) ने संज्ञा का लक्षण | 
किया है जिसके द्वारा सत्व (वस्तु) का बोध कराया जाय | 
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शब्द से नामकरण में लाघव 


यास्क ने नाम के लक्षण के पश्चात्‌ महत्त्वपूर्ण शब्दों में इस साव को अभि- 
व्यक्त किया है कि शब्द से ही संज्ञाएँ क्‍यों की जाती हैं, संकेत या अन्य साधनों 
से क्‍यों नहीं ? इसका उत्तर यास्क ने देते हुए लिखा है कि संसार में व्यवहाराथे 
शब्द के द्वारा ही संज्ञाएँ की जाती हैं, क्योंकि शब्द व्यापक और अशुतर दै । 
निरुक्त? ( १,२) । भतृ हरि ( वाक्य० २, ३४८) ने भी शब्दों के द्वारा 
व्यवहार के यही दो महत्त्वपूर लाभ परिगणित किए हैं। संकेत या अन्य साधन 
बहुत सीमित और संकुचित होंगे । उनसे अर्थ असंदिग्ध रूप से ज्ञात नहीं 
हो सकता | संकेत शब्दवत्‌ अल्पप्रयत्नसाध्य नहीं होगा। शब्द व्यापक है, एक 
शब्द द्वारा बहुत व्यापक अर्थ बताया जा सकता है । शब्द के द्वारा अथबोध 
असंदिग्ध हाता है | शब्द के द्वारा अथबोधन बहुत ही अल्पभ्रयन्नसाध्य है। अतः 
शब्दों के द्वारा ही नामकरण होते हैं । अतएव भतृ हरि ने कहा है कि संसार 
में कोई ऐसा ज्ञान नहीं है, जो कि शब्दों के बिना सम्भव हो सके। समस्त ज्ञान 
शब्दां के साथ ओत-प्रोत होकर प्रकाशित होता है | वाक्य» १, १२३ | 


सब नाम धातुज हैं 


qa उल्लेख किया गया है कि वेद ओर त्राह्मणादि ग्रन्थ सब नामों को 
धातुज मानते हैं । यास्क्र ने प्राचीन परम्परा के pass अपना तथा समस्त 
निरुक्तकारों का सत दिया है कि सारे नाम धातुज हैं । ( निरुक्त? १, १२ )। यास्क 
ने उणादि सूत्रों के रचयिता शाकटायन का भी उल्लेख किया है कि बह भी 
इसी मत के पोषक हैं। शौनक ने बृहद्दे बता ( १, ३० से ३१ ) में भी इस विषय 
का उल्लेख करते हुए अपना मत लिखा है कि “समस्त नाम कर्मों के आधार पर 
ही पड़ते हैं” । प्रत्येक नाम किसी न किसी क्रिया के आधार पर पड़ते हैं । अतः 
सब नाम धातुज हैं | यास्क के कथन का अभिप्राय है कि प्रत्येक नाम जो भी 
किसी वस्तु को दिया गया है, उसका आधार कोई क्रिया है। वस्तुगत किसी 
क्रियाविशेष को देखकर प्रारम्भ में उसका तदतुरूप नाम रख लिया जाता है । 
यथा गतिशीलता के आधार पर प्रथिवी के लिए “गो १ शब्द प्रचलित हो गया। 
व्यापकता और विस्तार के आधार पर प्रथ्वी और उर्वी नास पड़े । मननशीलता 
के कारण मनुष्य नाम पड़ा | चलने के कारण अश्व नाम हुआ और ra 
शीलता के कारण तृण | इसी प्रकार अन्य सभी नाम किसी न किसी क्रिया 
आधार पर पड़े हैं । P - 

यास्क ने गाग्ये और अन्य वैयाकरणो के मत का उल्लेख करते हुए लिखा 
है कि वे समस्त नामों को धातुज नहीं मानते । वे धाठुज, उन्हीं नामों को “age 
हैं, जिनकी सिद्धि व्याकरण के नियमानुसार प्रकृति और प्रत्यय से हो सके | 
झय शब्द जिनकी सिद्धि व्याकरण के नियमानुसार नहीं हो सकती, वे अव्युत्पन्न 
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it ॥ 
९४० अर्थ विज्ञान और व्याकरणदशन | 


हैं गौ ष, हस्ती, आदि । पतञ्जलि ने 
परम्परागत ही हैं। यथा, गो, अश्व, पुरुष) हस्ती, आद । पत i 
a or ( अष्टार ३, % १) की व्याख्या करते हुए संज्ञाओं के धातुज 
होने का समर्थन किया है । निरुक्त १, १९ | i 
यारक के सिद्धान्त पर कुळ आक्षेप 


यास्क ने निरुक्त ( ९, १९--१३ ) नास को धातुज मानने -में जो _अन्यों द्वारा 
aaa किए गए हैं, उनका भी उल्लेख किया है। १ यदि सब नामों के धातुज 
ल >>, बोध 
ही माना जायगा तो प्रत्येक शब्द घातुज अथ ( यौगिक ) का वोध कराएगा | 
इससे आपत्ति यह्‌ होगी कि जो भी उस कार्य को करेगा उसी का वह नाम पड़ 
जायगा | यथां मागे पर चलने से अश्व नास हुआ, तो जो भी मनुष्य पशु, आदि 
मार्ग पर चलते हैं, उन्हें भी अश्व कहा जाएगा | जो भी वस्तु छेद करने वाली 
` होगी, यथा सुई, भाला आदि सब को ठण कहा जाएगा | 
र R [ज हैं जितर्न गो से सम्बन्ध 
२--यदि सब नाम धातुज ह. तो एक वस्तु का FR से सं p 
होगा, उतने ही उसके नाम होने चाहिये। यथा, खंभे का दरशया : a 
“संजनी” भी नाम पड़ना चाहिये, क्योंकि वह TSS मे रखा जाता है और वल्ली 
को आश्रय देता है । परन्तु ऐसा नहीं देखा जाता कि एक वस्तु के उसके कर्मा- 
at | 
नुरूप सारे नाम पड़ते है es "E | 
३--यदि नाम धातुज ही है तो बर्तमान नामों के विषय में कतिपय प्रश्न उप 
स्थित होते है, यथा, यदि प्रथम ( विस्तार ) के कारण “पृथिवी” कहा गया है तो 
R) ३ Mm 3 te 3 
इसका विस्तार किसने किया, कब किया, FAT आधार था जिस पर स्थित होकर 
इसका विस्तार किया, इत्यादि | 5 द्‌ m 
- . -उ--क्रिया से पूर्व कर्ती की स्थिति होती है। भावी क्रिया के आधार पर पून 
“जात द्रव्य का नाम नहीं पड़ सकता। 


AAT का उत्तर _ 


he 

यास्क ने ( नि० १, १० ) उपयुक्त आक्षेपों का उत्तर बहुत ही उत्तमता से दिया 
है, जिनसे नामों के स्वरूप पर विशेष प्रभाव पड़ता है | उत्तर निम्न ५ = 
१--लोकव्यवहार में देखा गया है कि समान कर्मे करने वालों में से pe A 
को वह नाम दिया जाता है अन्य को नहीँ । यथा तक्षा, परित्राजक) जीवन, À | 
' भूमिज । प्रत्येक तक्षण क्रिया करने वाले को तक्षा (ase) नहीं कहा pi. 
प्रत्येक घूमने वाले को परित्राजक हि संन्यासी ) नहीं कहा जाता | प्रत्येक gu 
वाले को जीवन नहीं कहते और प्रत्येक भूमि से उत्पन्न वस्तु को भूमिज (मं (मंग की 

“अह ) नहीं कहते । दुर्गाचार्य ने जीवन का रूढ अथे इक्षुस्स एव शाक विशेष न 
है तथा भूमिज का मंगल और वृत्त । कार 2 


R- लोकव्यवहार में देखा गया है कि एक वस्तु का कितनी ही क्रियाओं से | 
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सम्बन्ध होता है, परन्तु उनका नाम.किसी विशेष क्रिया के आधार पर पड़ जाता 
है॥ अन्य क्रियाओं के आधार पर नहीं । 

निवेचनात्मक विवेचन प्रयुक्त नामों के विषय में ही होता है । नाम पहले से 
प्रयुक्त हैँ । थिवी देखने में पृथु ( व्यापक ) है, अतः इसे पथिवी कहा गया दै। 
इसका किसी ने विस्तार भले ही न किया हो | 

३--लोक में देखा जाता है कि भावी क्रियाओं के आधार पर भी वस्तुओं के 
नाम पड़ते हैँ | यथा, “बिल्वाद” और “लम्बचुडक” नाम । बच्चे का नाम भावी 
क्रिया के आधार पर भी डाल दिया जाता है । “बेल खाने वाला” “लम्बी शिखा 
वाला” यह्‌ दोनों भावी कार्य हैं, इनके आधार पर नाम डाला गया है | 

यास्क के उपर्युक्त विवेचन से नाम के विषय में कुछ विशेष प्रकाश पड़ता है । 
योस्क ने जिन बातों का उल्लेख या संकेत किया है, वे निम्न हूँ | 

१--वस्तुओ के नाम किसी क्रियाविशेष के आधार पर पड़ते हैं, प्रारम्भ में 
नाम अपने योगिक अर्थ से पड़ते हूँ, परन्तु पश्चात्‌ वह योगरूढ हो जाते हैँ । " ' 

२ -समान क्रिया के आधार पर प्रत्येक वस्तु का वही नाम नहीं पड़ता । 

३--नाम किस क्रिया के आधार पर पड़ेगा, यह निश्चित नहीं कहा जा सकता। 

-४~एक ही वस्तु के चाना क्रियाओं से सम्बद्ध होने पर भी तदनुसार नाम 
नहीं पड़ते हैं । प 

५ -नाम प्रथम प्रयोक्ता की अनुभूति पर पड़ते हैं। एक बार नाम पड़ने पर 
(फिर उनकी सन्दिग्धता होने पर भी नाम वही बने रहते हैं! 

६--नामकरण, उसकी बोधकता आदि के विषय में लोकव्यवहार॑ सबसे मुख्य 
है । व्यवहार में जिसके जा नाम पड़ गए हैं, उसके वदी नाम रहेंगे । अन्यार्थ में 
प्रयोग, अन्य नामों का पड़ना आदि सब लोकव्यवहार पर स्थित है । 

७--भावी क्रियाओं के आधार पर भी नाम पडते हैं । 

८- व्यक्तियों के नाम भी क्रियाविशेष के आधार पर पड़ते हैं। ' 


नामकरण के विषय में बेयाकरणों का मत | 
लाघवा थे संज्ञकरण--पतञ्जलि ने नामकरण के महत्त्व पर लिखा दै 


“कि किसी वस्तु के नाम डालने के मूल में मुख्य भावना लाघव है | संक्षेप और 


सरलतम उपाय से उस. वस्तु का ज्ञान हो सके, अतः प्रत्येक वस्तु को नाम दिया 
जाता है.। APT डालने में एक बात का और ध्यान..रखा जाता है बह यह कि नास 


बहुत संक्षिप्त हो । दस-बीस अक्षरों वाले नाम अतएव नहीं रखे जाते] . .. : 
$ हि संज्ञाकरणम्‌ | सं यतो न aT: | 
संज्ञाकरणम्‌ | सज्ञा च नाम 
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१४२ अर्थविज्ञान और व्याकरणदर्शन 


नामकरण में वक्ता का महत्त--यास्कर ने नामकरण के विषय में जिन 
तथ्यों की ओर ध्यान “आकृष्ट किया है, वैयाकरण भी उनका समथन करते हैं । 
agate और नागेश ने लिखा है कि शब्द सृष्टि के कार्य में वक्ता की इच्छा सब 
से मुख्य कारण है । वक्ता की इच्छा पर ही यह निर्भर है कि किस वस्तु को क्या 
और कैसा नाम देता दै । सवै प्रथम प्रयोक्ता उसका किसी अर्थ में प्रयोग करता 
और तदनुसार वह प्रयोग चल पड़ता है। पुणयराज, MFT २. ४३५ तथा 
मंजूषा Yo ६५ | 
प्रथाक्तैवाभिसन्धत्तेो साध्यसाधनरूपतास्‌ l 
अर्थस्य वाऽभिसम्बन्धकल्पनां waded ॥ 
IFT २, ४३४ | 

` भतहरि के कुछ महत्वपूर्ण विचार--भतृ हरि ने इस विषय में कुछ महत्त्व- 
पूर्ण तथ्यों पर प्रकाश डाला है, वे बिशेष अवधेय हैं। संक्षेप में उनका विबरण 
निम्न हैः - 

ठ os की अवस्थाएँ नाना हैं, उन अवस्थाओं में से जो जिस अवस्था को 
देखता है, तदनुसार ही उसका नामकरण करता È | वस्तुओं के नामकरण में 
इसकी मुख्यता इसलिए है कि जो भाव, गुण या अवस्था प्रयोक्ता को सर्वप्रथम 
परिज्ञात होते हैं वही नामकरण के आधार होते हैं। अतः भिन्न-भिन्न अवस्थाओं 
के दर्शन से भिन्न-भिन्न नाम एक वस्तु के पड़ जाते हैं। कभी कभी अवस्था भेद 
के दर्शन से इस प्रकार के भी नाम डाले जाते हैं, जैसे किंशुक (टेसू) इसका कारण 
प्रवक्ता का ध्यान इस पर जाने से है कि “किं शुको न” क्या इस पर तोता तो नहीं 
है। प॒ण्यराज वाक्य० २, १७५ । 

अन्यथा च समाख्यानमवस्थाभेददर्शिभिः | 
क्रियते किंशुकादी नामेकदेशेऽवधारणात्‌ ॥ 
MFT २, १७५। 
२--एक वस्तु का नाना कारणों से सम्बन्ध रहता है, अतः उसके अनेक रूप 
से नाम पड़ सकते हैं, परन्तु इस विषय में यह नहीं कहा जा सकता कि किस 
निमित्त के आधार पर नाम पड़ेगा | शब्दशक्ति विचित्र है, अतः किसी एक शक्ति 
के आधार पर नाम पड़ जाता है अन्य के आधार पर नहीं । यथा, TAT (बढ़ई) 
तक्षण, छेदन, भेदन आदि अनेक क्रियाएं करता है, परंतु उसका नाम केवल TIT 
क्रिया के ही आधार पर पड़ा अन्यों के आधार पर नहीं | इसी प्रकार कुम्भकार 
कुम्भ ' घड़े) के अतिरिक्त कितने ही मृत्तिका के पात्र शराव (डोले) आदि बनाता दै, 
परंतु उसका नाम कुम्भ के आधार पर ही पड़ा शाराव आदि के आधार पर नहीं । 
हेलाराज, वाक्य ० ३, प्रष्ठ ४४० | 
संनिधाने निमित्तानां किंचिदेव प्रवर्तकम्‌। f 
यथा तच्षादिशब्दानां लिंगेषु नियमस्तथा॥ वाक्य० ३, पु० ४४० | 
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RAM साधारणतया उसके मुख्य भावों या गुणों के आधार पर पड़ते हँ 
क्योंकि मुख्य गुण पर ही सर्वप्रथम दृष्टि पड़ती है। पतञ्जलि ने भी इस कारण 
का उल्लेख करते हुए लिखा है कि नाम पड़ने में प्रधान बस्तु या गुण मुख्य कारण 
होता दै । उन्होंने उदाहरण देकर समभाया है कि “त्राह्मणग्माम” ग्राम का नाम 
इसलिए पड़ गया क्योंकि उसमें ब्राह्मणों की संख्या अधिक थी। ऐसा नहीं कि 
उस आम में अन्य वर्ण के लोग नहीं | कम से कम ५कमंकर कुलाल, कर्मार (राज) 
age, नाई और धोबी प्रत्येक ग्राम में अवश्य होते हैं परन्तु मुख्यता के आधार 
पर उसका नाम ऐसा पड़ गया । प्रदीप और उद्योत महा» १, १, ४७। 

gada पदार्थेन ब्यवह।रो विधीयते | वाक्य० ३ प्र १३६। 
भूयस पव ग्रहणानि भविष्यन्ति | महा० १, १, ४७ | 

४--एक ही अर्थ के क्रियाभेद से नानासंज्ञाएं पड़ जाती हैं। जिसने उसकी 
जिस अवस्था का दर्शन किया वह उसी अबस्था के अनुरूप नाम डाल देता है । 
एक व्यक्ति ही तक्षण क्रिया के कारण तत्ता कहलाता है वही कार्य बदल देने 
पर A का कार्य करने से “अयस्कार” ( लोहार) कहलाता है। ऋतु एक है, 
परन्तु उसकी विभिन्न अवस्था के आधार पर वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरद आदि 
नाम पड़े हं । हेलाराज, वाक्य० ३ Go ३४३ | È 


क्रियाभेदाद्‌ यथैकस्मिन्‌ तत्षाद्याख्या श्रवर्तते। 
क्रियाभदादू तथेकस्मिन, क्रत्वाद्याख्यापज।यते ॥ 
वाक्य० २ पु० ३५२ | 
वस्तुओं के नाम, जैसा कि भतृहरि ने बताया किसी एक अंश या किसी 
क्रिया विशेष के आधार पर पड़ते हैं अतः वस्तुओं के नामों को पूर्ण नहीं कहा 
जा सकता | क्योंकि किसी नाम के द्वारा उसके समस्त गुणों का बोध नहीं होता | 
गमन क्रिया के आधार पर गाय को गौ कहने से उसके समस्त क्रियाकलाप का 
ज्ञान नहीं होता । मननशीलता से मनुष्य का और दर्शन की योग्यता से पशु का 
बोध quae नहीं है | अतएव नाम विवेचनात्मक दृष्टि से अपूण होते | 
नेरुकतों की प्रक्रिया के अनुसार वस्तुओं के नाम यदि अन्वर्थ माने जायँगे तो 
नामों को तर टिपूर्ण भी मानना पड़ेगा | गमन क्रिया के आधार पर गाय को गौ 
कहा गया परन्तु जब सोती, बैठी, लेटी, या मृत हो, तब नियमानुसार उसे गौ 
नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें गमनक्रिया विद्यमान नहीं है। एक विक्षिप्त 
निश्चेतन या सुप्त मनुष्य को मनुष्य नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें उस समय 
मननशीलता विद्यमान नहीं है | इसी प्रकार सभी नामों के विषय में अपूर्णता 
और त्र टि विद्यमान रहती है | विश्वनाथ ने साहित्यदर्पण में इस बात की 
ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा है कि व्युत्पत्तिलभ्य अथे के मुख्य होने 
| पर गो शब्द का गौ के लिए शयनकाल में प्रयोग नहीं हो सकता | अतएव यास्क 
| ने पृथ्वी शब्द के विषय में किए गए प्रश्नों के उत्तर में कहा है कि किसी क्रिया 
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के आधार पर एक बार नाम पड़ जाता है और प्रसिद्ध हो जाता है, तो फिर 
उसके प्रयोग में सूक्ष्माथ पर ध्यान नहीं दिया जाता। प्रथ्वी का किसी ने 
बिस्तार किया हो या नहीं, एक बार थ्वी नाम हो जाने पर वह नाम चलता 
रहेगा । सा० TIT २, X | ine 

पतञ्जलि ने नाम त्रटिपूर्ण किस प्रकार चल पड़ते हैं इसके एक उदाहरण 
का उल्लेख क्रिया है । पाणिनि ने परम्परागत विधि के अनुसार उल्लेख 
किया है कि वैदूर्यं मणि का नाम इसलिए पड़ा कि क्‍योंकि वह विदूर स्थान पर 
उत्पन्न होती है । | 3y 
i 'विदूराञ्ञयः प्रभवति । अष्टा० ४, ३, ८४। 


पतञ्जलि ने लिखा है कि यह कथन त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि यह मणि बिदूर नामक 
स्थान से उत्पन्न नहीं होती, अपितु बालंवाय नामक स्थान से उत्पन्न होती है विदूर 
नगर में इसका केवल संस्कार होता है। (महा० ४, ३, ५४) प्रसिद्धि विदूर नाम के 
आधार पर हो गई, अतः उसे वैदूर्य कहा जाने लगा । पतञ्जलि ने पाणिनि के कथन 
का यह कहकर समाधान किया है कि बालवाय को विदूर नाम से भी निर्देश करते हैं। 
इस पर यह आपत्ति उठाई गई है. कि लोकव्यवहार में तो बालवाय को विदूर 
नहीं कहा जाता है। इसका समाधान पतञ्जलि ने यह कहकर किया है कि जिस 
प्रकार वैश्य वाराणसी को मंगलाथ “जित्वरी” नाम से पुकारते हैं, उसी प्रकार 
बैयाकरण बालवाय को विदूर नाम से निर्देश करंते हैं। केयट ने इस पर टीका 
करते हुए कहा है कि यह.आवश्यक नहीं है कि सार्वजनिक प्रसिद्धि को ही प्रसिद्ध 
माना जाय, वैयक्तिक आधार पर भी शब्दों की प्रसिद्धि होती है.। वैयाकरण वाल- 
बाय को विदूर कहते हैं, जैसे वैश्य वाराणसी को जित्वरी । प्रदीप । महा? ४.३, 
८४ , तथा वाक्य० २,१८१ | We 
नाम इस प्रकार से वस्तु के संकेतशब्द होते हें। नाम वस्तु की अपेक्षा बहुत सूक्ष्म 
होते हें. अतः बे. वस्तु के उतने ही स्वरूप का संग्रह करते हैं. जितना कि एक शब्द 
मे संग्रह, सम्भव है प्रत्येक गुण या भाव जो कि. वस्तु में विद्यमान है या वस्तु के 
द्वारा जिन समस्त भावों का द्रष्टा,के मन में 'उदूबोधन होता है उसका एकं शब्द' 
में संग्रह करना असंभव है. अतएव aT हरि ने कहा हे.कि नाम किसी मुख्य भावः 
को लेकर पड़ता हे समस्त भावों. को लेकर नहीं । एक वस्तु के नानाः नाम पड़ने 
में यही कास्ण है. कि नाम वस्तु के एक ही अंश कोः बोधित करता है | उसके अन्य 
अंशों, के बोध कराने के लिए तदनुरूप अन्य नाम दिए जाते. हैं। नाम वस्तु के 
एक गुण को लेकर चल पड़ता है और वह धीरे-धीरे संकेतशब्द रह जाता है। 
विश्वनाथ ने अतएव साहित्यदर्पण में निर्देश. किया है किः शब्दों: की व्युत्पत्ति का 
निमित्त अन्य होता है-और प्रवृत्ति का निमित्त अन्य । गो शब्द की व्युत्पत्ति का 
निमित्त है गमनकतृ ता, परन्तु उसके. संकेतग्रह में कारण रूप है : गोत्वजाति, 
जिसके आधार पर प्रवृत्ति होती है महा०.१, १, १ तथां सा० दर्पण २, ५। 
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अ्थ-निणय के साधन - १४४ 
नए भावों के नाम केसे पड़ते हैं 


पतञ्जलि ने बताया है कि नाम परंपरा से चले आते हैं। पूर्वजों ने उन अर्था' 
से उन नामों का सम्बन्ध किया है । बह नाम उन अर्थो में प्रचलित हो गए हैं, उनको 
परंपरागत मानकर उन्हीं अर्थो' में अब भी उनका प्रयोग किया जाता है । भरत हरि 
ने अतएव निर्देश किया है कि संज्ञा और संज्ञी (नाम और अर्थ ) का सम्बन्ध 
नित्य È | 
कृतस्तत्र पूर्वेरमिसम्वन्धः | महा० १,१,१ | 


A 
na 


नित्य एव तु सम्बन्धो डित्थादिषु गत्रादिवत्‌ | वाक्य० २,३६६ | 
पतञ्जलि ने लौकिक और वैदिक नामों की चर्चा करते हुए लिखा है कि लोक 
ओर वैदिक क्रिया कलाप में जिन वस्तुओं को जो नाम दिए गए हैं वे व्यक्तियों ने 
ही दिए हैं । ऋषियों ओर आचार्यो' ने प्रथम उन अर्था में उन शब्दों का प्रयोग 
किया | अतएव नागेश ने लिखा है कि सर्वप्रथम नामकरण का कार्य ऋषियों ने 
ही किया | यथा, स्फय (खदिरनिमित खडगसद्दश य ज्ञियकाष्ठ), यूप (यज्ञियस्तम्भ) 
चपाल (यूप के आगे रक्खा जाने वाला यूपवलय नामक काष्ठ ) उद्योत, 
महा० १, १,१ । 


इस प्रकार जा भी नए पदार्थ आते हैं, उनका नामकरण प्रथम ऋषियों, 
आचार्यो ओर आपं द्वारा किया जाता है । जन सामान्य उनके प्रयोग और व्यब- 
हार को देखकर उन अर्थो में उन्हें अपना लेता है । नागेश ने अतएव व्यवहार को 
सबसे अधिक मुख्यता दी है और कहा है कि व्यवहार शाक्तिम्राहकशिरोमणि है । 
किस वस्तु का क्या नाम है, इसमें व्यवहार ही मुख्य निर्णायक है । आचार्यो के 
व्यवहार पर बल इसलिये दिया गया है क्योंकि उनको आप्त ( यथार्थवक्ता ) 
मानते हैं | जिन अर्था में जिन नामों का प्रयोग उन्होंने ठीक समभा है उनका 
ही उन्होंने प्रयोग स्वीकार किया है । प्रदीप और उद्योत, महा० १, १, १। 


नए भाव या विचार संस्कृति और सभ्यता के विकास से उद्भूत होते हैं | 
कितने ही विचार अन्यो के सम्पर्क से मनुष्य के हृदय में आते हैं। पतञ्जलि ने 
महाभाष्य में जो उदाहरण दिए हैं उनसे ऐसे नामों पंर प्रकाश पड़ता है । नवीन 
भावों के लिए पूर्व संचित सामग्री के आधार पर कभी सर्वथा नए शब्द की 
सृष्टि हो जाती है, कभी पुराने शब्द नवीन भावों के द्योतन के लिये प्रयुक्त 
होने लगते हैं। | 

उदाहरणार्थ, वाद्यें के नवीन नाम जो कि वैदिक साहित्य में नहीं मिलते हैँ, 
इसी प्रकार पड़े हैं । यथा मार्दङ्गिक, पाणविक. वीणा, परिवादक, तूय आदि। 
सेना के विभिन्न अंगों के सुविभक्त नाम पड़े, रथिक, अश्वारोह्दी, पदाति, महारथी, 
अतिरथी, आदि | काशिका, अष्टा० २, ४, २। 

१६ 
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व्यक्तियों के नामों पर एक दृष्टि 


चार प्रकार की संज्ञाऐ--भट हरि ने लिखा है कि सज्चाएँ चार प्रकार 

की होती हैं, १-अक्रत्रिम, जो प्राचीन परपरा a चले आते हैं यथा गौ, अश्व, 
हस्ती आदि | २-कृत्रिम, जो किसी ऋषि, आचाय या व्यक्ति द्वारा किसी भावे 
को बोधित करने के लिए रक्खी जाती हैं. | यह दो प्रकार की हैं। १- पारिभाषिक | 
जो पारिभाषिक भावों के बोधनार्थ -रक्खी गई हैं, यथा, गुण, वृद्धि, टि, घु | 
आदि | २-व्यक्तियों आदि के नाम देवदत्त, यज्ञदत्त आदि नाम । ३ - उभय 
विधि, Taha ओर अकृत्रिम दोनों प्रकार की हैं, इनके द्वारा कृत्रिम ( पा*र- 
भाषिक ) और अकृत्रिम ( प्रचलित ) दोनों भाव बोधित किए जाते गे । यथा, 
कर्म, क्रिया, संख्या आदि । ये प्रचलित और पारिभाषिक दोनों प्रकार वो सज्ञाए 
हैं। ४ - अकृत्रिम ( प्रचलित ) संज्ञा होते हुए भी eta संज्ञा के विषय में भी 
प्रवृत्त होने वाली | यथा, सम्बोधन | यह लौकिक अर्थ के साथ ही पारिभाषिक 
अथं को भी बताता È l हेलाराज, TIFT २, २७६ से ३७७ | 

भरत हरि ने लिखा है कि व्यक्तियों के नाम व्यवहार के लिए डाले जाते हैं। 
नागेश कहते हें कि व्यक्तियों को नास देते में नास देने बाले की तत्कालीन भावना 
ही मुख्य होती है, अतः जिसको जैसा नाम देना चाहते हैँ च॑सा नाम रख देते हैं! 
व्यक्तिगत संज्ञाएँ नित्य नहीं होती, इसको व्यक्ति विशेष अपनी भावना के 
अनुरूप रखते हैं । नवजात वालक का नाम माता पिता अपनी भावनाओं से प्रेरित 
होकर रखते हैं यथा, देवदत्त, यज्ञदत्त आदि | उनके प्रयोग से अन्य व्यक्तियों को 
यह ज्ञान होता है कि उनका यह नाम है, एक व्यक्ति के एक से अधिक नाम चल 
पड़ते हैं जिनमें एक नाम मुख्य हो जाता है, अन्य गोण | केयट ने निर्देश किया 
है कि रावण और कुवेर के पिता के इसी प्रकार तीन नाम थे, विश्ववस्‌ , विश्रवण 
आर रवण । इन्द्र, पुरुहूत, पुरन्दर, शक्र आदि नाम इसी प्रकार के हँ । वाक्य" 
२, ३६६ | मंजूषा, Fo EX | महा० १, १, १ । प्रदीप , Helo ४, ३, ८४ । 


व्यक्तियों के नामकरण पर पाणिनि के बिचार 

पाशिनि ने व्यक्तियों के किस प्रकार नाम पड़े हैं, इसके कुछ तथ्यों पर भी 
प्रकाश डाला है। ? | 

१- कितने ही नाम पिता के नाम के आधार पर पड़ते हैं। यथा, दाशरथि, | 
वासुदेव, पाणडव, दाक्षि, दैत्य, आदित्य | अष्टा० ४, १, ६२ । हट | 

२- माता के नाम के आधार पर भी नाम पड़ते हैं यथा, पार्थ, कौन्तेय, माद्रेय | 
ऐतरेय, वैनतेय, सौपर्णेय, सौमित्र । अष्टा० ४, १, १९० | - | 

३--गोत्र के नाम पर नाम पड़ते हैं । यथा, काश्यप, वात्स्यायन, कात्यायन) | 
भारद्वाज, राघव, कौरव, यादव, जामदग्न्य । अष्टा० ४, १, ६० | ARENT आर 
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केशव के AT से ज्ञात होता है कि पाणिनि का “वैयक्तिक” नाम “आहिक” था, 
गोत्र नास पाणिनि था । ७ 
पाणिनिरुत्वाहिको दाक्षीपुत्र: शालंकिपाणिनौ | 
शालातुरीय इति । त्रिकांडशेषः 
| शालातुरीयो दाक्षेयः सालंकिः पाणिनाहिकौ | 
| पाणिनि: | इति केशव 
| ४ - जन्मस्थान के नाम पर भी नाम पड़ते हैँ। यथा, पाणिनि का नाम 
शालातुरीय | शलातुर स्थान वर्तमान समय में “लाहुर” नाम से प्रसिद्ध दै | यह सीमा 
प्रान्त में पेशावर जिले में अटक स्टेशन से पश्चिम में १५ मील तथा वर्तमान 
ओहिण्ड से ३ मील पश्चिमोत्तर में है। पतञ्जलि का इसी प्रकार नाम “गोनदीय? 
al गोनद के विषय में प्राचीनों का मत है कि यह काश्मीर में है परन्तु आधुनिक 
विद्वान्‌ इसे अयोध्या जिले में विद्यमान “गोंडा” स्थान को गोनद का विकसित 
रूप मानते हैं | 
गोनर्दीयस्त्बाह । महा" १, १,२० | 

४--जिस प्रान्त या देश में जन्म हुआ है उसके नाम पर भी नाम पड़ते हैं । 
यथा, केकेयी, माद्री, गान्धारी, मैथिली, कोसल्या । अष्टा० ४, १, १७८। 

s -faa राशि या नचत्र में उत्पन्न होता है, उसके नाम पर भी नाम पड़ता 
है। यथा, रोहिणेय, रोहिणी नचत्र में उत्पन्न होने के कारण । फाल्गुन, (अजेन) 
फाल्गुनी नक्षत्र में उत्पन्न होने के कारण | 

७ -प्राचीन कथानकों उपाख्यानां आदि के आधार पर नाम पड़ जाते हैं। 
यथा, इन्द्र के नाम पुरन्दर, वृत्रहा । शिव के त्रयम्ब॒क, त्रिपुरारि | विष्ण के 
waft, मधुसूदन, अन्धकारि आदि | 

८--भावी क्रियाओं के आधार पर भी माता पिता अपनी भावनानुसार नाम 
रख देते हैं । सोमयाजी, अग्निष्टोमयाजी, बिल्वाद, लम्बचूडक | अर्थात्‌ जो सोम | 
आदि से यज्ञ आदि भविष्य में करेंगे | अष्टा० ३, ४) १ । सिद्धान्तकोसुदी तथा | 
निरुक्त १, १४। | 

६ - जिस विशेष उद्देश्य से व्यक्ति काम करता है, या वह जो ब्रिशेष काय 
करता है उसके आधार पर सी नाम पड़ जाते हँ । यथा, स्फोटायन, स्फोटसिद्धान्त 

| की व्याख्या, उसका प्रतिपादन और विस्तार करने के कारण | 
| १० - चिढ्वाले या व्यंग्यात्मक नाम भी किसी के किसी विशेष कारण से पढ़ 
| जाते हैं. और प्रचलित दो जाते हैं। पतञ्जलि महा० आ० १ ने इसी प्रकार क 
| नाम लिखे हैं कि “यर्वाण: तर्वाणः” नाम के ऋषि थे। ये “यदुवा नः, तदूवा नः के 
| स्थान पर “यर्वाणः तीणः” उच्चारण करते थे, अतः इनका नाम es यर्वाणः 
। qiq” पड़ गया । वैदिक ऋषियों में शुनः शेष, शुनः पुच्छ, शुन हा 
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आते हैं । ये नाम भी सम्भवतः इसी प्रकार पड़े हुए प्रतीत होते हँ । पात्रेसमिता- 
` ढिगगौँ, अष्टा० २, १, ४८; में ऐसे व्यंग्यात्मक वचना एवं नाम के उदाहरण बहुत 
से दिए गए हैं। यथा कूपमंडूक, ATA; उदुम्बरमशक, नगरवायस; तीथी- 
ध्वांग्त | 
वैयक्तिक नामों की साथकता | 
आधुनिक विद्वानों में से कुछ विद्वान्‌, जैसे जान gae मिल आदि ag | 
मानते हैं कि व्यक्तियों के नाम सार्थक नहीं होते, वे केवल संकताथ होते हैं । जान- । 
सन का सत है कि नामों को निष्प्रयोजन या निरथक नहीं कहा जा सकता है। 
भारतीय नामों पर दृष्टिपात करने से ज्ञात होता है कि नाम अधिकतर साथक हँ | 
केवल संकेतार्थक नाम यथा, डित्थ कपित्थ आदि न्यून ह । i की साथकता से 
यह नहीं समभा जा सकता है कि जिस व्यक्ति के जो नाम हैं मातापिता ने रक्खे हैं, 
वह तद्गुण सम्पन्न अवश्य होगा या हुआ है l वेदों में आने वाले नाम तथा 
प्राण, रामायण, महाभारत आदि में आने वाले वेयक्तिक नास प्रायः साथक हं 
और उनका शाब्दिक अर्थ सरलता से जाना जा सकता है. । यास्क ने निरुक्त के 
अध्याय २,५,६, १०, ११, १२ आदि में कतिपय ऐसे नामों का अथ स्पष्ट भी किया 
हे । यथा इन्द्र ( ऐश्वर्यशाली ), पुरन्दर ( दैत्यों के पुरो का नाशक ), वृत्रहा (त्र 
का नाशक ), रद्र (भयंकर तथा रुलाने वाला), शिव (कल्याणकारी ), faa- 
मित्र (सबका मित्र ), कश्यप ( द्रष्टा ) ,पराशर ( राक्षसा को नष्ट करने वाला ), 
च्यवन (स्तुतिकर्ता), अंगरिस्‌ ( अंगों का रस, सारभूत ), डवेशी ( बहुत व्यापक 
या बहुत प्रभाव शाली ), अथवो ( निश्चल स्वभावयुक्त ), ऋभु ( सत्यवादी या 
अतितेजस्वी), शान्तनु ( शरीर से सुखी ), बृहस्पति ( बड़ों का भी पालनकर्ता ), 
अश्विनी ( सवंव्यापक ) | 
पतञ्जलि ने (महा० ३, ३, १३०) रामायण महाभारत में प्रचलित व्यक्तियों के 
नाम देते हुए उनका धाखर्थ निर्देश किया है। यथा दुर्योधन ( जिससे कठिनाई । 
से यद्ध किया जा सके ) , दुःशासन (कठिनाई से शासन करने योग्य) दुर्धधण, | 
Said, रावण ( रुलाने वाला ) , भरत ( पालक ) , राम ( रमणकर्ता ) TAA 
( शत्रुनाशक ), युधिष्ठिर (यूद्ध में भी स्थिरचित्त ) , भीम ( भयंकर ) आदि । 


भावों के नामकरण पर पाणिनि के कुछ महत्वपूर्ण विचार 
पाणिनि ने नामकरण के मूल में विद्यमान कतिपय तथ्यों का दशन किया | 

है और उनका उल्लेख अष्टाध्यायी में किया है। पतञ्जलि आदि ने उन तथ्यों 
व्याख्या करके स्पष्ट किया है | नामकरण के सिद्धांत की दृष्टि से ये तथ्य अत्यन्त | 
महत्त्वपूर्ण हैं | | 
१--किसी मन्थकार की कृति को मन्थकार का ही नाम दे दिया जातादै। । 
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AM, कठ और चरक ऋषि की बनाई संहिताओं को कठ और चरक नाम दिया 
गया है। अष्टा० ४, ३, ow | 

२-किन्हीं आख्यायिका आदि की पुस्तकों को आख्यायिका आदि के मुख्य 
पात्र का ही नाम दे दिया जाता है यथा, वासवदत्ता, सुमनोत्तरा, उवंशी, कादम्बरी । 
श्रष्टा० ४, ३, ८७ । 

३- देश के राजाओं को देशा के नाम से ही सम्बोधित कर दिया जाता है! 
यथा कम्बोज, चोल, केरल, शक, यवन | अष्टा० ४, १, १७५ । 

४- वृक्षों के फलों को भी वृक्ष का नाम दे दिया जाता है। यथा आम्र, 
जम्बु, पीलु, कुवलय, बदर, हरीतकी | अष्टा० ४, ३, १६३ | 

५--अन्नों को उसी पोघे का नाम दे दिया जाता है यथा, यव, त्रीहि, माष, 
सुदूग, तिल | महा० ४, ३, १६६ | 

६--फूलों को वृक्ष या लता का नाम दे दिया जाता है। यथा, कदंब, अशोक, 
मल्लिका, पद्म, कुवलय | महा० ४, ३, १६६। 

७- मूल को वृक्ष या लता का नाम दे दिया जाता है । यथा, विदारी, अंशु- 
मती, बृहती | महा० ४, ३, १६६। 

८ -जातियां जो कि वहीं निवास करती हैं, उनके नाम पर ही देश का भी 
नाम पड़ जाता है। यथा, पंचाल, कुरु, अंग, बंग, मगध, FWY! अष्टा० 
४,२, ८१ । 

६--किन्हीं मुख्य वस्तुओं के नाम पर उनके समीपस्थ नगर ग्राम आदि का 
भी वही नाम पड़ जाता है। यथा, वरण कै समौपस्थ नगर को वरण, कडुक 
बद्री के समीपस्थ आम को कटुकबदरी और मथुरा उज्जयिनी आदि के समीपस्थ 
ग्रामों को मथुरा उज्जयिनी आदि | अष्टा० ४, २, परे । 


१० -तन्निर्भित वस्तुओं को भी वही नाम दे दिया जाता है। यथा, शकरा | 
निर्मित को शकरा नाम | अष्टा० ४, २, परे | <a | 
११-शाज्रो या कृतियों के ज्ञाताओं और पढ़ने वालों को उसी नाम से 
सम्बोधित किया जाने लगता है । यथा, पाणिनीय शाख के ज्ञाता ओर छात्र को 
पाणिनीय | अष्टा० ४, २, ६४ । i 

| १२--एक भाग के लिए भी सम्पूर्ण का नाम प्रयुक्त किया जाता है । यथा, 
| पूर्वपंचाल, उत्तर पंचाल । वस्तु का एक अंश भी शुक्त या कृष्ण होगा तो उसे शुक्ल 
या कृष्ण कहते हैं | शालासमूह के लिए ग्राम शब्द WS होता है परन्तु एक 

मकान वाला भी गाँव होता है । महा० आ० १ तथा १, १, ९० | 
१३--सम्पूणँ के लिए भी एक भाग ATE होता है यथा व देव 
या दृत्त, सत्यभामा के लिए भामा | सम्पूर्ण सुख, नाक, ऑल आदि के लिए सुख 
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शब्द शिरस्‌ , हस्त पाद एक भाग के द्योतक होते हुए भी सम्पूर्ण अंग के लिये 
प्रयुक्त होते हैँ । महा० १, १, ४४ | 
१४ - लक्ष्य के लिये लक्षण | जिस aaa a जीव लक्षित होता है, उसके लिए 
लक्षण का ही प्रयोग कर दिया जाता है | यथा, काणः (कांणापुरुष ) 'अवटीट, 
निविड, चिकिन, चिपिट, निम्ननासिक के बोधक होते हुए नीची नाक वाले पुरुष 
के भी बोधक हैं | अष्टा० ४, २, ३१ से ३२। 
१४--जो वस्तु जिस स्थान पर उत्पन्न होती है, डस स्थान के नाम द्वारा ही 
जसका भी बोध कभी कभी कराया जाता है। यथा, गोस्थान, अश्वस्थान, गोशाल, 
तदूदेशज व्यक्ति को देश के नाम से भी सम्बोधित किया जाता है । यथा, अंगा:, 
बंगा:, कलिंगा: | अष्टा० ४, ३, ३३ | 
नए शब्दों का आगमन 
नामकरण के प्रकरण के मध्य में इस बात का उल्लेख किया गया है कि 
संस्कृति और सभ्यता के विकास के साथ, नए भाव, नए पदार्थों की सृष्टि होती 
है ओर उनके नए नाम डाल दिये जाते हैं। नवीन अनुसंधानों, आविष्कारों के 
तदनुरूप ही नाम डाले जाते हैं इस प्रकार भाषा में नए शब्दों का आगमन होता 
है | प्राचीन शिलालेखों के अध्ययन से इस प्रकार के सेकड़ों शब्द मिलते हैं जो 
संस्कृति के विकास के साथ अपना लिये गए हैं ओर उनका नवीन अथों में प्रयोग 
किया जाने लगा । अशोक ने अपने शिलालेखों में निम्न शब्दों का नए भावों के 
- लिये प्रयोग किया है। आधुनिक विद्वानों ने उनके अर्थो को निम्नरूप से माना 
al भुक्ति ( प्रान्त ), विषय ( जिला ), उक्त ( जिले का सर्वोच्च अधिकारी ), 
नगर व्यवहारक ( जिले का न्यायाधीश )। चाणक्य ने कौटिल्य अर्थशास्न में 
इसके लिये पौर व्यांवहारिक शब्द प्रयुक्त किया है, महामात्र ( उच्चराजकीय 
अधिकारी ), मन्त्रिपरिषद्‌ ( वर्तमान मन्त्रिमंडल ), परिषद्‌ (वतमान धारासभा.)। | 
५ प्रकाल के शिलालेखों में इसी प्रकार सेकड़ों शब्द नए भावों के लिये मिलते | 
है, यथा विषयपति ( वतमान जिलाधीश ), शीलूकिक (चुंगी विभाग का अध्यक्ष ) 
गी ल्मिक (जंगल विभाग का अध्यक्ष),द्विर एवं लेखक (AAR FAR) 'स्थपतिसम्राद्‌ 
(स्थपति बिभाग का अध्यक्ष ), बलाधिकृत ( सेनाध्यक्ष), महाबलाधिकृत ( फील्ड- 
माराल), अक्षपटलाधिकृत (रिकाडकीपर ), दीनार ( सुवणंमुद्रा ), महानों (जल- 
के जहाज ), महाप्रतीहार ( द्वारपालों का मुखिया ), भोगिक ( अश्‍वशालाध्यक्ष ); 
सान्धिविश्रहिक ( संधि या विग्रह विभाग का मन्त्री ), उपरिक (वर्तमान गवर्नर), 
आयुक्त ( वर्तमान मजिस्ट्रेट), हिरण्यसामुदायिक (-राजकीयकोष विभाग का 
ह 2 आदि । इन शब्दों का उस समय वास्तविक अर्थ क्या था, यह आज 
निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है तथापि आधुनिक पुरातत्त्ववेत्ताओं ने इन 
शब्दों का आधुनिक समकक्ष अर्थ देने का प्रयत्न किया हे और उपर्युक्त अर्थ उन्हीं 
के अनुसार दिए'गए हैं। a 
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अनुपयोगी शब्दों का ग्रप्रयोग 


इस संस्कृति विकास का परिणाम यह होता है कि कितने ही प्राचीन प्रचलित 
शब्द साषा से उठते चले जाते हैं, पतञ्जलि ने इसका उल्लेख करते हुए इसके दो 
कारणों पर ध्यान दिलाया है। प्रथम यह कि वह अर्थ जिनके द्योतन के लिए 
शब्दों का प्रयोग होता था, उनका व्यवहार से उठ जाना | ' अर्थ शब्दप्रयोगात” 
( महा० Blo १ ) यदि वह्‌ अर्थ विद्यमान है तो शब्द विद्यमान रहता है, और 
यदि उस अथ का अप्रयोग हो जाएगा तो वह शब्द भी नहीं रहेगा। इसके उदा- 
हरण में उन्होंने “अप्रयुक्त दीर्घसत्रवत्‌” का उल्लेख किया है कितने ही प्राचीन 
यज्ञा के नाम यथा सौत्रामणी, ज्योतिष्टोम, अग्निष्टोम, राजसूय, अश्वमेध, गोमेध 
राष्ट्रभृत्‌ , विश्वभृत्‌ , वाजपेय आदि प्रचलित न होने के कारण GA हो गए हैं | 
दूसरा कारण पतञ्जलि ने यह बताया है कि “अप्रयोग: प्रयोगान्यत्वात्‌” (महा° Are 
१ ), कितने ही अर्थ हें जो विद्यमान तो हैं, परन्तु उनके लिए प्राचीन शब्दों के 
स्थान पर अन्य नवीन शब्द प्रचलित हो जाते है, अतः उन शब्दों का लोप हो 
जाता है । वैदिक साहित्य के अध्ययन से ऐसे सेकड़ों शब्दों का ज्ञान होता है. जो 
कि उस समय प्रचलित थे, परन्तु उन अर्था के विद्यमान होते हुए भी उन शब्दों 
का प्रयोग नहीं रहा, क्योंकि डन अर्था में नवीन शब्द प्रचलित हो गए = | प्रथिवी, 
न्तरिक्ष, मेघ, रात्रि, वाणी, जल, नदी, युद्ध आदि कितने al पर्यायवाची निघंटु, 
में दिए गए हैं, परन्तु उनमें से बहुत ही कम संस्क्रत साहित्य में प्रचलित रहे, यथा 
पृथ्वी के लिए म्मा, ज्मा, क्षा, रिपः, गातुः, मेघ के लिए अद्रि, गोत्र, ब्रज चरु, 
वराह अहि, असुर, जल के लिए कबन्ध, पुरीष, पिप्पल, विष, कश, बुस, नदी के 
के लिएं अबनि, खा, एनी, वधू, उर्वी, gin आदि शब्द संस्कृत साहित्य में सवथा 
प्राप्त नहों होते हैं | 
° N 
अथ-निश्चय के साधन 


यास्क, पाणिनि, पतञ्जलि, और भव हरि ने शब्दों की नानार्थकता पर्‌ 
विशेष प्रकाश डाला है । इस विषय का विस्तृत विवेचन अध्याय २ में किया 
जा चुका है। Pe 
वैयाकरणों के “सर्वे सर्वाथेवाचका:' सिद्धान्त के अनुकूल तथा यास्क के निवचनं- 
साम्य, सादृश्य आदि के अनुकूल संस्कृति के विकास के साथ एक शब्द के नाना 
अर्थ हो गए हैं । अभिधाशक्ति जब योगिक अथ के आधार पर अन्य रूप सं अने- 
कार्थं का बोध कराने लगती है, तब यह आवश्यक होता है कि शब्दों से निश्चित 
अर्थ का द्योतन और वोध कैसे हो, इस पर विचार किया जाय। पतञ्जलि और 
भर हरि ने इस विषय पर विशेष प्रकाश डाला है | नामकरण के विषय में यह 
लिखा जा चुका है कि नाम प्रारम्भ में अन्वर्थ होते हुए भी बाद में यौगिक अथ न 
प्रकट कर अर्थ विशेष में रूढ़ हो जाते हैं और रूढ शब्दवत्‌ प्रयुक्त होते हैं । इसके 
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कारण अर्थ के एक बहुत बड़े भाग के अथ निश्चय के प्रश्‍न का समाधान a 
जाता दै | भढ हरि ने अथे निश्चय के निम्न साधनां का उल्लेख किया है। 


damn विप्रयोगशच साइचयं विरोधिता। 
अथ प्रेकरणं लिंगं शब्दस्यान्यस्य सन्निधिः ॥ 
सामर्थ्यमौचिती देशः कालो व्यक्तिः खराद्यः | 
शब्दार्थस्यानवच्छेदे विशेषस्मृतिहेतवः॥ ë 
वाकय० २. २१७ से ३१८। 
१--संयोग, किसी वस्तु का किसी के साथ प्रसिद्ध सम्बन्ध होता है, उसके 
आधार पर नानार्थक शब्द के अर्थ का संयोग-निर्देश द्वारा अथ-निणय हो जाता 
है, हरि शब्द के कई अर्थ हें । 
यमानिलेन्द्रचन्द्राकबिष्णुसिंहांशुवाजिषु | 
शुकाहिकपिभेकेषु हरिनी कपिले त्रिषु । अमरकोश | 
विष्णु, सिंह, वानर, किरण, अश्व, सूर्य, आदि। किन्तु 'सशंखचक्रो हरिः' से 
हरि से विष्णु का ही बोध होगा, क्योंकि विष्णु ही शंख चक्र से युक्त हैं, गो के 
नाना अर्थ हैं, प्रथ्बी, गाय, किरण, बैल, वाणी, आदि परन्तु, सबत्सा गोः से गाय 
एक ही अर्थ बोध होगा । “धेनु?” शब्द गाय के अतिरिक्त प्रत्येक दूध देने वाले 
पशु ( खीलिंग ) के लिए आता है, परन्तु सवत्सा घेनुः से गाय का सकिशोराघेनुः 
से वड्वा (घोड़ी) का, सकरमाधेनुः से हथिनी या उंटिनी का । प्रदीप, महा- 
भाष्य, १, ३, ६६ । 
२--विप्रयोग, प्रसिद्ध संयोग का वियोग fates हो तो भी उसका ही बोध 
होगा । यथा उपयुक्त उदाहरणा में “अशंखचक्रोहरिः” से विष्णु का ही बोध 
होगा, क्योंकि शंख चक्र का वियोग उसी से होगा । इसी प्रकार “अवत्सा गोः” में 
गाय का अवत्सा गौः अकिशोरा गोः में गाय आदि का । 
३-साइचर्य, नागेश ने इसका “सहचरितासहचरितयोः सहचरितस्यैव ग्रह- 
णम्‌? परिभाषा द्वारा स्पष्ट. किया है कि यदि दो शब्द एकत्र हों तो जिनका साह- 
चर्य देखा गया है उसका ही ग्रहण होगा । परि० ११२ | यथा, “रामलक्ष्मणौ” में 
लक्ष्मण के साहचर्य से दाशरथि राम का, परशुराम या बलराम का नहीं। 
“भीमाजुँनौ” में भीम के साहचय से पार्थ अजुन का, कार्तवीर्य अर्जुन का नहीं । 
४-विरोधिता, जिनका विरोध प्रसिद्ध है उनके विरोध का साथ में 
उल्लेख होने से अथ निश्चय होता है । यथा,कर्णाजुनौ भें अर्जुन के शत्रु कर्ण का 
उल्लेख होने से पार्थ अजुन का, कातेवीर्य का नहीं, रामाजुनौ, भै प्रसिद्ध शत्र, 
कातंवीर्यअज़ेन का उल्लेख होने से राम से परशुराम का, दाशरथि राम का नहीं । 
यहां पर दोनों शब्दों का अर्थ निश्चय विरोध से है, विरोधी परशुराम का उल्लेख 
होने से पार्थ अर्जुन का अहण नहीं होगा | 
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४--अर्थ, पतञ्जलि ने अर्थ निश्चय के साधनों में अर्थ और प्रकरण इन दोनों 
पर बहुत अधिक बल दिया और कई स्थानों पर इनका उल्लेख मुख्य रूप से किया 
है। अर्थ का स्पष्टीकरण केयट ने किया दै कि अर्थ से अभिप्राय है, जिस प्रयो- 
जन के लिए बह वाक्य बोला गया है, उसका ही ग्रहण होगा । साथ ही वह अर्थ- 
ग्रहीत होगा, जिसमें उस अर्थ को पूर्ण करने की सामर्थ्यं हो यथा, “गोपालकमानय, 
माणवकमध्यापयिष्यति” गोपाल के दोनों अर्थ हैं १--ग्वाला, २--व्यक्ति विशेष 
का नाम | यहां पर छात्र के अध्यापन की सामर्थ्यं गोपाल नामक व्यक्ति में है 
अतः उसका ग्रहण होगा । यहां अध्यापन प्रयोजन है । “स्थाण वन्दे” में वन्दना 
प्रयोजन के कारण शिव का ग्रहण होगा, स्तम्भ का नहीं । 


अर्थात्‌ प्रकरणाद्‌ वा लोके द्योरेकस्थाभिनिवृत्ति: | 
Hato ६, १, ८४ । 

६--प्रकरण, भद्‌ हरि ने भी स्थान-स्थान पर अर्थ निश्चय के मुख्य साधन 
अर्थ ओर प्रकरण ही उल्लेख किए हैं ( वाक्य० २, ३३५ )। शब्दशक्ति प्रका- 
शिका में जगदीश ने प्रकरण को अर्थ निश्चय का मुख्य साधन बताया है। 
(शब्द्शक्ति ° To १७३) | वर्तमान पाश्चात्य विद्वान भी प्रकरण को ही मुख्य साधन 
मानते हैं, आग्डेन रिचाईंस ने 'मीनिङ आव मीनिङ” ( अध्याय ३ और १० ) 
में इस पर बहुत अधिक लिखा ओर प्रकरण के ही अथे निश्चय को मुख्य साधन 
सिद्ध किया है । नागेश ने स्पष्ट लिखा है कि नानार्थक स्थलों में अर्थ निश्चय 
प्रकरण के द्वारा होता है। ऐसा ही पतञ्जलि भी मानते हैं । ( उद्योत, महा० १, १, 
२२ ) सवे प्रथम प्रकरण के महत्त्व पर ध्यान यास्क ने आकृष्ट किया है। यास्क 
ने लिखा है कि “वेद. में मन्त्रां का अर्थ प्रकरण के अनुसार ही करना चाहिए 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ करके नहीं। निरुक्तः १३, १२। यही नियम लौकिक वाक्यों पर भी 
लागू होता है | नानार्थक स्थलों पर भी प्रकरण के द्वारा अर्थ स्पष्ट और निश्चित 
ज्ञात होता है । प्रकरण का अर्थ है प्रसंग, कौन सा शब्द या वाक्य किस प्रसंग 
में कहा या लिखा गया है, इसके ज्ञान से अर्थ निश्चय होता है। यथा, संन्धव- 
मानय, में सैन्धव का अथ भोजन का प्रसंग होता तो लवण का लाना और प्रस्थान 
या गमन का प्रसंग होता तो अश्व अथे होगा। वक्ता और ओता की बुद्धि में जो 
अर्थ रहता है वह प्राकरणिक अर्थ माना जाता है। यथा, “सब जानाति देवः” में 
वार्तालाप में देव का अथे “आप” होगा । | 

७--लिंग, fag विशेष जिससे किसी विशेष का ही अर्थ समझा जाता है उस 
चिह्न का उल्लेख होने से अथनिर्णय होता है । “कुपितो मकरध्वज?” में मकरध्वज से 
कामदेव का ही बोध होगा, क्योंकि मकरचिह्ण उसकी ध्वजा में है | मकराकार 
ध्वज का ग्रहण नहीं होगा। | 

८--अन्य शब्द का सान्निध्य, अन्य शब्द की समीपता के कारण अर्थे का 
निश्चय हो जाता है, पतञ्जलि ने अतएव कहा है कि “भत्येक शब्द अन्य 

२० 
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शब्द के साथ सम्बद्ध होने पर विशेष वाचक हो जाता है” ( महा० २, 
१, ५५ ) यथा, “रामो जामदग्न्य:” में जामदग्न्य के सान्निध्य से राम से परशुराम 
का और “रामो दाशरथिः? में रामचन्द्र का ग्रहण होता है । “देवः पुरारिः” में 
देव से शिव का । ३ 

६--सामथ्य, जिसमें उस कार्य या भाव की सामर्थ्यं होगी, उसी अर्थका 
ग्रहण होगा | यथा, “मधुना मत्तः पिकः” में पिक को मत्त करने की सामथ्यं 
बसंत ऋतु में है, अतः मधु से वसन्त का ग्रहण होगा, शहद, सुरा या मधु 
राक्षस का नहीं | 

१०--आऔचित्य, वाक्य में जो अर्थ उचित एवं संगत होगा, उसी का ग्रहण 
होगा । यथा “पातु वो दयिताझुखम्‌” में मुख का अथ साग्झुख्य लिया जाएगा | 
क्योंकि वही (प्रेयसी का साम्सुख्य) विरही नायक की रक्ता कर सकता है 
पुण्यराज ने औचित्य का अभिप्राय वर्णन करते हुए लिखा है कि यदि वाक्य में 
कुछ शब्दों का प्रयोग न किया गया हो तो औचित्य के आधार पर बह अथ 
समम लिया जाता है। 

११--देश, नानार्थ शब्द का वाकय में स्थान या देश का निर्देश होने 
से ही अर्थ निर्णय हो जाता है । यथा, “बिभाति गगने चन्द्रः” में गगन 
का निर्देश होने से चन्द्र का अर्थं चंद्रमा होगा, कपूर नहीं । “भात्यत्र 
परमेश्वरः” में राजधानी का निर्देश होने से परमेश्वर से राजा का I 
मात्मा का नहीं। 

१२-काल, वाक्य में काल का उल्लेख होने से भी अर्थ निर्णय हो जाता 
2) यथा, Raag का अर्थ सूर्यं और अग्नि दोनों हैं। पर “निशि चित्रः 
भानुः? में निशा कहने से अग्नि का और “दिवा चित्रभानुः” में सूर्य का | 
पुण्यराज ने इसका उदाहरण दिया है कि ग्रीष्म काल में “वारम्‌? कहने पर 
इसका अर्थे होगा, द्वार को बन्द कर दो और शिशिर में वारम्‌ का अर्थ होगा 
द्वार खोल दोा। 

१३- व्यक्ति, व्यक्ति से तात्पर्य है पुलिंग, खीलिंग और नपुंसकलिंग का । एक 
ही शब्द विभिन्न लिंगों में विभिन्न अथे बोधित करता है, अतः लिंग के 
हारा थे निर्णय हो जाता है । यथा, मित्र शब्द का पुलिंग में सूर्य 
ओर नपुंसकलिंग में सुहृद्‌ अर्थ होता है । “मित्रो भाति” में सूर्थ और 
“मित्रं भाति? में सुहृद्‌ अथे होगा । अर्थशब्द नपुंसक में समविभाग का 
और पुलिंग में समया विषम रूप दोनों बिभाग का बोधक होता है। गौ शब्द 
का पुलिंग में अर्थ है बैल और खीलिंग में गाय। अतः “गौ बन्दा” में गाय का 
अथ लिया जाएमा | 
. १४-स्बर,उदात्त lee स्वरित आदि के द्वारा अर्थ निर्णय हो जाता है। 

. स्वर के द्वारा अथनिणय वेद में अत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण अर्थ निश्चय का साधन दै। 
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स्वर का मंत्र में निदेश देखकर अर्थ निश्चय करने में कठिनाई नहीं होती है । पत- 
खलि ने स्वर के दारा अथ निश्चय के दो उदाहरण दिए हैं यथा, “इन्द्रशत्रुवंधरब” 
यदि इन्द्रशत्र, शब्द तत्पुरुष समास द्वारा अन्तोदात्त होगा तो इसका अर्थ होगा 
इन्द्र का शत्रू । अर्थात्‌ ( नाशक ) ( वृत्र ) विजयी हो। यदि बहुत्रीहि समास 
द्वारा आयुदात्त होगा तो इसका अर्थ होगा इन्द्र है शत्रू ( नाशक ) जिसका, वह 
(इन्द्र ) विजयी हो । वृत्र ने इन्द्र के मारने के लिए यज्ञ में इस अभिचार मन्त्र 
का पाठ कराया था | अन्तोदात्त के स्थान पर आद्युदात्त उच्चारण करने से इन्द्र 
के स्थान पर वृत्र का ही बध हो गया । इसी प्रकार “स्थूलप्रपतीमा प्रिवारुणिमा- 
नाड्वाहीमालभेत” में अन्तोदात्त स्थूलप्रषती का अर्थ होगा स्थूल चिह्न और बहु- 
त्रीहि, समास में आद्युदात्त होने पर इसका अर्थ होगा स्थूल Past ये युक्त । 


१५-सत्व-पत्व, कारिकाओं में आदि शब्द के प्रयोग की व्याख्या में पुण्य 
राज ने सत्य-पत्व का भेद और णत्व-नत्व का भेद भी अर्थ निश्चय का साधन 
परिगणित किया है । यथा “सु सिक्तम्‌” में अनुपसर्गे होने से मूर्धन्य ष न होने से 
सु का अर्थ पूजा ज्ञात होता है और “सुषिक्तम्‌” में मूर्धन्य प होने से, यह उपसगे 
है, ज्ञात होता है | 

१६-- ण॒त्व-नत्व, णत्व और नत्व के अन्तर से भी अर्थ निश्चय होता है । 
यथा, प्रणायक का अर्थ होगा, प्रणयन कत्ती ( ग्रन्थ लेखक ) परन्तु प्रनायक का 
अर्थ होगा, प्रगत है नायक जिसका, अर्थात्‌ नायकहीन । ( राज-रहित, देश ) । 


१७-अभिनय, साहित्याचायाँ ने आदि शब्द के द्वारा अभिनय का भी ग्रहण 
किया है | इंगित आकार प्रकार आदि के द्वारा अर्थ निश्चय होता है । ऐसे वाक्य 
जिनमें “इयत्‌, एतावत्‌, तावत्‌, यावत्‌” आदि शब्दों का प्रयोग एक से अधिक 
वार परिमाणभेद को लेकर हुआ है, अभिनय द्वारा ही निश्चित बताया जा सकता 
है | विश्‍वनाथ ने साहित्यदर्पण ( परिच्छेद २ ) में इसका उदाहरण लिखा है, 
एतावन्मात्रस्तनिका एतावन्मात्राभ्यामक्षिपत्राभ्याम्‌ l 
एतावन्मात्रावस्था एतावन्मात्रैदिवसेः । 


इसमें एतावत्‌ शब्द का प्रयोग भिन्न परिमाण बोधन में है। हस्त संकेत के 
द्वारा स्तनों की एथुता, नेत्रों की विशालता, शरीर की उच्चता, ओर दिवसों 
(wai) का उंगलियों पर गणना के द्वारा नायिका का वणन दूती नायक के 
सम्मुख करती है। 


१८--वाक्य, भव 
वाक्य, प्रकरण, अर्थ, औचित्य, देश, 


भृ हरि ने एक अन्य श्लोक में अर्थनिश्चय के साधनां में 
sic काल का परिंगणन किया है, अन्य 
७ ~ ~ © नणय 
साधनों के उदाहरण ऊपर दिए जा चुके हैं । पुण्यराज ने वाक्य से eS 
पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि वाक्यगत सम्बन्ध शब्द क अथ का णय 


करता है। यथा, “कटं करोति भीष्ममुदारं aan” में कट का करोति 
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क्रिया से सम्बन्ध होने पर भीष्म का अर्थ होगा “बहुत बडी ( चटाई )” । यहाँ 
भीष्म से भीष्मपितामह का ज्ञान नहीं होगा । 

१६- बक्ता की भावना, पुण्यराज ने उपयुक्त श्लोकों की व्याख्या करते हुए 
लिखा है कि यह शब्दार्थ निर्णय के उपायों का दिग्दशनमात्र है। अन्य भी अर्थं 
निश्चय के साधनों का अनुसंधान करना चाहिए | 

व.क्यात प्रकरणादर्थादौचित्याद्‌ देशकालतः । 
शब्दार्थाः प्रविभज्यन्ते न रूपादेव केवलात्‌ | > 
9 वाक्य ०, २, २१९ | 
< e भें 
पतञ्जलि और भव हरि ने वक्ता की भावना का ज्ञान प्राप्तकरना अथ निणय में 
मख्य साधन बताया है । नानार्थक शब्दों में वक्ता जिस अर्थ में उसका प्रयोग 
करता है, उस शब्द का बही अर्थ होगा | ( महा ० १, १) ५ ) तथा ( वाक्य" २, 
४०६)। एक ही वाक्य को वक्ता जब समानरुप से बोलेगा तो उसका अथ एक होगा 
और उसको वह व्यंग्य रूप में या काकुरूप में बोलेगा तो उसका अथ सवथा विप- 
रीत होगा | यथा-- 


उपकृतं बहु तत्र किमुच्यते सुजनता प्रथिता भवता परम | 
विद्धदीदशमेव सदा सखे सुखितमास्व ततः शारदां शतम्‌ II | 
सा० दर्पण, परि० २। $ 


~ 


इस श्लोक में सामान्यार्थ उपकारी मित्र की प्रशंसा और उसको धन्यवाद 
प्रतीत होता है । परन्तु यह श्लोक व्यंग्य रूप से एक अपकारी के लिये प्रयुक्त किया | 
गया दै । अतः इसका अर्थ सामान्यार्थ के सर्वथा विपरीत अप्रशंसा और घृणा | 
प्रकट करता है | | 
२०- अर्थकृत आन्तर्यं या अन्वय प्रातिशाख्यप्रदीपशिक्षा के प्रणेता का कथन | 
है कि “दूरस्थस्यापि अथतः सम्बन्धो। ग्राह्यः” | | 
| 
| 
| 


यस्य येनार्थसम्बन्धो दूरस्थस्यापि तस्य सः | 
Q 
अथतो ह्यसमानानामानन्तयमकारणस्‌ ॥ 


` जिसका जिसके साथ अर्थक्कत आन्तर्य है, वह दूरस्थ होते हुए भी समीपस्थ 
होता है । अतः पतञ्जलि ने (महा० १, १, ५७ ) कहा है कि “वाक्य में विभिन्न | 
स्थानों पर पड़े हुए शब्दों का भी यथाये,ग्य सम्बन्ध किया जाता है । उन्होंने इसका । 
मनोरंजक उदाहरण दिया है, यथा, “अनडवाहमुदहारि या त्वं हरसि शिरसा 
कुम्भं भगिनि साचीनमभिधावन्तमद्राक्तीः? यह वाक्य सर्वथा असंगत एवं निरर्थक 
प्रतीत होता है परन्तु इसका ठीक अन्वय कर देने पर इसके अर्थ का ठीक निश्चय j 
हो जाता है । इसका अन्वय करने पर इसका रूप यह होता है “ उद्हारि भगिनि, | 
aa कुम्भ हरसि शिरसा, अनड्वाहं. साचीनमभिधान्त, अद्राक्षीः” ( हे जल- i 
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हारिणी भगिनी, जो कि तुम सिर पर घडा ले जा रही हो क्या तुमने तिरछे भागते 
हुए बैल को देखा है )। कैयट ने अतएव कहा है कि “पाठ क्रम से अर्थक्रम 
बलवान्‌ होता है, इसीलिए अर्थक्रम के अनुसार शब्दों का सम्बन्ध क्रिया जाता 
है। प्रदीप, महा० ६, १, ५७ | 


२१ - अन्वयव्यतिरेक, पतञ्जलि या भव्‌ हरि ने अन्वय और व्यतिरेक को 

Ç A < . 

भी अर्थज्ञान और अर्थेनिश्चय का मुख्यकारण माना है। भत हरि का तो यहां 
तक कथन है कि अन्वय और व्यतिरेक ही सारे व्यवहार के आधार हैं । 


अन्वयव्यतिरेको तु व्यवहारनिवन्धनम्‌। AFT २, १२ | 


पतञ्जलि ने उदाहरण दिया है कि प्रकृति का क्या अर्थ है और प्रत्यय का 
क्या अर्थ है इसका निश्चय अन्वय व्यतिरेक से ही. होत। है । यथा, पचति, 
पचतः इत्यादि । धातु का अर्थ है विक्लित्ति क्रिया और प्रत्यय का अर्थ है कर्त्ता 
एकवचन द्विवचन आदि | इसी प्रकार कथानक में वक्ता के पूर्वोक्त वाक्यों से 
अन्वय के कारण अर्थ निश्चय हो जाता है । यथा, राजा-राज्ञी आदि शब्दों के 
उल्लेख से उस कथानक में उसी राजा और राज्ञी का बोध होगा | 


२२-व्याख्यान, पतञ्जल ने लिखा है कि “संदेह होने पर ही नियम की 
आवश्यकता होती है जहाँ पर अथे-निशचय में संदेह नहीं होगा वहाँ पर नियम 
की आवश्यकता नहीं होगी। आगे एक स्थल पर फिर उन्होंने लिखा है कि कहीं 
कहीं दोनों अर्थ तुल्य बल वाले होते हैं, वहाँ पर एक भी अथ की प्रवृत्ति नहीं 
हो सकती । कई प्रकरणों में ऐसे शब्दों का प्रयोग मिलता है, जहाँ पर दोनों अथ 
लग सकते हें । वहाँ पर या तो दोनों ही अथ नहीं लग सकते या दोनों ही 
प्राप्त होते हैं। ऐसे स्थलों के लिए पतञ्जलि ने कहा है. कि संदिग्ध मानकर 
अर्थ नहीं छोड़ दिया जाएगा । अपितु आचायों के व्याख्यान ( विवरण ) के 
आधार पर अर्थ लिया जाएगा और वही अर्थ माना जाएगा। यथा, “सिद्ध 
शब्दार्थसम्बन्धे” में सिद्ध शब्द का अर्थ संदिग्ध है। आचार्य के व्याख्यान में 
“नित्य” अर्थ स्वीकार किया गया है | महा? आ० १ तथा परिभापेन्दु शेखर 
परिभाषा ६ | हि z 

२३--ज्ञानरूप ( वौद्ध ) प्रकरण, नागेश ने परिभापेन्दु में “ज्ञानरूपंप्रकर- 
णम्‌” ( परिभाषा० ६ ) ज्ञानरूप प्रकरण का भी उल्लेख किया है। ज्ञानरूप 
प्रकरण अर्थ-निश्चय का मुख्य साधन है । मनुष्य के ज्ञान में ga कही हुई बातों 
का संस्कार पड़ा रहता है । जब उस विषय की कोई बात पुनः कही जाती है तो 
पूर्वज्ञान को स्मृति से अथ निश्चय हो जाता है । यथा, रामायण महाभारत का 
कथानक जिसने सुन रक्खा है, उसके मस्तिष्क में वह कथानक विद्यमान है। अतः 
पुनः कभी भी रामायण में राजा आदि शब्द पढ़ते ही उस राजाविशेष का 
निश्चय हो जाता है। : Fw 
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१५८ अर्थविज्ञान और व्याकरणदशन | 


२४--सामान्यज्ञान तथा व्यावहारिक ज्ञान,पतञ्जलि ने सामान्यज्ञान तथा व्याव- 
हारिक ज्ञात को भी/अर्थनिश्चय का साधन बताया È L 
अवचनात्‌ लोकविज्ञनात्‌ लिद्धम्‌ । RETO १, १, ६४ | 
aR ने बहुत से उदाहरणों द्वारा बताया है कि मनुष्य को सामान्य 
ज्ञान होगा तो वह वाक्य का अथे-निश्चय सरलता By कर लेगा | यथा, “अमीषां 
ब्राह्मणानामन्त्यात्‌ पूर्व आनीयताम्‌” इस वाक्य में अन्त्य से पूर्वे को ले आओ, 
इसमें सामान्य ज्ञान से अत्यन्त से पूवं ब्राह्मण का ही आनयन हंगा | कितनी ही 
बातें जो स्पष्ट रूप से नहीं कही जाती हैं. या नहीं कही गई हैं, उनका सामान्य 
ज्ञान के द्वारा निर्णय करलियाजाताहै। O 
२५--शब्दाध्याहार, पतञ्जलि और भए हरि ने लिखा दै कि पूरे वाक्य के 
स्थान में वाक्य के एक देश का भी प्रयोग होता है। ऐसे स्थलों पर अथ का 
निश्चय अप्रयुक्त शब्द के अध्याहार के द्वारा ही किया जाता R | ( Helo १, १, 
४४) तथा पुण्यराज, ( वाक्य ० २, 335) | यथा प्रविश, पिण्डीम्‌ , प्रविश qq- 
णम्‌.इन वाक्यो में अर्थ निश्‍चय अध्याहार के द्वारा ही होगा, घर में घुसो, 
भोजन खाओ, घर में घुसो, तर्पण करो, इसी प्रकार 'कुतोभवान्‌! का अथ निश्चय 
आगच्छति क्रिया के अध्याहार से होगा | कहां से आप आ रहे हैं। अध्याहार 
किस प्रकार से होता है इसके विषय में पतञ्जलि और भत हरि का कथन. है कि 
अर्थ और प्रकरण से अप्रयुक्त शब्दों के अर्थ का ज्ञान होता है | पुण्यराज, 
वाक्य० २, 225 | 
भवति वे कस्यचिदथात्‌ प्रकरणाद्‌ वा पेक्ष्य॑ निज्ञांतम्‌ | 
महा० २, २, ११। । 
२६--युक्तिसंगतता, पतञ्जलि ने अर्थ निश्चय तथा इसी प्रकार के अन्य | 
संदिग्ध या विवाद्अस्तविषयों के लिए बहुत ही महत्त्वपूर्ण बात कही है कि “यच्च | 
नाम सहेतुक तन्न्याय्यम” (सहा० १,३, ६) जो भी अर्थं युक्तिसंगत्‌ एवं प्राकरशिक | 
ज्ञात हो, वही अथ स्वीकार करना चाहिए। यह एक सामान्य नियम है जो सर्वत्र r 
लागू होता है | | 
पुण्यराज ने अथनिर्णय के प्रकरण में लिखा है कि कतिपय आचार्यो का मत | 
हे कि केबल सामथ्यं ही अर्थ निर्णय का साधन है । अर्थ, प्रकरण आदि के द्वारा 
अर्थे निर्णय किया जाता है, वह भी सामथ्यं से प्रतीत होता है । संसर्ग आदि जो 
` उपाय बताए गए हैं, बह भी साम्य को ही व्यक्त करते हैं अतः केवल सामर्थ्ये ही 
अर्थनिणंय का साधन है | सामर्थ्यं का अर्थ व्यापक रूप में यह है कि. कौन सा अथं 
वाक्यार्थे को स्पष्ट करवा है तथा प्राकरणिक ओर घुक्तिसंगत है। पुण्यराज २,३१७। 
वतमान भाषाशाख्री सामथ्यं के रूपान्तर प्रकरण को ही अर्थेनिश्चय का साधन 
मानते हैं । हमन पाडल ने अपने ' 'प्रिसिपल्स्‌ आव्‌ लेंग्वेज” के (अध्याय ४) में इस | 
A विवेचन किया है । उन्होंने निम्न बातों की ओर विशेष ध्यान . 
दूलाया है :-- Se oo ee 
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अथ-निर्णय के साधन १४६ 


१--वक्ता और श्रोता का समान अवधारण | 

२--वक्ता के पूर्वोक्त वाम्य आदि | 

= विशेष सामर्थ्य, यह सामर्थ्यं वक्ता और श्रोता की समानस्थिति, समाने 
आयु, समानश्रेणी, समानव्यापार या अन्य समानताओं से प्राप्त होती है | 

४--अन्य शब्दों के सान्निध्य या संयोग से | 

४--अनिश्चित अथे वाले शब्द के सम्बन्धी शब्द के द्वारा । 


N is ~ ~ 
ये कारण उपयुक्त लिखे गए कारणों के ही अन्तर्गत आ जाते हैं, अत 


q : यहां 
विशेष उदाहरणादि देना आवश्यक प्रतीत नहीं होता है। 
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अध्याय---५. 
शब्द और HA का सम्बन्ध 

शब्द की उपयोगिता पतञ्जलि ने अर्थ का बोध कराना बताया है। शब्द और 
अर्थ (वस्तु ) में कोई सम्बन्ध दै या नहीं इस विषय में भारतीय वैयाकरणों 
तथा दार्शनिकों में, पर्याप्त मतभेद है। वेयाकरणों के मत का वणन Ras! 
भरत हरि, कैयट, नागेश आदि ने विशेष विस्तार के साथ किया है। वैयाकरणं 
के मत का प्रथम वर्णन करने के बाद अन्य दाशेनिक विचारों का संक्षिप्त वर्णन 
किया जाएगा | 


पतञ्जलि का मत--पतञ्जलि ने 'सिद्धेशव्दार्थसम्बन्धे! (महा० आ० १) की 
व्याख्या कर के यह स्पष्ट किया है कि पाणिनि और कात्यायन शब्द और अर्थ में 
सम्बन्ध को मानते हैं और वह सम्बन्ध नित्य है। 
fad शब्दे अर्थसम्बन्धे च। नित्यो ह्यर्थवतामर्थैरभिसंवन्धः | 
महा० आ० १। 
कैयट ने यह स्पष्ट किया है कि शब्द की अर्थ के साथ सम्बन्ध की नित्यता 
का क्या भाव है शब्द में अथे को बोध कराने की योग्यता नामक शक्ति स्वाभाविक 
है । शब्द में यह स्वाभाविक योग्यता है कि वह जब उच्चारण किया जाता है, 
अर्थ की उपस्थिति करता है । द्रव्य रूपी अथ के अनित्य होने पर भी सम्बन्ध 
को नित्य कहते हैँ, क्योंकि अर्थबोधन की योग्यता शब्द में रहती है और शब्द | 
नित्य है.। | 
_- अ्ननित्येऽर्थे कथं सम्बन्धस्य नित्यतेति चेदू-योग्यतालच्षणत्वात्‌ संवन्धस्य | 
तस्याश्च शत्र्दाश्रयत्वात्‌ शब्दस्य च नित्यत्वात्‌ | प्रदीप महा० Bro १। 
व्याडि का मत- हरिवृषम ने संग्रह ग्रन्थ से व्याडि का श्लोक उद्धत | 
किया है | व्याडि का कथन है कि लोक और वेद में शब्द और अर्थ का सम्बन्ध 
करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। शब्दों के द्वारा ही शब्दों का सम्बन्ध कैसे किया 
जा सकता है। 
सम्बन्धस्य न कतास्ति शब्दानां लोकवेदयोः | 
शब्दैरेब दि शब्दानां संवन्धः स्यात्‌ कृतः कथम्‌ | 
वाक्य» १, २६। 
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शब्द ओर अथ का सम्बन्धं १६१ 


x 


यहाँ पर यह ध्यान रखना उचित है कि व्याकरण के विवेचन में अर्थ शब्द 
दो अर्था को लेकर प्रयुक्त हुआ है। “अर्थ? का एक अर्थ शब्दार्थ (माने ) है 
आर दूसरा वाच्य वस्तु है | शब्द का शब्दार्थ के साथ, जैसे “गो” शब्द का गाय 
अथ के साथ कव किस व्यक्ति ने सम्बन्ध किया है अर्थात्‌ गो आदि शब्दों का 
यह अथ हे, किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम यह्‌ प्रयोग चलाया यह कोई नहीं बता 
सकता है | अतएव इस प्रकार के सम्बन्ध को व्यवहार परम्परा के कारण अनादि 
मानकर शब्द आर अथ के सम्बन्ध को नित्य कहा जाता है | हरिवृषम और कैयट 
इसी प्रकार की नित्यता का प्रतिपादन करते हें । शब्द और वस्तुओं का सम्बन्ध 
स्वाभाविक है। शब्द का वस्तु के साथ स्वाभाविक सम्बन्ध यह है कि यदि शब्द 
का वस्तु के साथ स्वाभाविक सम्बन्ध न होता तो शब्द के उच्चारण करने पर 
वस्तु का ज्ञान नहीं होता, परन्तु अनुभव में देखा जाता है कि शब्द से वस्तु का 
ज्ञान होता है अतः शव्द और वस्तु का यह सम्बन्ध स्वाभाविक है। 

सम्बन्धो हि नित्य: | स हि नेदंप्रथमतया शाक्यः कतुम्‌ , अर्थादेशनस्याशक्य- 
कतेव्यत्वात्‌ किन्त्वोत्पत्तिकः स्वभावसिद्धोऽनादिः प्राप्ताविच्छेद इति नित्य: | हरि- 
वृषभ, वाक्य० १, २३। 

सम्बन्धस्यापि व्यवहारपरम्परया5नादित्वान्नित्यता | 
प्रदीप, महा? आ० १। 

व्याडि ने जिस वात की ओर ध्यान आकृष्ट किया है, वह यह है कि शब्द 
के साथ अथ सदा रहता है | जहाँ शब्द है वहाँ अर्थ है और जहाँ अर्थ है 
वहा शब्द है। ऐसी स्थिति नहीं बताई जा सकती जब ( साथक ) शब्द बिना अर्थ 
के रहा हो ऑर फिर किसी ने शब्द और अर्थ को सम्बद्ध किया हो । यहाँ पर 
शब्द में अथे बोधकता के सम्बन्ध का अभिप्राय है | शब्द विशेष के अर्थ से 
सम्बन्ध का नहीं । एक बार शब्द से अथ का बोध होना सिद्ध होने पर बाद में 
आप्तोपदेश, आचार्यापदेश आदि से कितने ही शब्दों की नवीन सृष्टि होती है 
ओर उनसे नवीन अर्था का बोध होता है । प्रश्‍न सबसे प्रथम शब्द और अर्थ 
से सम्बन्ध का है | शब्द से अर्थ के सम्बंध का साधन भी शब्द है, अत: जब 
तक पहले किसी शब्द से अर्थ का सम्बन्ध ज्ञात नहीं होगा, तब तक अन्य शब्दे 
से अर्थ का सम्बन्ध नहीं किया जा सकता | इसी भाव को व्याडि ने अपने पद्म 
में व्यक्त किया है। 

भत हरि का मत -मर्छ हरि ने शब्द और अर्थ के सम्बन्ध की नित्यता को 
अपना मंतव्य बताते हुए लिखा है कि प्राचीन सूत्रकार, वातिककार और भाष्य- 
कार महर्षियों ने शब्दार्था सम्बन्ध को नित्य ही बताया है। 

नित्याः शब्दार्थसंबंधाः समास्नाता महर्षिभिः। 
सूत्राणां चानुतन्त्राणां भाष्याणांश्च AUTH: |] Rs 
वाक्य० १, २३ | 
२१ E 
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सूत्रकार जैमिनि ने नित्यता का प्रतिपादन करते हुए कहा k कि शंब्द कां 
अर्थ के साथ सम्बन्ध नि य है, अर्थात्‌ स्वभावसिद्ध ओर अनादि है। शबरस्वामी 
ने औत्पत्तिक शब्द का अर्थ नित्य बताया है | 
औत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन सरवन्ध: ॥ मीमांसा? १, १, ४ । 
धार्तिककार कात्यायन ने “सिद्धेशव्दार्थसम्बन्धे” स्पष्ट रूप से लिखा ही है। | 
'पतञ्जलि ने “अभिधानं पुनः स्वाभाविकम्‌” ( महा० २, १, १) अर्थात्‌ शब्द मे 
अर्थ बोधकता का गुण स्वाभाविक है, कहकर इस सम्बन्ध की स्वाभाविकता का 
प्रतिपादन किया है | 
शब्दार्थसम्बंध की नित्यता पर जो आक्षेप किए गये हैं उनका कुमारिल ने 
श्लोकवार्तिक में विस्तार से खण्डन किया है । आक्तेपों का वर्णन आगे किया जायगा | 
शब्द और अर्थ ( वस्तु ) में सम्बन्ध है । इसके लिए निम्न कतिपय युक्तियाँ 
बैयाकरणों ने दी है। 
लोक-ब्यवहार--कात्यायन और पतञ्जलि ने लोक व्यवहार को कारण 
बताया है, जिससे ज्ञात होता हे कि शब्द और अर्थ में सम्बन्ध स्वाभाविकरूप से 
है । यदि शब्द और अर्थ में सम्बन्ध न हो तो लौकिक व्यवहार नहीं चल सकता | 
घट शब्द कहने पर यदि शाब्द का वस्तु से सम्वन्ध नहीं होता तोघड़ावस्ठुका | 
ज्ञान नहीं हो सकता । | 
कथं ज्ञायते सिद्धः शब्दो5थः संचन्धश्चेति “लोकतः”' | 
Halo Hio १। | 
टद्ध-व्यबहार-_केयट ने बताया है कि वृद्धव्यवहार से शब्द ओर बस्तु के | 
सम्बन्ध का ज्ञान होता है। ह | 
| AME वृद्धव्यवहारादेव शब्दार्थसस्वन्धव्युत्पत्तिः | | 
प्रदीप, महा? २, १, १। 
बालक आवाप और TANT की पद्धति से शब्द का वस्तु से सम्बन्ध समभता 
है। जब एक वृद्ध दूसरे वृद्ध को कहता है कि ` गामानय” ( गाय लाओ ), तब 
दूसरा गाय लाता है । इस प्रकार ' गां नय” (गाय ले जाओ ) , “अश्वमानय? 
( घोड़ा लाओ ) आदि आदेशों को पाने पर वस्तुओं के लाने से वालक को ज्ञान 
होता है कि इस शब्द का इस वस्तु से सम्बन्ध 2) उसे गाय अश्व 
आदि शब्दों का वस्तुओं के साथ सम्बन्ध ज्ञात हो जाता है | सवेप्रथम यह स-बन्ध 
ज्ञान विशिष्ट गुणों से युक्त व्यक्तिविशेष में ही होता है। ge १६ तथा ४६७-४६८ | 
नागेश ने उपर्युक्त उदाहरणों में इस बात पर ध्यान आकृष्ट किया है कि प्रयो- 
जक ओर प्रयाज्य वृद्ध के व्यवहार को देखकर बालक इस बात का अनुमान 
करता है कि प्रयाज्य वृद्ध को गे शब्द के अथ का ज्ञान हुआ है, अतः वह लाने के 
लिए प्रवृत्त हुआ है। इससे वह्‌ गो शब्द को गाय पशु के ज्ञान का कारण सम- 
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भता है। सम्बन्ध के विना कारणता नहीं हो सकती, अतः गा शब्द और गाय 
नामक पशु में सम्बन्ध की कल्पना करता है। मंजूषा To २१ | 


सम्बन्ध नियामक है-भर्कृहरि और उनके व्याख्याकार हेलाराज ने 
सम्बन्ध समुद्देश (वाक्य० कांड RIB ६६ से १३८ ) में सम्बन्ध के विभिन्न अंगों 
का बहुत विस्तार से विवेचन किया है । सबसे प्रथम यह ध्यान रखना चाहिए कि 
शब्द के हारा जो अर्थ का बोध होता है, उसमें सम्बन्ध ही कारण है। यदि 
शब्द ओर अर्थ में सम्बन्ध न हो तो प्रत्येक शब्द से प्रत्येक वस्तु की प्रतीति 
होने लगेगी। 

शब्देनाथस्याभिधाने सम्बन्धो हेतुः, अन्यथा सब सर्वेण प्रत्याय्येत । हेला- 
राज; HFT ३, TS ६९६ | 

शब्द-बोध में तीन तत्त्वो की सत्ता--भतृ हरि का कथन है कि जब शब्दों 
का उच्चारण किया जाता है तो उनसे तीन तच्वों की प्रतीति होती है ९ शब्द 
के स्वरूप का बोध होता है। यथा गो शब्द के प्रयाग में गो शब्द का 
२- बाह्य अर्थ - गो शब्द से गाय नामक वाह्य जगत्‌ में विद्यमान पशु का बोध 
होता है। ३-वक्ता का अभिप्राय--वक्ता ने गो शब्द को गाय का बोध कराने के 
लिए प्रयोग किया है, इस बात का भी ज्ञान होता है। इस प्रकार से शब्द स्वरूप, 
बाह्य अर्थ और वक्ता का अभिप्राय इन तीनों बातों का ज्ञान शब्द से होता है। 
जब तक इन तीनों में वास्तविक सम्बन्ध न होगा तब तक नियमित रूप से तीनों 
बातों का बोध नहीं हो सकता । अतएव ATE ने सम्बन्ध को स्वाभाविक रूप 
से विद्यमान माना है। 

ज्ञानं प्रयोक्तुर्वीद्यो$थ: स्त्ररूपं च प्रतीयते | 


शब्दैरुच्चर्तिस्तेषाँ सम्बन्ध: समवस्थितः | E 
बाकय ० का० ३ पू० & l 


प्रयोगेणाभिज्वलितेः शब्देखितयमवगम्यते | आत्मीयं रूपमथेश्च फल- 
साधन: प्रयोक्तरभिप्रायश्च । न चैतद्सति सम्बन्धे नियमेन घटत इति वास्तवः 
सम्वन्धावसायः | हेलाराज, वाक्य० पूर्ववत्‌ | i 

सम्यन्ध स्वभावसिद्ध है--हेलागाज का कथन है कि यह शाब्द और AA 
का सम्बन्ध सामयिक अर्थात्‌ किसी पुरुष के द्वारा निर्धारित ( सांकेतिक ) नहीं 
हो सकता, क्योंकि शब्द में अर्थ की बोधकता शक्तिं का सम्बन्ध अनादिकाल 
है | अतएव भरत हरि ने “सम्बन्धः समवस्थितः” कहा E अर्थात्‌ यह सम्बन्ध a 
भावसिद्ध है, किसी पुरुष के द्वारा निर्धारित नहीं | हेलाराज | पूर्ववत्‌ | न 
t थम और द्वितीय अर्थात्‌ स्वरूप और 


0 ha ~ में ~ 
शब्द का उपर्युक्त तीनों तत्त्वों भें से प्र 
बाग है। शब्द वाचक है और स्वरूप तथा. 


बाह्य अर्थ के साथ वाच्य-वाचक सम्बन्ध 
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अर्थ उसके वाच्य हैं । वक्ता के अभिप्राय के साथ शब्द का कार्य कारश रूप 
सम्बन्ध दै । शब्द कारण दै और वक्ता का अभिप्राय उसका कार्य है. | हेला- 
राज, पूर्ववत्‌ । 
शब्द के स्वरूपों की उपलब्धि- शब्द के स्वरूपों की जब उपलब्धि होती 

है, तब या तो अर्थ ( बाह्य वस्तु ) का बोध होता है, या कहीं पर शाब्द विषयक ज्ञान 
में सन्देह होता है। इस नियम का अपवाद कहीं नहीं होता । शब्दार्थ के विषय में 
यह नियम अर्थ के साथ शब्द के सम्बन्ध का बोध कराता है | 

प्रतिपत्तिभवत्यथें ज्ञाने वा संशय: क्वचित्‌ । 

स्वरूपेछूपलब्धेषु व्यभिचारो न विद्यते | 

वाक्य० का० ३ To ६९ 


शब्दार्थ में तादात्म्यषुद्धि- हेलाराज ने भठ हरि के उपयुक्त कथन को 
स्पष्ट करते हुए कतिपय बातों पर प्रकाश डाला है | हेलाराज का कथन है कि “अयं 
गौः” ( यह गौ है) “अयमर्थः” ( यह गाय है), गाय शब्द ऑर गाय पशु रूप 
अर्थ में अभिन्नता की प्रतीति होने से शव्द अपने स्वरूप का बोध कराता हुआ ही 
बस्तु का बोध कराता है । शब्द और अथ दोनों में अभिन्नता को ग्रहण करते हुए 
ही घट ' इस प्रकार का ज्ञानवाचक कहा जाता है । वृद्धव्यवहार से शब्द और 
अर्थ दोनों की अभिन्नता को लेते हुए ही सम्बन्ध का ज्ञान होता है। जब 'अयं गौ? 
(यह गाय है),ऐसा संकेत किया जाता है,तब 'अयम' यह शब्द का प्रयोग शब्द और अर्थ 
दोनों में भेद रूप से बोध कराता है। “अयम्‌,” के प्रयोग से संकेतित पशु का अर्थ 
बस्तु समभा जाता है | हेलाराज ने इस प्रकार से शब्द और अर्थ में तात्त्विक fad- 
चन की दृष्टि से भेद रहता है, इस बात को स्पष्ट किया है | परन्तु साथ ही यह भी 
लिखा है कि संकेत की उपयोगिता है। व्यवहार और लौकिक व्यबहार में जैसी 
प्रतीति होती है, उसी को उचित समभना चाहिए | लौकिक व्यवहार में शब्द और 
अर्थ में अभेद (तादात्म्य) की प्रतीति होती है। हेलाराज, वाक्य ० का० ३ प्रष्ठ ६७। 


अथ को शब्दरूपता--शाब्द के द्वारा जो अर्थ की प्रंतीति होती है, उसमें 
शब्द अथे का जनक है, इस रूप से दोनों के सम्बन्ध का अनुभव नहीं होता है। 
अपितु अथ प्रतीति में अर्थ शब्द रूप ही प्रतीत होता है अर्थात्‌ ज्ञान के समय शब्द 
ओर अर्थ में तादात्म्य की प्रतीति होती है शब्दबोध का ऐसा ही स्वभाव है । हेला- 
राज, पूर्ववत | 

यदि अर्थ की शब्दरूप में ही प्रतीति होती है तो अर्थ में वर्णमाला की क्यों 
उपलब्धि नहीं होती | अर्थात्‌ शब्द के द्वारा अर्थबोध में शाब्द और अर्थ का शब्द 
से भिन्न न अनुभव होने पर शब्द के विभिन्न वणा की प्रतीति होनी चाहिए | 
परन्तु ऐसा नहीं होता | हेलाराज ने इस प्रश्‍न को ही दाशेनिकप्रक्रि्रा के अज्ञान 
का सूचक बताते हुए कहा है कि यहां पर वाचक शब्द से अभिप्राय है चित्‌ शक्ति 
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(ज्ञान) का वाणी रूप व्यापार । इसका दूसरा नाम “शब्दन” है अर्थात्‌ ज्ञान का 
वाणी रूप में आना | ज्ञान ही शब्द्रूप को प्राप्त होकर वाचक होता है। श्रवण का 
विषय न होने पर भी उपांशुप्रयोग में जो शब्द इस नाम से व्यबह्ृत होता है, बहू 
चित्‌शक्ति का वाणीरूप व्यापार वाचक शब्द है। 


हेलाराज ने इस कथन के द्वारा स्फोट की वाचकता पर ध्यान आकृष्ट किया 
है | स्फोट की अवस्था में शब्द और अर्थ, वाचक और वाच्य में भेद नहीं रहता 
है । जब ज्ञान प्राण और मन दोनों का आश्रय लेकर वाणीरूप में आने लगता है, 
तब वाच्य ओर वाचक का भेद प्रतीत होता है। मध्यमा नामक अवस्था में शब्द 
को वाचक मानते हैं । उस अवस्था में शब्द स्वरूप का वोध कराता हुआ, स्वरूप 
से भिन्न अर्थ को तादात्स्यसम्बन्ध से बोधित करता है । यथा: -“गोरयमर्थः” 
( aq maag है ) । हेलाराज, पूर्ववत्‌ | 

aga वर्णमालाथै समुपलभ्यते । दर्शनानभिक्षो देवानां प्रियः इद्द शब्दो 
नामवाचकः स उच्यते, योऽयं चिच्छ॒क्तवांगात्मा व्यापारः शब्दनापरपयायोऽश्च 
यमाणोऽप्युपांशुम्रयोगे शब्द इति व्यवह्नियते | परतस्तु प्राणुवृत्त्य नुाणितमनो- 
भूमिसमवलम्विदनिजस्त्रभावस्य वाच्यवाचकरूपमिच्शाखाद्वयाऽबलम्विनः 
समबस्थानम्‌। अस्यां च मध्यमाऽत्रस्थायां ` परामशेनात्मा वाचकः शब्दः | 
हेलाराज | 


वाच्य में वाचक शब्द वणा का ज्ञान इसलिए नहीं होता है कि वाच्य और 
बाचक का सम्बन्ध बुद्धि में ही होता. है। बुद्धि में शब्द के स्थूलरूप ध्वनि का जो 
कि वर्णमाला रूप है, अभाव रहदा है । शब्द तालु आदि स्थानों के संघर्ष होने 
पर वर्णरूप में आता है, उससे पूर्वे नहीं । नागेश ने मंजूपा ( पृष्ठ ३६ ) में अथ 
“बर्णमालागनुभवापत्तिश्वेति निरस्तम” शब्द और अथे के बोध अध्यास सम्बन्ध 
के कारण ही अर्थ में वर्णमाला का अनुभव नहीं होता है, कह कर इसी भाव को 
व्यक्त किया है। 


षष्ठी विभक्ति का प्रयोग-भ् हरि का कथन है कि शब्द और अथ(बस्तु) 
भें स्वाभाविक सम्बन्ध है, इसका ज्ञान षष्ठी विभक्ति के प्रयोग से ज्ञात होता है । 
“अस्यार्थस्यायं शब्दे वाचकः” (इस वस्तु का यह शब्द वाचक है), अस्य शब्द- 
स्यायसर्थो वाच्य.” ( इस शब्द का यह अथ वाच्य है ) । इस प्रकार से षष्ठी 
विभक्ति का प्रयोग बिना सम्बन्ध के नहीं किया जा सकता है अतएव यहु ज्ञात 
होता है कि शब्द और अर्थ में स्वाभाविक सम्बन्ध है। जिन वस्तुओं में इस 
विक सम्बन्ध नहीं है, जैसे घट पट आदि उनके विषय में इस 

प्रकार का स्वाभाविक सम्बन्ध नहीं हैं, जसं घट प द्‌ 
प्रकार वाच्य-वाचकरूप सम्वन्ध का व्यवह!र नहीं किया जाता । स्वाभाविक 
सम्बन्ध होने के कारण ही शब्द और अर्थ सें तादात्म्य का व्यवहार किया जावा 


है। जैसे “गौरयमथः” ( गौ यह्‌ अथः है ) । हेलाराज Be ३ go ६६ । 
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१६६ अर्थविज्ञान और व्याकरणदर्शन 


अस्यायं वाचको वाच्य इति षष्ठ्या प्रतीयते | 
योगः शाब्दार्थयोस्तत्वमप्यतो व्यपदिश्यते ॥ | 
TFT ३ Jo ९६ | 


नागेश ने भी ( मंजूषा प्रष्ठ ४५) में इसी युक्ति का प्रतिपादन किया है। 


` आप्तोपदेश--नागेश का कथन है कि समय, संकेत, आप्तोपदेश और वृद्ध- 
व्यवहार ये चारों शब्द पर्यायवाची हैं। आप्तोपदेश से शब्द और अथ के 
सम्बन्ध का ज्ञान होता है। “इस शब्द का यह अथ वाच्य है” “इसका यह नाम 
हैं।” “इस शब्द से इस वस्तु का बोध करना? | इस प्रकार आप्तो के उपदेश 
से तत्तइस्तुओं में उन शाब्दे का सम्बन्ध ज्ञात होता है। “यह घट है, यह पट 
है, यह चन्द्रमा है,” इस प्रकार के संकेतों से सम्बन्ध का ज्ञान होता है। मंजूपा 
To ४६--४७ | 

बेंकट ने न्यायपरिशुद्धि (प्रष्ठ ३६४५ ) में लिखा है कि वालक को आप्तोपदेश 

से जो वस्तुओं का ज्ञान होता है, उससे वह शब्द और अर्थ ( वस्तु ) में सम्बन्ध 
की सत्ता को समभता है । 

`. शब्द्‌.से अर्थ की उपस्थिति--भतृःहरि और हेलाराज ने शव्द और अर्थ 
में सम्बन्ध है, इसकी पुष्टि में कहा दै कि शब्द का अथ के साथ सम्बन्ध होने 
पर ही शब्द से वस्तु का ज्ञान हो सकता है | शाब्दविशेष के द्वारा वस्तुविशेष की 
नियम से प्रतीति सम्बन्ध को मानने पर ही हो सकती है, अन्यथा नहीं | बस्तु का 
शब्द से ज्ञान होता है, इस अर्थवोधनरूपी कार्य से शब्द और वस्तु भें सम्बन्ध है, 
यह निश्चय होता है । 

; सति प्रत्ययहेतुत्व सम्बन्ध उपपछते | 

शब्दस्यार्थे यतस्तत्र संबंधोडरुतीति गम्यते ॥ 
वाक्य० का० ३ Go ११४ | 

हेलाराज ने मीमांसकों के कथन का उद्धरण देते हुए कहा है कि “शब्द के 
ज्ञान होने. पर अर्थ का ज्ञान होता è, इस काय से शब्द और अर्थ में सम्बन्ध 
जाना जाता हे”, यह्‌ कथन भी उपयुक्त भाव «का प्रतिपादक है । हेलाराज, 
वाँक्य० पूर्ववत्‌ । 

~ नारोश ने भी भत हरि का उपर्युक्त श्लोक सम्बन्ध की सत्ता के प्रतिपादन में 
उद्धत किया हे। मंजूषा प्रष्ठ ३८। 


-हरिवृषभ ने भत् हरि के “शब्दानां यतशक्तित्वम्‌” ( बाक्य० १, ६) की 


व्याख्या में यह स्पष्ट किया है कि शब्द में यह स्वाभाविक सामर्थ्य है कि बह 


S हे 
fad अथ का बोध कराता है । इस स्वाभाविक सामर्थ्य से दोनों में सम्बन्ध का 
ज्ञान होता है ।. | [न्ध का 
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शंब्द और अर्थ का सम्बन्ध १६७ 


शाःदानां यतशक्तित्वं नियतार्थ प्रत्यायनसामर्थ्यम्‌। RIA | 


सम्वन्ध का स्परूप--भव हरि ने यह विचार करके कि शब्द और अर्थ में 
सम्बन्ध है, इस वात पर विचार किया है उस सम्वन्ध का क्या स्वरूप है | हेला- 
राज ने यह प्रश्न उठाया है कि केवल यह कह देने से काम नहीं चल सकता कि 
शब्द और अर्थ में सम्वन्ध है उसका स्वरूप भी वताना चाहिए | was हरि और 
"हेलाराज ने इसका उत्तर दिया है कि शब्द ओर अर्थ में जो सम्बन्ध है, वह 
असाधारण स्वभाव का है । षष्टी बिभक्ति के अतिरिक्त उसका कोई अन्य वाचक 
नहीं है, क्योंकि सम्बन्ध का स्वरूप विशेष नहीं है, aa: इदम्‌ ( यह हैं ) इस रूप 
में उसका बोध नहीं कराया जा सकता | इसका कारण यह्‌ है कि सम्बन्ध शब्द 
आर अर्थ से प्रथक्‌ कोई सत्ता नहीं रखता है, जिससे उसको प्रथक्‌ किया जा सके। 
उसका स्वरूप केवल उसके कार्य से जाना जाता है। 


नामिघानं स्वधमंण संवन्धस्यास्ति वाचकम्‌ | 
अत्यन्तपरतन्त्रत्वादू रूपं नास्याऽपदिश्यते ॥ 
वावय० ३ To ६६ | 


उपकार्य-उपकारक सम्वन्ध--उपकार्य और उपकारक में उपकारक सम्बन्ध 
स्वभाव से रहता है, क्योंकि असःवद्धा में उपकार की सत्ता नहीं रह सकती | जहाँ 
पर उपकारक सम्वन्ध है वहां पर शक्ति नामक धर्म का अनुमान किया जाता है। 
यह सम्बन्ध ही शक्तियों का भी शक्ति है अर्थात्‌ शक्ति के द्वारा जो काय होता है, 
उसका नियामक भी सम्बन्ध ही है। यह सम्बन्ध गुणों का भी गुण है अर्थात्‌ गुणों 
का द्रव्य के आश्रित रहना इस व्याख्या का कारण भी सम्बन्ध है । अतएव यहद 
सम्बन्ध अत्यन्त परतन्त्र होने से अनुमान के द्वारा जाना जाता AAT ET से नहीं | 

उपकारः स यत्रास्ति धमेस्तत्राइनुगम्यते | 


(SS 5 
शक्तीनामपि सा शक्तिगुणानामप्यसो गुण: ॥ 
वाक्य ० Flo ३ To १०० | 


संयोग और समवाय सम्बन्ध नहीं_ भल हरि ने शब्द ओर अर्थ में 
संयोग और समवाय सम्बन्ध नहीं है, इसका विस्तार से विवेचन किया है। वाक्यश 


Plo ३ TES १००-१०५ । : a ड छ 

संयोग और समवाय सम्बन्धों के अपने विशेष नियम हॅ, जहाँ पर वो रह 

it में न संयोग सम्बन्ध है समवाय 

सकते हैं । शब्द और अर्थ में न संयोग सम्बन्ध सम्भव < ARE वाय | 

संयोगसमवायाविह नेह सम्बन्धो यथा5न्येपा दशनम | हेलाराज | 

SN ९ ५८ 

दो प्रकार के सम्बन्ध; योग्यता और कार्य-कारण- AT हरि ने शब्द 

और अर्थ में दो प्रकार के सम्बन्ध का प्रतिपादन किया है। एक योग्यता आर 


दूसरा कायं-कारण सम्बन्ध | 
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कार्यकारणभावेन योग्य भावेन च स्थिताः। वाक्य १,२५ | 
योग्यता-सम्बन्ध- पाणिनि ने 'तस्येदम? ( ४, ३, १२०) सूज के द्वारा कार्ये- 
कारण सम्बन्ध की सत्ता को बताया है और 'तदर्हति' (५१,६३, तथा “तदहम्‌ (५१, 
११७) सूत्रों के द्वारा शब्द आर्‌ अर्थ में ely सम्बन्ध का प्रतिपादन किया है। 
इसी के आधार पर पतञ्जलि और भटू हरि आदि ने दोनों में योग्यता सम्बन्ध की 
सिद्धि की ह | योग्यता सम्बन्ध का निरूपण करते हुए भतु हरि ओर हेलाराज ने 
लिखा है कि जिस प्रकार AZ आदि इन्द्रियों में रुप आदि के वज कर 
रूपादिविषयक ज्ञान उत्पन्न करन की स्वाभाविक याग्यता है, उसी kd शाब्द मे 
यह्‌ स्वाभाविक योग्यता है कि शब्द उच्चारण से अर्थ का बोध कराता है | यह 
थाग्यता ही सम्बन्ध है । 
इन्द्रियाणां स्त्रविषयेष्वनादियग्यिता यथा । 
अनादिरथैः शब्दानां सस्वन्धा योग्यता तथा ॥ 
वाक्य० ३, To ११० | 
` शब्द समवाय या संयोग सम्बन्ध की अपेक्षा न करके उच्चारण मात्र से 
अर्थ का बोध कराता है, अतएव यह शब्द की ARAR शक्ति समभी जाती है। 
चक्षु आदि में रूप के देखने आदि की शक्ति किसी पुरुषविशेष की आवश्यकता 
नहीं रखती । इसी प्रकार शब्द की भी अर्थवोधकता स्वाभाविक शक्ति है। हेलाराज | 
प्रकाश्य और प्रकाशक सम्वन्ध से जिस प्रकार इन्द्रिय और उनके विषयों में 
सम्बन्ध का ग्रहण किया जाता है, उसी प्रकार शब्द ओर वस्तु के सम्बन्ध 
का ज्ञान दोनों में प्रकाश्य-प्रकाशाक चक्षु रूपी योग्यता से होता है। इस योयग्ता 
का फल यह होता है जिस प्रकार चक्षु रूप का ही ग्रहण करती है और रसना 
रस का, उसी प्रकार प्रत्येक शब्द प्रत्येक अथ का बोध न कराकर विशेष शब्द 
विशेष अर्था का ही, जिन अर्था में नियमित रूप से प्रसिद्ध हैं, बोध कराते हैं। 
हरिवृषभ ने इस बात पर भी यहाँ ध्यान आकृष्ट किया है कि जो शब्द नियमित 
रूप से प्रसिद्ध नहीं है, उनकी अपने अर्था के साथ योग्यता सामयिक (सांकेतिक) 
है । हरिवृषभ, वाक्य" १, २५। लता 
हुरिबृषभ का भाव यह है कि जब शब्द और अर्थ में योग्यता सम्बन्ध माना 
जाता है तो गाय, अश्‍व आदि शब्द जो अनादि परंपरा से आ रहे हैं, और 
जिनका सम्बन्ध प्रसिद्ध है, वे अपनी स्वाभाविक योग्यता के कारण अपने 
भिश्चित अर्थो का ही बोध कराते हैं.। गाय शब्द से अश्व का बोध नहीं कराया 
जा सकता है और न अश्व शब्द से गाय का। अतएव पतञ्जलि ने लिखा है कि 
जो गाय को अश्व कहता है, उससे कभी बोध नहीं हो सकता | 
यो हि maga इति ब्रूयाच जातुचित्‌ संप्रत्ययः स्यात्‌ | महा० | 


. परन्तु जो शब्द नवीन प्रचलित होते हैं या विभिन्न भावों के द्योतन के लिए 
व्यक्तिविशेषों द्वारा आविष्कृत किये जाते हैं, उनमें शब्द और अर्थ का सम्बन्ध 
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Hae ws A 3 age नेभी इसी भाव को व्यक्त करते हुए 
लिखा =f uence a से व्यक्तियों के इच्छानुसार नाम आदि में 
अपने ie को बोधकता वाचकशक्ति के आधार पर नहीं अपितु सांकेतिक होती 
है। ऐसे जो शब्द प्रसिद्ध हो जाते हैं, उनमें सांकेतिक शक्ति ही होती है । 
हेलाराज Fo ३ प्रष्ठ ११०। 
प्रसिद्धा अपि समयमात्रं तत्‌। Zam) - - 
हेलाराज ने संज्ञा शब्दों ( नामवाचक शब्दों ) के विषय में लिखा है कि संज्ञा 
शब्दों में यह शक्ति है कि वह . प्रत्येक संज्ञी ( नामधारी) का बोध करा सकते 
हैं, परन्तु किसी विशेष के लिए संज्ञा शब्दों का प्रयोग यह सामयिक ( संकेत के 
कारण ) है | हेलाराज) पूववत्‌ | ; 


शाब्दज्ञान और इन्द्रियजन्यज्ञान में अन्तर--शब्दों की उपमा इन्द्रियाँ से 


दी गई है, परन्तु दोनों में थोड़ा अन्तर है। इन्द्रियां अपनी सत्तामात्र से विषय . 


का ज्ञान कराती हें । इन्द्रियजन्य ज्ञान में यह ज्ञात नहीं होता कि वह वस्तु का 
ज्ञान करा रही है । इन्द्रियां अपना ज्ञान नहीं कराती हैं। चक्षु के द्वारा रूपदर्शन 
ˆ Pag अपने स्वरूप (चक्षु ) का ज्ञान कराए बिना ही अपनी सत्तामात्र से रूप 
का दर्शन कराती है । परन्तु शब्द में अन्तर यह है कि शब्द सत्तामात्र-से बोधं 
'नहीं कराता है | शब्द ज्ञापक है। जव शब्द सुन लिया जाता है, तब वह वस्तु का 
ज्ञान कराता है । इसमें स्वरूप के ज्ञान के बाद वस्तु का ज्ञान होता है । इन्द्रियॉ 
ओर विषयों का साक्षात्‌ सम्बन्ध है, शब्द और अर्थं का असाज्षात्‌ | शब्द पहले 
` अपने स्वरूप का बोध कराता है और फिर अर्थ का । दोनों में समानता इस 
आधार पर है कि दोनों में यह योग्यता स्वाभाविक है, पुरुष के प्रयत्न से इनमें 
यह योग्यता नहीं आई है। ; 

यद्यपि इन्द्रियाणि कारकत्वादज्ञातास्येव ज्ञानं जनयन्ति, शब्दस्तु ज्ञापक* 


त्वात्‌ स्वज्ञानेनान्यधीहेतुः, तथापि पुरुषप्रयत्लानपेज्ञा शक्तिः साधारणीति 


सास्यम्‌ | हेलाराज, पूर्ववत्‌ । | 
सम्बन्ध शब्द के द्वारा जिस सम्वन्ध का बोध जहाँ कराया गया है, 
बह योग्यता रूपी सम्बन्ध है । इस योग्यता सम्वन्ध का ज्ञान शब्द की अर्थ के 
बोध कराने की योग्यता से ही होता दै | यह योग्यता स्वाभाविक दै । | 
सम्बन्धशब्दे सम्वन्धा योग्यतां प्रति योग्यता | 
वाक्य» 3,95 १११। 
योग्यता सम्बन्ध में संकेत का स्थान--यदि यह सम्बन्ध स्वाभाविक है 
तो शब्द से आर्थ का ज्ञान सदा क्यों नहीं होता । इसका उत्तर भढ हरि ने दिया है 
कि इस योग्यता का ज्ञान समय अर्थात्‌ संकेत से होता है, जैसे माता ओर पुत्र 
आदि के सम्बन्ध का ज्ञान संकेत से होता है । हेलाराज ने इसकी व्याख्या सें कह 
२२ 
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है कि शब्द का अर्थ के विषय में व्यापार अनादिकाल से है, इसी स्वाभाविक 
योग्यता का ज्ञान वृद्धव्यवहार से या दूसरे शब्दों में परंपरा से किया जाता है। 
संकेत के द्वारा उनमें अविद्यमान सम्बन्ध का प्रादुर्भाव नहीं किया जाता और न 
ऐसा उचित है। जिस प्रकार कि माता ओर पुत्र में जन्यजनक सम्बन्ध विद्यमान है 
उस सिद्ध सम्बन्ध का ही संकेत के द्वारा बोध कराया जाता है कि यह इसकी माता 
है और यह इसका पुत्र है | हेलाराज ३ To १११ से ११२। 


GAME योग्यता विन्मातापुत्रादियोगवत्‌। वाक्य» ३ To १११। 


पातञ्जलभाष्य की सम्मति--नागेश ने मंजूषा ( ए ° BRR ) भें और 
कौण्डभट्ट ने भूषण में ( कारिका ३७, ३६ ) भक हरिं के उपर्युक्त दोनों श्लोकों को 
शाब्द और अर्थ के सम्बन्ध को बताने के लिए उद्धूत किया है । नागेश ने इस 
बिषय में पातञ्जल भाष्य. की सम्मति उद्धत की है | नागेश का कथन है कि शब्द 
ओर अर्थ में यह तादात्म्य ( अध्यास ) सम्बस्ध व्यवहारों के आदि कर्ता ईश्वर 
के द्वारा किया हुआ है । अतएव पातञ्जल भाष्य में कहा गथा है कि शब्द का अर्थ 
के साथ सम्बन्ध पहले से विद्यमान है । ईश्वरीय संकेत इस विद्यमान सम्बन्ध को 
ही प्रकट करता है जैसे पिता और पुत्र के सिद्ध सम्बन्ध को संकेत के द्वारा बताया 
जाता है कि यह इसका पिता है और यह इसका पुत्र है। मंजूषा प्र ३८। 


'भट्टोजि र कौणडभट्ट के मत का खण्डन- नागेश ने इस प्रकरण में 
एक विशेष बात की ओर ध्यान आकृष्ट किया है और भट्टरोजिदीक्षित तथा ATE- 
भट्ट-के मत का खण्डन किया है | भट्रोजिदीक्षित ने शब्दकोस्तुभ में लिखा है कि घट , 
आदि शब्दों की घट आदि अर्थ के बोध को उत्पन्न करने की सामर्थ्यं ही शक्ति है। 
इसी में लाघव है । सम्बन्ध को भी मानने में गौरव होता है। ( कोस्तुभ का ve 
रण, मंजूषा कलादीका Fo ३५ ) | 


कौण्डभट्ट ने भूषण में “इन्द्रियाणां स्वविषयेषु” ( कारिका ३७ ) की व्याख्या 
करते हुए लिखा है. कि जिस प्रकार चक्षु आदि इन्द्रियों का अपने विषय घट 
आदि में अनादि योग्यता है अर्थात्‌ उनकी चाक्षुष आदि रूप से कारणता है, 
उसी प्रकार शाब्दा का अर्थो के साथ उनके बोध का कारण होना योग्यता 
है, बही शक्ति है। 


दोनों में शब्द और अर्थ के सम्बन्ध को शक्ति न मानकर, अपितु गौरव दिखा 

कर्‌, इसके विपरीत शब्द और अर्थ में वाच्यवाचक भाव को नियमित करने 

बाली शक्ति को ही सम्बन्ध माना है । नागेश ने इनके खण्डन में भत हरि और 

हेलाराज को उपस्थित करते हुए इस बात को स्पष्ट किया है कि शक्ति ही सम्बन्ध 

नहीं हो सकती, क्योंकि शक्ति होने पर भी जब तक उनमें सम्बन्ध नहीं होगा, 

तंब तक बोध नहीं हो सकता । शक्ति से कार्य तभी उत्पन्न होता |है. जब कि शक्ति 
“का वस्तुओं से सम्बन्ध होता है । अतएव शक्ति के उपर भी एक नियामक शक्ति | 


oe 
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है ओर वह है सम्बन्ध । दीपक में प्रकाश करने की शक्ति है फिर भी सम्बन्ध 
होने पर ही वह वस्तु का प्रकाशक होता है, अन्यथा नहीं | मंजूषा पृष्ठ ३४। 


सम्बन्ध ही शक्ति है भक हरि ने कहा है कि सम्बन्ध शक्ति का भी शक्ति 
है। हेलाराज ने इसकी व्याख्या में स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि शक्ति ही सम्बन्ध 
नहीं हो सकती क्योंकि शक्तियों के भी आधारपारतंत्र्य, अर्थात्‌ शक्ति किस वस्तु में 
रहती है, और नियतकार्य-जनन अर्थात्‌ नियमित रूप से किस कार्य को उत्पन्न 
करती है, इन सव का नियामक सम्बन्ध ही है । 


शक्तीनामपि सा शक्तिगुंणानामप्यसो TU: | AFT ३, To १००। 


नच शक्तिरेव सम्वन्धः, शक्तीनामप्याधारपारतन्ज्ये नियतकार्यजनने च 
सम्वन्ध एव नियामकः | हेलाराज | 


नागेश ने अतएव कहा है कि शब्द और अर्थ में एक सम्बन्धविशेष ही शक्ति 
है | इसका ही दूसरा नाम वाच्यवाचक भाव है | यह वाचक है और यह वाच्य 
है, यही शब्द ओर अर्थ का सम्बन्ध शक्ति है । इस शक्ति का ग्रहण इतरेतराध्यास- 
मूलक अर्थात्‌ शब्द और अर्थ में एक दूसरे के गुण का आरोपनिभित्तक, तादात्म्य 
से होता है.। इस तादात्म्य का ही नाम संकेत है। संकेत के द्वारा शब्द ओर अर्थे में 
अभेद का अनुभव किया जाता है। 


पदपदाथयोः सम्बन्धान्तरमेव शक्तिः, वाच्यवाचकभावापरपयांया। तदूग्राहकं 
चेतरेतराध्यासमूलकं तादात्म्यम्‌, तच्च AHA: | मंजूषा पृष्ठ २६। 


शब्द, अर्थ और सम्बन्ध तीनों का पृथक्‌ अस्तित्व--भठ हरि ने शब्द के 

स्वरूपों की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए उनकी विभिन्नता का प्रतिपादन किया 

है। हेलाराज ने उसका स्पष्टीकरण करते हुए कहा है कि शब्द के तीन विभिन्न: 

रूप हैं, अभिधान (शब्द) अभिघेय (अर्थ) और निमित्त (सम्बन्ध) | इन तीनों के 
कारण भत हरि ने स्वरूप शब्द का बहुवचनान्त प्रयोग किया है। 

स्वरूपेषूपलब्धेषु व्यभिचारो न विद्यते । 

वाक्य ० ३, Fo ६६। 


अभिधानाभिधेयनिमित्तमेदाच्च भिन्नरूपमिति स्वरूपेष्वित्याह ie 
हेलाराज | 


इनमें से अभिधान ( शब्द ) कारणरूप से निविष्ट है और वाचकरूंप है।' 
अर्थे वाच्यरूप है और वाणी के भेद से ज्ञात होता है। सम्बन्ध का ज्ञान संकेत 
होता है, परन्तु उसका शब्द और अर्थ से प्रथक श्रवण नहीं होता है। सम्बन्ध 
नियामक है अतएव अर्थः प्रवृत्ति-निमित्त है। ये तीनों सर्वत्र एक साथ नियम से 
रहते हैं । इनमें विभिन्नता का ज्ञान इसलिए नहीं हो पाता, क्योंकि व्यबहार सें 
इनकी एकता का अभ्यास रहता है और तीनों के उच्चारण में समानता रहती है |” 
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तीनों के. सुनने में कोई भेद ज्ञात नहीं होता है, अतएव इन्हें स्वरूप अर्थात्‌ शब्द 
का अपने रूप में कहा जाता है | हेलाराज, FATT । ; i 

नागेश ने ( मंजूषा प्रष्ठ ३६ ) अतएव कहा है कि शब्द क्या १ अथ क्या 
है ? जब यह प्रश्न किया जाता है तो इसका उत्तर दिया जाता है. कि घट शब्द | 
हे और घट अर्थ है । ज्ञान भी घटरूप है। घट कहने पर शब्द, अथ आर ज्ञान 
को पथक करके नहीं सममा जाता | इस व्यवहार के कारण ही तीनों में अध्यास- 
सम्बन्ध है । अध्यास का अर्थ ऊपर कहा जा चुका है कि अन्य आय 
का ज्ञान | तीनों वस्तुतः पथक्‌ तत्त्व हैँ | नागेश का कथन है कि भतू हरि ने "ज्ञान । 
प्रयोक्तः०? ( वाक्य० ३ पृष्ठ ६६ ) इत्यादि के द्वारा शब्द, अथ ओर ज्ञान इनके 
अध्यास का प्रतिपादन किया है । मंजूषा प्रष्ठ ३६।' 

क्षेपो का उत्तर अध्यास केठ्वारा- नागेश ने नैयायिक वैशेषिकों आदि 
ने शब्द और अर्थ में सम्बन्ध मानने पर जो आक्षेप किए हैं, उनका समाधान 
इस अध्यास के आधार पर दिया है। शब्द और अर्थ में यदि वास्तविक सम्बन्ध 
होता तब तो यह प्रश्न ठीक होता कि घट शब्द आदि शब्द के उच्चारण से ही 
घट का काम चल जाना चाहिये और शब्द में ही मधु आदि का रखना होना 
चाहिये | अग्नि आदि शब्दों के उच्चारण से मुँह का जलना आदि होना चाहिए | 
अर्थ में वर्णों का अनुभव होना चाहिये । यह सब प्रश्न इसलिये निराधार हैं, 
क्योंकि शब्द और अर्थ में वास्तविक अभेद नहीं है । वास्तविक सम्बन्ध होता तो 
वे आक्षेप सार्थक होते। शब्द और अर्थ इन दोनो. विभिन्नों में अभेद तादात्म्य 
ज्ञान के कारण है | मंजूषा पु० २६ | 


_ पतव्जलि का मत- पतञ्जलि ने योगदर्शन में शब्द, अर्थ और ज्ञान में 
विभेद, के जानने की उपयोगिता का निरूपण करते हुए लिखा है कि शब्द, अर्थ 
ओर ज्ञान इन तीनों के इतरेतराध्यास अर्थात्‌ इनमें अवास्तविक एकता के ज्ञान . 
से संकर (माया, अज्ञान ) होता है। इन तीनों के विभाग के ज्ञान. से समस्त 
प्राणियों के शब्दां का ज्ञान होता है। | ee 


शब्दाथंप्रत्ययानामितरेतराध्यासात्‌ संकरस्तत्‌ प्रविभागसंयमात्तु सर्वभूतरु- 
तज्ञानम्‌ | योगसूत्र ३, १७। र 


व्यास भाष्य में इन तीनों के विभाग का ज्ञान प्राप्त करने वाले को सर्वज्ञ कहा | 
गया है। 


गीरिति शब्दो गौरित्त्यथो गौरिति ज्ञानम्‌, य एषां प्रविभागशःस | 
स्वे वित्‌। व्यास | | 


3 आधुनिक बिचारको की सम्मति- आधुनिक दार्शनिक मनीषी हुस्सेले, 
सेर और गोम्पेत्स ने शब्दार्थ सम्बन्ध और इस त्रेत के विश्लेषण पर जोमत ' 


) 
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प्रकट किया है, वह उपर्युक्त विचारों से बहुत अधिक मिलता है। हुस्सेल और गेसेर 
का कथन है कि शब्द ओर वाच्य या बोध्य में वास्तविक सम्बन्ध है, क्योकि बोध्य 
की स्व॒भावानुकूल अभिव्यक्ति ही अर्थ है। जो कुछ वोध्य है वह विचारों या वाणी 
में वस्तुरूप से रहता है । अतएव शब्द, अर्थ और वस्तु इन तीनों में हमें अन्तर 
समझना चाहिए। 'मीनिड आव्‌ सीतिङ' पृष्ट २७० | 

गोम्पेत्से का मत है कि प्रत्येक पूर्ण वक्तव्य में हम तीन तत्त्वो का विभाजन 
कर सकते हैं, १- ध्वनितत्त्व, ( शब्द ) २--अथ, ३--वस्तु । कथन और बोध्य 
विषय में जो सम्बन्ध विद्यमान रहता है, वही अर्थ है। 'मीनिङ आव मीनिङ ? 
पृष्ठ २७४ | ne # “५... 

आटो येस्पर्सन का कथन है कि वालक तथा वयस्क की दृष्टि में दो तत्त्व १, 
बाह्याध्वनितत्त्व, २, आभ्यन्तरतत्त्व, शब्द का अर्थ ये दोनों अविच्छेद्ररूप से 
संबद्ध हैँ । लेंग्वेज Fo ११३ | 


प्रसिद्ध नेयायिक गंगेश ने 'तत्त्वचिन्तामणि' में कहा है कि शक्ति शब्द और अर्थ 
( बस्तु ) का वह सम्बन्ध है जिससे अर्थज्ञान होता है । भाग ४ To ६२७। भतः 
हरि ने सम्बन्ध के जिस महत्व की ओर ध्यान आकृष्ट किया है, वह वस्तुतः 
आवश्यक और अहेय है । साथ ही शब्द, अथ और उनके सम्बन्ध की विभिन्नता 
समभ लेने पर शब्दाथ सम्बन्ध पर जो आक्षेप दिए गए हैं, उनकी निमलता भी 
स्पष्ट हो जाती है। > 
कार्य-कारण सम्वन्थ--भतृ हरि ने शब्द और अर्थ में दूसरा सम्बन्ध 
कार्यकारणरूप बताया है । शब्द ओर अर्थे दोनों एक दूसरे के कारण ओर काय 
हैं । योग्यता सम्बन्ध शब्द की अर्थबोधकता शक्ति पर प्रकाश डालता है, और 
कार्यकारण सस्वस्ध उनकी व्यावहारिक शक्ति पर | शब्द ही एक साधन है जिससे 
अपने भावों को श्रोता तक पहुँचाया जाता है । अतएव AT हरि कहते हैं कि शब्द 
अर्थ का कारण है अर्थात्‌ श्रोता की बुद्धि में जो अर्थ (वस्तु ) विद्यमान रहता है 
उसका कारण शब्द है। शब्द के द्वारा श्रोता का बुद्धिगत अर्थ जागृत होताः 
है। बुद्धि में पहले से विद्यमान अर्थ के द्वारा शब्द का ज्ञान होता है, अतः अर्थ 
शब्द का कारण होता है, क्योंकि अथ की बुद्धि में पूव उपस्थिति ही उसका ज्ञान 
कराती है। Seas, 
शब्दः कारणमर्थस्य स हि तेनोपजन्यते। 
तथा च बुद्धिविषयादथाच्छब्द: प्रतीयते ॥ 
TFT. ३, To RRR | 


९ ॥ a 
अथ का आदान-प्रदान--हेलाराज का कथन है कि शब्द का अथ बाह्य 
जगत्‌ में विद्यमान बस्तु होता है.। शब्द और अर्थ पहले बुद्धि में अभिन्न रूप से 
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रहते हैं । विवक्षित अर्थ शब्दभेद से रहित नहीं होता, उसमें भेद रहता है.। वह 
बुद्धि में संकल्प रूप से रहता है और उसी का प्रतिभा द्वारा ज्ञान होता हे इसी- 
लिए तालु आदि स्थानों के व्यापार से अभिव्यक्त शब्द जब श्रोता के दवारा सुना 
जाता है तब वह उसी प्रकार स्वरूप के मिश्रण से अथ का बोध कराता है। प्रति- 
पाद्य ( वाच्य ) और प्रतिपादक ( वाचक ) में परस्पर अभिप्राय का अनुप्रवेश ही 
व्यवहार कहाता है अर्थात्‌ शब्द ओर अथ का तादात्म्यज्ञान करना | व्यवहार में 
वक्ता और श्रोता किस प्रकार अर्थ का आदान-अदान करते हैं, इसके विषय में 
हेलाराज का कथन है कि अर्थ वक्ता की बुद्धि में रहता है, वह उस बुद्धिगत अर्थ 
को उच्चारण के द्वारा श्रोता को समर्पित करता है और श्रोता भी उसी प्रकार अपनी 
भावना से युक्त होता है और अपनी स्वाभाविक योग्यता के अनुसार उसको ग्रहण 
करता है | शब्द के ग्रहण करने से उसके शब्दृविषयक संस्कार उदूबुद्ध हो जाते 
हैं और तदनुसार वह प्रवृत्त होता है। हेलाराज ने इस बात को स्पष्ट किया 
है कि वक्ता अपनी भावना के अनुसार अर्थ को बताने के लिए शब्दों का प्रयोग 
करता है और श्रोता अपनी बुद्धि के भ्रनुसार उनका अर्थ समभता है | 

हेलाराज ३ To ११२। 


शब्दाथों हथो बहीरूपतयाऽवस्थीयमानः। बुद्धौ शब्दार्थयोः पूर्वेमभेदेना- 


बस्थानम्‌° | हेलाराज पूर्ववत ।| 


सामान्य का बोध - हेलाराज ने इस बात को स्पष्ट किया है कि शब्द के. 


द्वारा जः अर्थ का बोध कराया जाता है, वह अर्थ के सामान्य रूप को लेकर, विशेष- 
रूप को लेकर नहीं | अतएव हेलांराज कहते हैं कि समस्त घट शब्दों में साधारण 
सामान्यरूप जो कि अर्थ (बस्तु) रूप है और जिसकी अर्थ के साथ समानाधि- 
करणता है, वह्‌ सामान्यरूप (जातिरूप) स्वरूप शब्द का वाच्य है। जिस प्रकार 
शब्द और अर्थ समानाधिकरण (एकत्र) है, उसी प्रकार शब्द का स्वरूप भी शब्द 
के साथ समानाधिकरणुंभाव से रहता है, संकेत सामान्य रूप को लेकर हीं 
होता है । हेलाराज, वाक्य० ३, Go ६८। 


श्रोता वक्ता के भाव का अनुमान करता है--हेलाराज ने बताया है कि 
श्रोता जब शब्द सुनता है तो वह अपने अभिप्राय के अनुसार वक्ता के ज्ञान का 
अनुमान करता है। शब्द सुनने पर शब्द के स्वरूप से अध्यस्त (तादात्म्यभाव को 
प्राप्त) अर्थ को जान कर श्रोता यह अनुमान करता है कि वक्ता ने यह कहा है। 
इस प्रकार शब्द, अर्थ, और प्रयोक्ता का ज्ञान यह तीनों साथ-साथ रहते हैं। इनमें 
अभिन्नता को ही प्रतीति होती है। वक्ता के हृदूगत भावों को भी शब्द तादात्म्य सम्बन्ध 
के द्वारा ही प्रतिपादित करता है । शब्द, अर्थ और ज्ञान ये तीनों अत्यन्त सम्मि- 
श्रित रूप से ज्ञात होते हँ । अतएव भतृ हरि का यह कथन है कि ऐसा कोई ज्ञान 
नहीं है. जो कि शब्दज्ञान के बिना हो ।पतञ्जलि ने जो “गौरित्यन्न क: शब्दः?” 
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( गाय इस ज्ञान में शब्द क्या है) प्रश्‍न किया है, वह भी é 
~ ` इसी सम्मि 
के. कारण È | 7 बह माइ श्रत ज्ञान 


स्वाभिप्रायानुसारेण श्रोत्रा वक्त ज्ञानस्यानुमानात स्वयं शब्दस्वरूपाध्यस्त- 
मथमववुद्धय तथव वक्तयनुमानमुचितमित्यभेदेनेव घटशब्दाध्यस्तप्रयोक्तद्धय 
ज्ञान मवसीयते | लोलीभूतानि शब्दार्थज्ञानानि घट इत्येवमवगम्यन्ते। यथोक्तम , 


` 


न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमाद्‌ awe | 
हलाराज, वाक्य० ३, To ६८। 


शब्दाथ-सम्बन्ध और बुद्धिवाद 


भतृ हरि, हेलाराज, कैयट और नागेश आदि ने शब्दार्थ सम्बन्ध के विचार में 
aa बुद्धिगत हे या वाझ भी, इस विषय पर बहुत विस्तृत विवेचन किया है। 
उनके मत के निरूपण से पूव इस विषय पर पतञ्जलि का विवेचन पहले दे देने 
से वेयाकरणों के सिद्धान्त का ज्ञान हो जाएगा | 


पंतञ्जलि का मत $ 


अर्थ वाह्य ओर बोद्ध दोनों है--पतञ्जलि का मत है कि अर्थ बाह्य भी 
है और बुद्धिगत भी। जो वस्तुएँ दृश्य हैं, उनका प्रत्यक्षर्प से बोध कराया 
जाता है, परन्तु जो वस्तुएं प्रत्यक्ष नहीं हैं उनकी सत्ता बोद्ध है। दोनों में से एक 
ही की सत्ता मानना अभीष्ट नहीं है। इसका स्पष्टीकरण पतञ्जलि ने कई स्थलों 
पर किया है | 

‘उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌? ( महा० १,३, २) के भाष्य में उपदेश और 
उद्देशा शव्द के अन्तर को बताते हुए पतञ्जलि ने वाह्य और बौद्ध दोनो. अर्था के 
मानने का वर्णन किया है । पतञ्जलि का कथन हैं कि प्रत्यक्ष वस्तु का वर्णन करना 
यह उपदेश है। जेसे जो गाय को नहीं जानता है उसे गाय का ज्ञान कराने के 
लिए एक गाय लाकर उसकी सींग या कान को पकड़ कर दिखा कर बता देना कि 
“यह गाय है? । गुणों के वर्णन के द्वारा जो वस्तु सामने नहीं है, उसका बोध 
कराना, यह उद्देश है। जैसे किसी ने कहा कि सुमे देवदत्त का ज्ञान करा 
दीजिए । देवदत्त पटना रहता है ओर वह व्यक्ति यहाँ पूछ रहा है ऐसी स्थिति में 
उसे देवदत्त के गुणों का वर्णन करके उसका ज्ञान कराया जाता है कि वह अंगद, 
कुएडल, किरीट धारण करता है, उसकी आँखें लाल हैं, ऊंची नाक है, आदि, 
ऐसा देवदत्त है | 


प्रत्यक्ष तावदाख्यानमुपदेशः | अयं गौरिति JA: प्रापणमुद्देशः। ...... 
ईशो देवदत्त इति | महा० १, ३, २ 
यहाँ प्रथम स्थल पर अर्थ बाह्य है और द्वितीय स्थल पर बौद्ध । अतएव 


& 
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१७६ अर्थविज्ञान और व्याकरणदर्शन 


भतहरि और कैयट कहते हैं कि “ऐसा देवदत्त है” यह कहने पर इन शब्दों से 
जैसा अर्थ बुद्धि में भासित होता है वैसा ही बाह्य है। वाक्य» का० ३ पृष्ठ ७१६। 


iS 


एतैः शब्दैः याद्दशो gaad: प्रतिभासते ताइशो वाह्यः | य । 

नागेश ने (मंजूषा पृष्ठर४२ से २४३ ) में इस उदाहरण द्वारा बोड अर्थ मानने | 
की आवश्यकता पर बल दिया है कि ईदृश ( ऐसा ) ताहश ( वैसा ) इन शब्दों से | 
वस्तुतः बौद्ध अर्थ की ओर ध्यान दिलाया जाता E | 

बौद्ध अर्थ मानने की आवश्यकता- हेतुमति च? (३, १, २६) की व्याख्या 
भें पतञ्जलि ने बौद्ध अर्थ मानने की आवश्यकता को स्पष्ट किया è | ऐतिहासिक 
वर्षमान कैसे सिद्ध हो सकता है । जैसे “( कृष्ण ) कंस को मारता है” “( वासन ) 
बलि को बांधता है।” कंस का वध और बलि का बंधन चिरकाल हुए हो चुका है 
अतः उसके साथ वर्तमान काल की क्रिया का प्रयोग नहीं होना चाहिए | पतञ्जलि 
इसका उत्तर देते हैं कि अभिनेता उनका रूप धारण करके उनकी उपस्थिति करते 
हैं। चित्रकार चित्र हारा और लेखक अपने वणन दवारा जन्म से नाश aa 
उनके ऐश्‍वर्या का वर्णन करते हुए बुद्धि में विद्यमान कंस आदि को उपस्थित 
करते el” | 7 an 

इह तु कथं वर्तमानकालता-कंसं घातयति, वलिवन्धयतीति च, चिरहत च 
कंसे चिरबडे च वलौ ? तेऽपि हिते पासुत्पत्तिप्रभृत्याबिनाशाद्‌ ऋृद्धीव्यांचक्षाणाः 
सतो बुद्धिविषयान्‌ प्रकाशयन्ति | महा० ३, १, २६ । 

यदि अर्थ की बुद्धि में सत्ता नहीँ मानी जायगी तो अतीत का वतेमान समय में 
वर्णन नहीं हो सकता है । अतएव नागेश ने उद्योत में बहुत बल से बौद्ध सत्ता का 
प्रतिपादन किया है। पतञ्जलि ने वस्तु की बुद्धि में सत्ता के कारण ही यह भी 
लिखा है कि व्यवहार में त्रिकालता भी देखी जाती है । जैसे जाओ, कंस मारा जा 
रहा है | जाओ, कंस मारा जायगा | जाकर क्या करोगे, कंस मारा जा चुका है | 

त्रैकाल्यं खल्वपि लोके लच्यते। महा० ३, १, २६ | 

अभिनय आदि के द्रष्टा अभिनय को देखकर बुद्धि में उन वस्तुओं की उप- 
स्थिति करते हैं । भत हरि और हेलाराज ने इसका उल्लेख करते हुए लिखा है कि । 
शब्दों के द्वारा वस्तु की उपस्थिति बुद्धि में की जाती है और बुद्धिगत अर्थे के | 
आधार पर कंस का बध आदि प्रत्यक्ष रूप में माना जाता है | 

शब्दोपहितरूपांश्च बुद्धेर्विषयतां गतान्‌। 
प्रत्यक्षमिव कंसादीन्‌साधनत्वेन मम्यते ॥ 
वाक्थ० ३, पृष्ठ १७७। 

र्थ की त्रेकालिक सत्ता-पतञ्जलि ने “तदस्यास्त्यस्मिन्चिति मतुप? ( महा" 
५, २, ६४) के भाष्य में इस महत्त्वपूर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है कि वस्तु की 
सत्ता त्रैकालिक है | पतञ्जलि ने प्रश्‍न उठाया है इस सूत्र में अस्ति ( वर्तमान काल) 
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शब्द और अर्थ का सम्बन्ध १७७ 
का निर्देश करने की क्या आवश्यकता है । उत्तर दिया है कि वर्तमान काल में A 


मतुप्‌ प्रत्यय होना चाहिये जैसे गोमान्‌ , धनवान्‌ आदि, जिसके पास गाय या 
धन वर्तमान काल में है । इस पर पतञ्जलि ने कहा है कि कोई भी पदार्थ अपी 
सत्ता को नहीं छोड़ता है, अर्थात्‌ तीनों कालों में पदार्थ सत्‌ ( विद्यमान रूप में 
रहता है) | वह सत्ता भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान तीनों हो सकती है। यि सत्ता 
त्रेकालिक हे तो मतुपू प्रत्यय सम्प्रतिसत्ता (इस समय की सत्ता) में होना चाहि ए 
भूत या भविष्यत्‌ की सत्ता में नहीं । by 


~ °C) iy ~c N 
अस्तिञ्रहरं fanda ! सत्तायामर्थे प्रत्ययो यथास्यात्‌ । नेतदस्ति 
प्रयोजनम्‌ , न सत्तां पदार्थो व्यभिचरति | इदं तहिं प्रयोजनम्‌, सम्प्रति सत्ताया 
यथा स्थादू भूत सावष्यतूसत्ताया मा भूत्‌ | महा० ५, २, ६४। 


शब्द और अर्थ के सम्बन्ध के विषय में जो नेयायिको आदि ने आक्षेप 
उठाये हैं. उनमें एक प्रश्न यह भी मुख्य है कि शब्द और अर्थ में सम्बन्ध इसलिए 
नहीं माना जा सकता क्योंकि विद्यमान और अविद्यमान का सम्बन्ध नहीं हो 
सकता | जो वस्तुएं वर्तमान समय में नहीं हैं, किन्तु भूतकाल में थीं या भविष्य 
में रहेंगी, उनके साथ इस वर्तमान समय में उच्चारित शब्द का सम्बन्ध कैसे हो 
सकता È | 
असति नास्तीति च प्रयोगात्‌ । वैशेषिक० ७, २, १७। 


पतञ्जलि ने स्पष्ट किया है कि शब्द त्रैकालिक सत्ता का बोध कराता है | अतः 
एव शब्द का अर्थ के साथ सम्बन्ध त्रेकालिक रहता है | कैयट और नागेश का 
कथन है कि शब्द सत्तासामान्य का बोध कराता है । सत्ताविशेष के ज्ञान के लिए 
'अस्ति’ आदि का प्रयोग किया जाता है | “अस्ति” ' है ) का अभिप्राय होता है 
कि वर्तमान समय में सत्ता है । “आसीत्‌” ( था ) का अभिप्राय होता है कि भूत 
काल में सत्ता था और “भविष्यति” ( होगा ) भविष्यत्‌ काल की सत्ता का बोध 
कराता है प्रदीप०...उद्यात...महा० ५, २, ६४। 

कैयट और नागेश ने इस प्रकरण में यह भी स्पष्ट किया है कि वतमान सत्ता 
वाह्य सत्ता है, यही मुख्य सत्ता है । जब इस मुख्य सत्ता का अभाव बताना होता 
है तो “नास्ति” ( नहीं है ) का प्रयोग किया जाता È । 

संप्रतिसत्तायां वर्तमानाया सत्तायाम्‌ | बाह्यायां सत्तायामित्यथः। प्रदीप । 

बाद्याया मुख्यायामित्यर्थेः | उद्योत | महा० ५, २, ६४ | 


कैयट का स्पष्टीकरण- कैयट ने पतञ्जलि का भाव स्पष्ट करते हुए कति- 
पय बातों पर प्रकाश डाला है । पदार्थ सत्ता को कभी नहीं छोड़ता है। बुद्धि में 
पदार्थ की सत्ता के विना अर्थवोधन के लिये पद का उच्चारण असम्भव है क्योंकि 
सारे शब्दों की प्रबृत्ति में सत्ता ही कारण है, प्रदीप | महा० ५, २, ६४। 
२३ 
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१७८ अर्थविज्ञान और व्याकरणदशंन 


पश्चिमीय विद्वान्‌ त्राडले ने (लाजिक पू ०.१९४) इसी भाव को व्यक्त किया 
है कि प्रत्येक वाक्य विधिरूप या निषेधात्मक, अन्ततोगत्वा सत्तारूप होता है। 
जैसे इस निर्णय में कि “पत्थर न अनुभव करता है ओर न देखता है” में पत्थर 
का निषेधात्मक विधेयांश इस वात पर निर्भर है कि पत्थर पत्थररूप सत्ता है। | 
केवल इस बात के आधार पर नहीं कि पत्थर कुछ नहीं है | | 


A Ç 

अर्थ बौद्ध है - दूसरी इस बात पर ध्यान दिलाया है कि पदार्थ जब तक वुद्धि 
के द्वारा ग्रहण नहीं किया जाएगा, तब तक पद का प्रयोग नहीं किया जा सकता 
है | पद के पयोग के लिये आवश्यक है कि पदाथ ( वस्तु ) का ज्ञान बुद्धि के 
द्वारा हो । “बृक्षो$रित” ( वृत्त है ), “इच्तो नास्ति” (Ta नहीं है ), “इषो जायते” 
( वृक्ष उत्पन्न हो रहा है ) इन वाक्यों में बुद्धिगत वस्तुओं का ही सत्ता अभाव 
और उत्पत्ति से सम्बन्ध होता है । जो वस्तुएं अत्यन्त अविद्यमान हैं, जेसे शश- 
विषाण आदि, उनमें सत्ता का अभाव देखा जाता है। इसका उत्तर केयट ने fear 
है कि ऐसी बस्तुएँ जिनका बाह्य जगत्‌ में सवथा अभाव है, उनको भी बुद्धि का 
विषय बनाकर शशविषाण ( खरगोश के सींग ) आदि प्रयोग होते हैं। अतएव 
बाह्य सत्ता के अतिरिक्त बुद्धिगत सत्ता, जो कि गौण सत्ता है, नियमित रूप से 
समस्त शब्दों के प्रयोग का आधार है। प्रदीप, पूर्ववत्‌ | 


बाह्य अर्थ मानने पर आक्षेप--कैयट ने भतु हरि के निर्वचन के आधार 
पर बौद्ध सत्ता की आवश्यकता को स्पष्ट किया है और केवल बाह्य अर्थ मानने 
में कठिनाइयों का वर्णन किया है। कैयट wet हैं. कि बही बुद्धिगत वस्तु की 
सत्ता वक्ता और श्रोता को बाह्यरूप में प्रतीत होती है । यदि वृक्षा आदि के द्वारा 
बाह्मसत्ता युक्त वस्तु का ही बोध कराया जाता तो वृक्ष कहने से सत्ता का स्वयं 
बोध हो जाने के करण “है” का प्रयोग नहीं होना चाहिये। “वृक्ष है” a qa 
इतने से ही सत्ता का ज्ञान होने के कारण “है” क्रिया का प्रयोग नहीं होना । 
चाहिये | ‘ag नहीं है” यह्‌ प्रयोग नहीं हो सकता, क्योंकि दाह्मसत्ता का नह कि. । 
साथ विरोध है । “अंकुर उत्पन्न होता है” यह प्रयोग भी नहीं हो सकता, ath 
सत्ता का और जन्म का विरोध है। यदि बौद्ध सत्ता मान ली जाती है तो यह दोष | 
नहीं आते हैं । वस्तु की बुद्धि में सत्ता मानने पर बाह्य सत्ता के प्रतिपादन के लिए । 
“हे” अभाव के लिए “नहीं” और उत्पत्ति के लिए “उत्पन्न होता है” ये प्रयोग हो 
जायंगे | कैयट, पूवेवत्‌ | 

नागेश ने इन्हीं युक्तियों का बौद्ध अर्थ के प्रतिपादन और बाह्य अर्थ के खंडन | 
में उल्लेख किया है | मंजूषा To २३६ - २४० | | 


९ 
भत हरि और बौद्ध अर्थ--अत हरि ने पतञ्जलि के इस कथन के आधार 
पर कि त्रैकालिक सत्ता होती है, भूत और भविष्यत्‌ सत्ता भी होती है, अर्थ के 
बुद्धिगत होने के सिद्धान्त का बहुत विम्तार से निरूपण किया है। केयट, नागेश | 


} 
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शब्द आर अथ का सम्बन्ध १७६ 


आदि ने इस विषय में भत हरि का ही अनुसरण किया है । भतहरि कहते हैं । 
कि शब्द के द्वारा बोध कराने में वाह्य सत्ता के अतिरिक्त वस्तुओं की एक गौण 
सत्ता È अर्थात्‌ पदार्थ बुद्धि में गौण रूप से रहते हुँ वही सत्ता प्रत्येक अवस्था 
में प्रत्येक वस्तु के स्वरूप को दिखाने वाली है | हेलाराज ने यहाँ पर यह भी निर्देश 
किया है कि पतञ्जलि ने भूत ओर भविष्यत्‌ सत्ता को मान कर शब्द और अर्थ के 
सम्बन्ध की नित्यता का निर्वाह किया है । 

व्यपदेशे पदार्थानामन्या सत्तौपचारिकी । 

सर्वावस्थाछु सर्वेपामात्मरूपस्य दर्शिका ॥ 

वाक्य० ३, पृष्ठ १९५ | 
भतू हरि ने अतएव स्पष्ट लिखा है कि यदि त्रैकालिक सत्ताको नहीं माना 

जायगा तो शब्दों का व्यवहार ही नहीं चल सकता । भत हरि कहते हैं कि यह 
सत्ता विभिन्न कालों में भी रहती है। वस्तु के साथ इसका कालभेद नहीं होता। 
इसी के कारण शब्दों का व्यवहार चलता है। इस त्रेकालिक बौद्ध सत्ता को कोई 
भी पदार्थ नहीं छोड़ता । अतएव पतञ्जलि, ने वर्तमान सत्ता के अतिरिक्त भूत और 
भविष्यत्‌ का प्रतिपादन किया है । वाक्य० ३, पृष्ठ १२१। 


भत हरि का समन्वयवाद-भतृ'हरि के विवेचन में एक मुख्य बात जो 
दृष्टिगोचर होती है, वह है उनका समन्वयवाद । भत्‌ हरि के सम्मुख दो सर्वथा 
विपरीत बाद थे। एक अभाववादी और दूसरे भाववादी। एक केवल यही मानते थे 
कि वाह्यसत्ता सर्वथा नहीं है, जो कुछ है वह काल्पनिक है या ज्ञानरूप है। दूसरे 
यह मानते थे कि बाह्मसत्ता के अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं है, जो कुछ दै वह दृश्य 
पदार्थ ही है। इसका उल्लेख भतृ हरि ने निम्नरूप में किया है:-- 


तस्मात्‌ सर्वमभावो वा भावो वा सर्वमिष्यते। _ 
न त्ववस्थान्तरं किंचिदेकस्मात्‌ सत्यतः स्थितम्‌॥ 
= ये लोके भाववादिनः। 
अभाववादिनो वापि न भावं तत्त्वलक्षणम्‌ ॥ 

IFT. ३, To १२८-१२६ 


भत्‌ हरि का कथन है कि यदि केवल अभाव ही माना जायगा तो उसका भाव 
(बाह्य) की सत्ता नहीं हो सकती और यदि भाव को ही मानते हैं तो वहु अभाव 
( काल्पनिक ) नहीं हो सकता । अतएव वह भाव और अभाव दे।नों को एक 
आत्मा के ही दो विभिन्न स्वरूप बतलाते हें । 
ना भावो जायते भावो नेति भावोऽनुपाख्यताम्‌ | 
एकर्मादात्मनोऽनन्यौ भावाभावौ विकल्पित ॥ 

AFT ३, To १२७। 


गीता में श्री कृष्ण का भी यही कथन है कि? 
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नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः | गीता २, 2% | 
भतहरि ने, जैसा कि पतञ्जलि ने वाह्य और काल्पनिक दोनों प्रकार के पदार्थों 
< N ~ हे 
की सत्ता मानी है, उसी प्रकार दोनों पक्षां का निरूपण किया है । 


हेलाराज ने इस समन्वयवाद पर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा है कि व्याकरण- | 
शास्र सभी दार्शनिक शाखाओं से सम्बन्ध रखता है, अतएव जो शब्द का अर्थ 
बाह्य वस्तु नहीं मानते हैं, उनके मत के संग्रह के लिए भतृ हरि ने शब्द के 
द्वारा होने वाले बोध में वक्ता के अभिप्राय में विद्यमान वस्तु को ही शब्दार्थ 
यहाँ लिखा है | | 

aini पुनरिदं शास्त्रमिति ये बाह्यस्याथस्य शब्दवाच्यत्वं नेच्छुन्ति | 
तन्मतोपस्काराथ वक्त्रभिप्रायारूढस्मैव शब्दार्थत्वम्‌ ॥ 

हेलाराज, वाक्य० ३ To ६६ 

पतञ्जलि ने वेयाकरणों का कतेव्य बताते हुए इसकी ओर ध्यान आकृष्ट किया 
है कि व्याकरण का सम्बन्ध सभी वेदों ओर सभी वैदिक शाखाओं से है, अतएव 
किसी एक मार्ग को नहीं अपनाया जा सकता है। 


सर्ववेदपारिषदं हीदं MAT | तत्र नेकः पन्थाः शक्य आस्थातुम्‌। | 

महा० २, १, ५८] | 

adele ने अतएव शाव्दबोध में तीन तत्त्वों के ज्ञान का उल्लेख करते हुए | 
बाह्य अर्थ ( वस्तु ) के ज्ञान का स्पष्ट उल्लेख किया है | 


ज्ञानं प्रयोक्तर्बाह्योच्थ: स्वरूपं च प्रेतीयते । 

वाक्य० ३ To &६। | 

केवल वाह्य अर्थ की सत्ता मानने का भतू हरि ने उग्ररूप से खंडन किया है | 
ओर सम्बन्ध समुद्देश, साधन BEM तथा वृत्तिनिरूपण में पुनः पुनः केवल - | 
बाह्य अर्थ मानने पर अनेकों आपत्तियों का उल्लेख किया है और बौद्ध अर्थ 
मानने की आवश्यकता बताई है । भतृ हरि का विशेष झुक्राव विवर्तवाद की ओर 
है, अतएव बोद्ध अर्थे की वाच्यता पर विशेष बल सर्वत्र दिखाई देता है । परन्तु 
परिणामवाद को मानते हुए बाह्य अर्थ की भी सत्ता को मानते हैं। अतएव भतृ- | 
हरि का निम्नश्लोक वैयाकरणों के लिए समस्या है। इसमें एक ही स्थान पर | 
ag हरि अथं को शब्द का परिणाम और विवते दोनों कहते हैं । | 


शब्दस्य परिणामोऽयमित्यास्नायविदो विदुः । 
छन्दोभ्य एव प्रथममेतद्‌ विश्वं व्यवर्तत ॥ 
; वाक्य० १, १२० | 
इसका समाधान केवल यही ज्ञात होता हे कि भतहरि का लक्ष्य विवर्तं और 


परिणाम दानां वादों का समन्वय करना है | F Se | 
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iv ~ ७७ 
वाह्य अथ मानने में आपत्तियाँ भर्तहरि गेश ने केवल बाह्य अर्थ 
मानने में जो आक्षेप किए हैं उनमें से md peli jat 
१- यदि वाह्य अर्थ की ही सत्ता मानी जायगी तो नहीं का प्रयोग नहीं किया 
जा सकता | अतएव HT हरि की टीका में हेलाराज ने मनोरञ्जन करते हुए लिखा 
है कि बाह्य अथ सानने पर संसार से “नहीं” शब्द का नाम मिट जायया, क्योंकि 
जो वस्तु हे उसको “नहीं” नहीं कह सकते और जो नहीं है वह तो है ही नहीं 
फिर “नहीं” शब्द का प्रयोग किसके लिए होगा। मंजूपा, प्रष्ठ २३६ से २४० i 
न सतां च निषेधोास्ति सो5सत्खु च न विद्यते । 
जगत्यनेन न्यायेन aa: प्रलयं गत: ॥ 
= वाक्य० ३ To ११७ | 
बौद्ध अथे मानने पर वाह्यसत्ता का अभाव बताने के लिए नहीं? शब्द का 
प्रयोग सिद्ध होता है। वाक्य० ३ पृष्ठ ११७। 

a अर्थ मानने पर “SiS जायते” ( अंकुर उत्पन्न होता है) आदि 
स्थलों में उत्पन्न होता है का प्रयोग नहीं हो सकता, क्योंकि जन्म का अर्थ है 
आत्मलाभ | जो वस्तु सत्‌ है वह उत्पन्न क्या होगी । यदि उत्पत्ति मानी भी जाय 
तो किससे ? यदि असत्‌ है तो असत्‌ सत्‌ केसे हो सकता है । बौद्ध अर्थ मानने पर 
जो वस्तु बुद्धि में है, उसी का वाह्य जगत्‌ में जन्म बताया जाता है। ह 


आत्मलासस्य जन्माख्या सत्ता लभ्या च लभ्यते | 
यदि सञ्जायते कस्मादथाऽसञ्जायते कथम्‌ ॥ 
वाक़्य० ३ 7 ११८ | 
३--“अस्ति” (है), का प्रयाग नहीं हो सकता | है का अर्थ है जो वस्तु अपने 
स्वरूप में नहीं थी, उसका अपने स्वरूप को प्राप्त करना । जैसा कि यास्क ने कहा 
है कि अस्ति का अर्थ है उत्पन्न हुई वस्तु की सत्ता का निश्चयीकरण । जो 
वस्तु सत्‌ है, बह्‌ उत्पन्न नहीं हो सकती । अतः “घडा” कहने से ही अस्तित्त्व का 
ज्ञान हो जाएगा । “हे” का प्रयाग निरर्थक हो जाएगा । निरुक्त १, I 


आत्मानमांत्मना विश्नदस्तीति व्यपदिश्यते | 
अन्तर्भावाच्च तेनासौ कर्मणा न सकमेक: ॥ 
: वाक्य०३ To १२० | 

४--यास्क ने जिन ६ क्रिया के विकारों का उल्लेख किया है, उनमें से तीन 
उपयुक्त हैं। शेष तीन अर्थात्‌ विपरिणमते (परिणत होना), वधते (बढ़ना) अपची- 
यते (क्षय होना) क्रिया के इन विकारों में प्रथम दे का “जन्म होना” क्रिया में 
और तृतीय का “नहीं है” में समावेश होने से इन तीनों का भी प्रयाग नहीं हो 
सकता | उपयुक्त युक्तियां इनके साथ ही लागू होती हैं इस प्रकार से ब.ह्याथे 
मानने पर किसी भी क्रिया का प्रयाग नहीं हो सकता, क्योंकि प्रत्येक क्रिया सें 
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उपर्युक्त ६ अवस्थाओं में से कोई न कोई अवस्था अवश्य रहती और किसी का भी 
प्रयाग शास्रीय रीति से सम्भव नहीं है । NE अथ मानने पर बाह्य अथ के आधार 
पर यह सब प्रयोग सम्भव हो जाते हैं । हेलाराज, TFAO ३ पृष्ठ १२१ । f 
_ ४-यदि सत्‌ को ही माना जाएगा तो “असत” शब्द की स्थिति नहीं te 
सकती | सत्‌ के अतिरिक्त एक और सत्ता माननी पड़ेगी जिसके साथ नञू लगा- | 
कर समास करें | वाक्य० ३ प्रष्ठ ५७४ | | 
६--अभिन्न में भिन्नता और भिन्न में अभिन्‍तता का प्रयोग कभी नहीं हो | 
सकता | बौद्ध अर्थ मानने पर अभिन्न में भिन्नता और भिन्न में अभिन्नता काल्प- 
निक होने से सिद्ध होती है । “राहोः शिरः” (राहु का शिर ) , बौद्ध अर्थ मानने 
पर ही कहा जा सकता है । वाक्य० ३ प्रष्ठ ४४४ से ४५५ | | 
बुद्धयैकं भिद्यते भिन्नमेकत्वं चोपगच्छति | 
बुद्धयवस्या विमज्यन्ते सा ह्यर्थस्य विधायिका ॥ 
वाक्य० ३ To ४५४ से ३५५ | 
७--ऐसे पदार्थ जो बाह्य जगत्‌ में वस्तुतः नहीं हैं, उनका प्रयोग कभी नहीं हो 
सकता । जैसे शशश्रंग, असत्य, मिथ्या | इसी प्रकार स्वर्गनरक, धर्मे अधर्म का 
प्रयोग नहीं हो सकता | मंजूषा पृष्ठ ३४३ | 
८ - भ्रमात्मक ज्ञान का अस्तित्त्व बाह्य अर्थ मानने पर नहीं हो सकता | जैसे 
मृगतृष्णा में जल का ज्ञान, गन्धबनगर की सत्ता। पतञ्जलि ने बोद्ध अर्थ को 
मानते हुए इनको उदाहरणरूप में दिया है | 


असत्तु खगतृष्णावद्‌ गन्धर्वनगरं यथा | HETO ४, १, ३। 

भत्‌ हरि का कथन है कि मिथ्याज्ञान के कारण उत्पन्न वासना के आधार पर 
मृगतृष्णा आदि में जल का ज्ञान होता है। यह भ्रान्त ज्ञान बौद्ध ही हो सकता 
है, बाह्य नहीं | वाक्य० ३ पृष्ठ ४३४ | | 
नागेश का केवल घुद्धिवाद-भतहरि ने जिन आक्षेपों का उल्लेख बाद्यार्थ | 
मानने में किया है, उनका नागेश ने उल्लेख करते हुए केवल बुद्धिवाद का सम- | 
थेन किया है। नागेश ने स्पष्टरूप से अपना मत घोषित किया है कि अथ (वस्तु) । 
वस्तुतः बुद्धि में ही रहता है ओर शब्द भी बुद्धि में ही रहता है। बुद्धि में ही | 
शब्द ओर अर्थ दे।नों का अभेद रहता दै | | 
वस्तुतो बौद्ध एवार्थः शक्यः, पदमपि बौद्ध, तयोरभेदः | | 
मंजूषा, पृष्ठ By | 

शक्याऽथोऽपि बुद्धिसमाविष्ट एव न तु बाह्यसमाविष्टः | 
| मंजूषा, Fo २३६ | | 
नागेश ने अर्थे को ate ( काल्पनिक, असत्य ) मानकर शब्द और अर्थ में | 
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सम्बन्ध मानने पर जो यह आक्षेप किया जाता था कि अग्नि शब्द के उच्चारण 
से मुँह में आग लग जानी चाहिये, उसका समाधान किया है । बस्तु को बौद्ध 
( असत्य ) मानने पर आग कहने से मुँह जलने का डर नहीं रहेगा | 
न च बौद्ध दादादिशक्तिमत्त्वम्‌। मंजूषा पृष्ठ ४५ | 
_नागेश ने इस प्रकार से वाह्य अर्थ मानने पर कठिनाई का अनुभव कर वाह्य 
अथ का सवथा खण्डन किया है और वौद्ध अर्थ की ही सत्ता खीकार की है। 
नागेश ने इस सम्बन्ध में वाह्य सत्ता का खंडन करके अर्थमात्र को काल्पनिक 
माना है | वस्तुमात्र को असत्य बताकर संसार को भ्रम और माया मान लिया है। 
इसके लिए अद्वैतवाद के प्रतिपादक ग्रन्थों के, जिनमें आदिशेष का परमार्थसार, 
ब्रह्मसूत्नशांकर्‌भाष्य, श्री हर्षं के खण्डनखण्डखाद्य तथा वाचस्पति मिश्र के भाष्य 
मुख्यरूप से हैं, अद्वेतवाद के प्रतिपादन में स्थान-स्थान पर उद्धरण दिये हैं और 
बाह्य जगत्‌ को कल्पना और असत्य माना है। परमार्थसार का उद्धरण देते हुए 
कहते हें कि यह समस्त संसार भ्रमरूप है। जसे मृगतृष्णा में जल, शुक्ति में 
रजत, रस्सी में साँप और तिमिर रोग से पीड़ित को दो चन्द्रमा ज्ञान असत्य है। 
खुगतृष्णायामुदक, शुक्तौ रजतं, भुजंगमो रज्ज्वाम्‌ | 
तेमरिकचन्द्रयुगबदू श्रान्तमखिलं जगदुरूपम्‌ ॥ 
मंजूषा, To २५६। 
कूर्मपुराण का उद्धरण देते हुए कहते हैं कि पृथिवी आदि सव कुछ वस्तुएं 
चित्त में ही हैं, बाहर नहीं है। क्योंकि स्वप्न, भ्रम आदि की अवस्था में इनका सब 
अनुभव करते हैं | 
fas पृथ्व्यादि चितस्थ न वहिः स्थ Al l 
स्वप्नभ्रममदायेषु सर्वेरेवानुभूयते ॥ 
मंजूषा, Jo २७८ | 
परमार्थसार का एक अन्य उद्धरण देते हुए कहते हैं. कि यह संसार असत्य 
है | परमात्मा ने इसको मूलप्रकृति से सत्य सा बना दिया है। ' 
सत्यमित्र जगदसत्य मूलप्रकतेरिद कृतं येन्‌ | मंजूषा, Yo २८०॥ 
अद्वेतवेदान्त के “ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या” का ही निरूपण शब्दार्थं के निरूपण 
में नागेश ने कर डाला È | 
नागेश के मत की आलोचना नागेश ने केवल बुद्धिवाद का समर्थन 
अपना लक्ष्य बनाकर एक सबसे बड़ी त्रुटि व्याकरण को एकांगी बनाने की की है | 
पतञ्जलि ने व्याकरण को वेद और दरांनों की सब शाखाओं से सम्बद्ध बताया है 
और उसी का निर्वाह भतूहरि ने भी किया है। परन्तु नागेश ने उस मर्यादा का 
उल्लंघन किया है । उन्होने यह भी स्पष्ट अनुभव किया कि उनका यह प्रतिपादन 
स्वयं अपने सिद्धान्त का घातक सिद्ध होता है। जब अर्थ (वस्तु) को असत्य 


७ ०-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


gag अर्थविज्ञान और व्याकरणदर्शन 


और सर्वथा काल्पनिक मान लिया तो शब्द और अर्थ का सम्बन्ध ही नित्य कैसे 
रह सकता है | शब्द और अर्थ की असत्यता का उल्लेख करते हुए लिखते हैं कि 
पद और पदार्थ आदि असत्य ही हैं । यहाँ तक कि शाख भी असत्य का ही वर्णन 
करता है । 
पदपदार्थाद्यसत्यमेव। शास्रमप्यसत्यव्युत्पादकमेव | AGI, Fo ४१००-४११। 

शब्दार्थं सम्बन्ध को न मानने वाले वोद्धों के मत के खण्डन्‌ के विपरीत we 
यह्‌ स्पष्ट उल्लेख करना पड़ा है कि उनका मत Atal के मत से कुछ भिन्न है। वे 
संसार को असत्य मानते हुए भी व्यवहार काल में उसकी प्रतीति मानते हैं | अतएव 
सत्य के तुल्य बताते हैं। “सत्यमिव जगदसत्यम्‌”' | 

सत्यमिवेति इवेन तस्यारोपितत्वात्‌। व्यवहारकाले. तत्प्रतीतेः सत्यमिवे- 
त्युक्तम्‌। मंजूषा पृष्ठ २८० से २८३। 

अपने को बौद्धमताबलम्बी सिद्ध होने से यह कहकर बचाया है कि बौद्ध आरो- 
पित सत्ता अर्थात्‌ व्यावहारिक सत्यता को भी नहीं मानते हैं और आत्मा को 
अनित्य मानते हें । नागेश यद्यपि असत्‌ की प्रतीति बुद्धि में मानते हैं, तथापि 
व्यावहारिक सत्यता और आत्मा को नित्य मानने से बौद्ध नहीं होते | मंजूषा 
पृष्ठ २5२ | 
पतञ्जलि ने जैसा कि पहले उद्धृत किया जा चुका है कि “उपदेरोऽजनुनासिक 
इत्‌” ( अष्टा० १, ३, २ ) में उपदेश और उद्देश की व्याख्या में बाह्य और 
बौद्ध दोनों सत्ताओं को स्वीकार किया है, परन्तु नागेशा ने (मंजूषा, To २४२) पर 
केवल बौद्ध अर्थ को लेकर पतञ्जलि को प्रस्तुत किया है और उनके समस्त वाह्य 
अंश का-अपलाप किया है। 

इससे भी अधिक भतू हरि के उद्धरण में दृष्टिगोचर होता है। भतहरि ने 


शाब्दबोध में तीन तत्त्वों का उल्लेख करते हुए बाह्य अर्थ का स्पष्ट उल्लेख किया है | 
भतू हरि के श्लोक का रूप निम्न है:-- 
ज्ञानं प्रयोक्तुबाह्मोडथ: स्वरूपं च प्रतीयते | ब्राक्य० ३ To ६६ | 
नागेश ने इसमें से बाह्य शब्द को सर्वथा हटाकर बाह्य अर्थ भर्तृहरि को 
अभीष्ट है, इसका अपलाप किया है । नागेश ने शलोक को निम्नरूप दे दिया है। 


ज्ञानं प्रेयोक्तुरथ स्य स्वरूपं च प्रतीयते | मंजूषा, Fo ३६। 
तीन तत्त्वों में से बाह्य अथे को निकालकर दो तत्त्व कर दिए हैं । १--प्रयोक्ता 
का अभिप्राय और २--अथ का स्वरूप । ये दोनों उच्चरित शब्दों से ज्ञात होते हैं । 
aa हरि गौर बाह्यअथ - सद हरि ने केवल बौद्ध अर्थात्‌ काल्पनिक AA 
मानने पर भी उन्हीं आच्षेपों को दिया है, जो कि बौद् अर्थ का अपलाप करने पर 
दिया गया है। तृतीय कांड के सम्बन्ध समुद्देश में अभाववादियों के मत के 
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खण्डन में ( श्लोंक० ६६ से ७५ ) तथा वृत्तिसमुद्देश में नञर्थ पर विचार करते 
समय भतू हरि ने विस्तार से केवल बौद्ध अर्थ का खण्डन किया है | बाह्य वस्तु की 
सत्ता के बिना न सम्बन्ध की ठीक सिद्धि होती है और न नन्‌ समास वाले पदों 
की संगति होती है | | 
जिस प्रकार वाह्य अर्थ मानने पर “है” “नहीं दै» “उत्पन्न होता है” आदि क्रिया- 
कलाप की संगति नहीं होती है, उसी प्रकार केवल काल्पनिक वस्तु मानने पर भी 
इन शब्दों का प्रयोग नहीं हो सकता | जो युक्तियाँ यहाँ दी गई हैं, वटी युक्तियाँ 
बहाँ भी लागू होती हैं। साँख्य, मीमांसा, न्याय, वैशेषिक, जैन आदि दर्शन ara 
वस्तु की सत्ता मानते हैं। संसार को सत्य मानते हैं। बाह्य अर्थ की सत्ता का कुमाः 
रिल ने श्लोकवातिक के प्रत्यक्षसूत्र, निरालस्वनवाद, शून्यवाद और अभाव 
परिच्छेद में, जयन्त ने न्यायमंजरी के द्वितीय आहिक में तथा प्रभाचन्द्र ने प्रमेयः 
कमलमातेण्ड के प्रथम और द्वितीय परिच्छेद में बहुत विवेचन के साथ प्रतिपादन 
किया है। 39 हक oe 
दृश्य और ग्रदुश्य अर्थ--भद हरि ने दोनों वादों के समन्वय के लिए 
अर्थ की बाह्य और बौद्ध सत्ता दोनों की आवश्यकता का प्रतिपादन किया है। भर्त- 
हरि तथा उनके व्याख्याकार पुस्यराज ने लिखा है कि कुछ ऐसे अथ हैं जो 
आकार वाले हैं | शब्दों से अथ का जो ज्ञान होता है, उसमें इनके आकार की भी 
स्पष्ट प्रतीति होती है। कुछ अर्थ जैसे धर्म, अधर्म, स्वर्ग आदि ऐसे हैं जिनके 
आकारविशेष का ज्ञान नहीं होता है, अतएव ऐसे अथे केवल ज्ञानमात्र अर्थात्‌ 
बौद्ध ( काल्पनिक ) हैं । अर्थो का जैसा स्वभाव है, वैसी ही उनकी व्यवस्था की 
जाती है । ; 
आकारवन्तः संवेद्या व्यक्त स्मृतिनिबन्धनाः | 
ये ते प्रत्यवभासन्ते खंबिन्मात्रं त्वतोडन्यथा ॥ 
वाक्य० २, १३५ | 
बौद्ध अर्थ के लिए भी बाह्य अर्थ की आवश्यकता--यह प्रश्‍न उठाया गया 
है यदि शब्द का अर्थ केवल बौद्ध (काल्पनिक) माना जायगा तो “ओदनं भुङ्के” 
( भात खाता है) इत्यादि बाह्य व्यवहार कैसे हो सकता है। भतु हरि कहते हैँ 
कि शब्द से जो अर्थ का बोध कराया जाता है वह ज्ञान रूप दै, अतएव बौद्ध 
है, परन्तु उस ज्ञान से जिस अर्थ (बस्तु) का निर्देश किया जाता है, वहू बाह्य भी 
हो सकता है और बौद्ध मी । अतः भोजन आदि पदार्थ जो कि बाह्य हैं वहाँ पर 
बाह्य ay का ग्रहण होगा | ate अर्थ मानने में जो असंभव सममों जाता है, 
ag भी सम्भव है । Zs pau eae 
भोजनाद्यभिमन्यन्त Gear यद्संभाव | 
बुद्धयर्थादेव बुद्ध्यर्थे जाते तदपि दश्यते॥ : 
वाक्य०३ पष्ट UAL 
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हेलाराज ने इसको स्पष्ट करते हुए दो सिद्धान्तो का उल्लेख किया है। एक 
अभ्युपगमवाद ओर दूसरा बाह्यवाद | दोनों वादों को. मानने पर भात खाता है, 
इत्यादि व्यवहार हो सकते हैँ । अभ्युपगमवाद अर्थात्‌ विचारों में वस्तु की स्थिति 
को मानते हुए ऐसे प्रयोगों का प्रकार यह है कि बुद्धि में जो भात आदि ma का 
बिचार रहता दै, उसी को जब दूसरे को बताया जाता है तो वहाँ पर विचारों में 
विद्यमान अर्थ का दूसरे को बोध कराया जाता है। वाक्यवादी प्रत्येक राळ से | 
अर्थ का ज्ञान नहीं मानते हैं अपितु वाक्य से ही अर्थ का ज्ञान मानते हैं। अतः | 
वाक्य में शब्दों का अर्थ बौद्ध रूप से रहता है, उसी का आदानप्रदान होता है। 
इस पद्धति का नाम है अम्युपगसवाद्‌ | 


अर्थग्रह की मनोवेज्ञानिक पद्धति-बाह्मवाद के अनुसार पद्धति यह्‌ है कि 
बाह्म वस्तु होने पर दर्शन अर्थात्‌ वस्तु को आँखों से देखते हैं। इस देखने से वस्तु 
का बुद्धि में अभास होता है अर्थात्‌ वस्तु के विषय में ज्ञान होता हैं, इस बोद्ध 
प्रतीति के होने पर विचार को प्रकट करने की इच्छा होती है, तब प्रतिभा आदि से 
अर्थात्‌ अपने ज्ञान के अनुरूप शब्दों का au किया जाता है। इस प्रकार 
परंपरा (असाक्षात्रूप) से बाह्य 2 वस्तु ही वाच्य होती है, उसी के विषय मे प्रवृत्ति 
होती है जहाँ पर बाह्य अथ नहीं है, वहाँ केवल विज्ञानमात्र ( बुद्धिगत ) अथ का 
बुद्धि में आभास होने के कारण क्रिया ओर कर्त्ता का सम्बन्ध मिलाया जा सकता 
है | हेलाराज, वाक्य ० ३ पृष्ठ ११३ । 

अभ्युपगमवादश्चायम्‌ । वाह्यनये$पि हि शब्दार्थस्य बुद्धिपरिवर्तनः | 

प्रतीते;० | हेलाराज | | 

भतू हरि ने अतएव लिखा है कि जब शाब्द के द्वारा अर्थे की अतीति बुद्धि मे 
हो जाती दै तब अर्थे ( वस्तु ) के विषय में प्रबृत्ति या निवृत्ति होती है। अतः ea 
ओर बुद्धिगत ज्ञान में एकत्त्व के ज्ञान के कारण बाह्य शब्दाथ मानना ही पड़ता है। 
यदि ऐसा हीन मानेंगे तो अत्राह्मण आदि शब्दों में नञ्‌ समास नहीं के द्वारा 
किस वस्तु से प्रथकूकरण करेंगे। वाक्य ० ३ To ५८५ | 

निवृत्तेऽवयवस्तस्मिन्‌ पदार्थ add कथम्‌ | 
नानिमित्ता हि शाब्दस्य प्रदुत्तिरुपपद्यते ॥ 
वाक्य ३ Jo ५८३। 

gita ने इससे भी स्पष्ट रूप भें इस विषय को भतू हरि का भाव स्पष्ट 
करते हुए सैद्धान्तिक निर्णय दिया है कि शब्द के अर्थ का ज्ञान यदि बाह्य वस्तु 
के आधार पर हुआ है और वस्तुतः बाह्यं अथे विद्यमान है तब तो शब्द का अर्थ 
बाह्यवस्तु होगा और यदि बाह्मवस्तु नहीं है अर्थात्‌ ज्ञान केवल बौद्ध अर्थ के 
आधार पर है तब शब्दार्थ बोद्ध ही माना जायगा | पुण्यराज, वाक्य० २,४४६। 


विभिन्न दशनों के सम्बन्ध विषयक विचार-भत्‌हरि और नागेश ने | 
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शब्द और अर्थ का सम्बन्ध tes 


€ ~ में 
शाब्दाथ सम्बन्ध के विषय में नेयायिक वैशेषिक और बौद्धों के मत का खण्डन 
किया हूँ तथा मीमांसकों और तान्त्रिको के मत का स्वपक्ष के समर्थन में उल्लेख 
किया है। AIST यहाँ पर अत्यंत संक्षिप्तरूप में उनके सिद्धान्तों का उल्लेख 
करना उचित È | 
a यि Ñ at ~ ww ait ° : 
नंयायिक आर वैशेषिकों ने शब्द और अर्थ के सम्बन्ध का खण्डन किया है, 
. Ss iE Q ee 
मीमांसक आर तान्त्रिक शब्दाथ संबंध को मानते हैं अतः यहाँ पर नैयायिको 
आर वेशेषिकों का मत प्रथम पूव पक्ष के रूप में रखकर मीमांसकों के मत का बाद 
मे उल्लेख ` वि पय ` 4 
में उल्लेख करने से विः स्पष्ट हो सकगा । प्रभाचन्द्र आचार्य ने प्रमेयकमल- 
MALS म शाव्दाथ मानने पर AR का अच्छा उल्लेख किया और saat 
का उत्तर भी सुन्दर दिया है। अतः आक्षेपों का पूर्व पक्ष में और समाधान का 
Tat ख . ००७ ५ Sas ~y 
उल्लेख मीमांसकों के मत के साथ किया जायगा । जैनियों का सिद्धान्त शब्दार्थ 
on acs भी ~ i x | 
संबंध को मानते हुए भी उसे नित्य नहीं मानता है। atat का सिद्धान्त जो कि 
व TES प्र a > 
“अपोहदवाद के नाम से प्रसिद्ध है अपना प्रथक्‌ अस्तित्व रखता दै । अतः उसपर 
पृथक्‌ ही विचार किया जायगा | 


नैयायिक और वेशेपिको का शब्दार्थ-सम्बन्ध पर विचार 


नेयायिक और वेशेषिको में मतमेद्‌-नैयायिक और वैशेषिक दोनों शब्द 
ओर अथ का केवल सामयिक अर्थात्‌ सांकेतिक सम्बन्ध मानते हैं, नित्य 
ओर स्वाभाविक नहीं | इस विषय में मतों की एकता होने पर भी दोनों में एक 
विषय पर मतभेद है । वैशेषिक शाब्दबोध को पृथक्‌ प्रमाण न मानकर अनुमान 
प्रमाण में ही शब्द प्रमाण का अन्तर्भाव मानते हैँ और नेयायिक शब्द प्रमाण को 
पृथक्‌ प्रमाण मानते हैं । कणाद ने अनुमान का निरूपण करके यह कह दिया है 
कि इससे ही शब्द प्रमाण की व्याख्या हो गयी | 
एतेन GET व्याख्यातम्‌ | वैशेषिक० ६, २, ३, | 
गौतम शब्द को पृथक्‌ प्रमाण मानकर प्रमाणों की संख्या चार मानते हैं अर्थात्‌ 
प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द | आप्त अर्थात्‌ यथार्थ वक्ता के उपदेश को 
शब्दप्रमाण मानते हैं । यह शब्द दे। प्रकार का होता है । एक वह जिसका विषय 
दृष्ट अर्थात प्रत्यक्षसिद्ध पदार्थ है और दूसरा वह जिसका विषय अदृष्ट अर्थात्‌ 
अप्रत्यक्ष पदार्थ है । इस प्रकार दे प्रकार के पदार्थों के कारण शब्द भी दो प्रकार 
का है। । 
प्रत्यक्तानुमानोपमानशब्दाः प्रमाणानि । न्याय० १, ३ l 
आप्तोपदेश: शब्द: । ११७ | स द्विविधो दरृष्टादरृष्टाथत्वात्‌ । १, ८। 


॥ 
गौतम ने शब्द प्रमाण के पृथक सत्ता न मानने वालों की ओर से पूवं पक्ष 
रक्खा दै कि शब्दप्रमाण भी अनुमान है, वयोंकि अप्रत्यक्ष पदार्थों की शब्द से 
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tac अर्थविज्ञान और व्याकरणदश न | 


प्राप्ति नहीं होती है, इनका अमान ही किया जाता है। जब पदार्थं की अन्य 
प्रमाण से उपलब्धि हो जाती है तो दे प्रमाणां की एक ही काय के लिए क्या 
आवश्यकता ? इसका उत्तर.देते. हैँ कि आप्तों के उपदेश के .सामथ्य से शब्द- | 
प्रमाण से अदृष्ट पदार्थों का ज्ञान होता है। न्याय० २, १, ४६ से Mo, ४२। 
वात्स्यायन ने न्यायभाष्य में, गंगेश ने तत्त्वचिन्तामणि के शब्दखर्ड में, 
जगदीश ने शब्दशक्तिप्रकाशिका में तथा जन्यतभट्ट ने न्यायमंजरी के तृतीय 
आहिक में शब्द्‌ प्रमाण कीं पृथक्‌ सिद्धि का बहुत विस्तार से विवेचन किया है। इस 
विषय at कुमारिल ने श्लोकवार्तिक के शब्दपरिच्छेद में तथा प्रभाचन्द्र ने 
प्रमेयकमलमा तेण्ड के आगमग्रमाणनिरूपणश्रकरण में बहुत सुन्दर रूप से प्रति- 
पादन किया है।. . | > 


शब्दार्थसम्बन्ध मानने पर आक्षेप 


. संयोग और समवाय सम्बन्ध सम्भव नहीं हे - शब्द और अर्थ में सम्बन्ध 
मानने पर निम्न मुख्य आक्षेप किये गए हैं : - ‘ee 

१- कणाद ने वैशेषिक दर्शन में शब्द ओर अर्थ में सम्बन्ध मानने पर निम्न- | 
रूप से आक्षेप किया है | शब्द और अर्थ में दोनों प्रकार के सम्बन्ध अर्थात्‌ संयोग | 
और समवाय में से कोई नहीं रह. सकता | यह सम्बन्ध संयाग सम्बन्ध नहीं हो | 
संकता, क्योंकि न्याय और वैशेषिक दर्शन के अनुसार शब्द आकाश का गुण है 
आर जिसका शब्द से बोध कराया जाता है, TS साधारणतया द्रव्य होता है! द्रव्य | 
और गुण में संयोग सम्बन्ध नहीं हो सकता है, इनमें समवाय सम्बन्ध ही रह 
सकता di दूसरी. बात यह. है. कि शब्द भी गुण है, संयोग सम्बन्ध भी गुण है, | 
दोगुणों का संग्रोग सम्बन्ध नहीं हो सकता है । गुण द्रव्य में रहते हैं गुण में गुण 
नहीं रहता | शब्द का अर्थ प्राय: गुण भी. होता है, अतः Bat Gat का संयोग | 
सम्बन्ध नहीं होगा | शब्द सव॑दा निव्क्रिय अर्थात्‌ किसी प्रकार की क्रिया से रहित > 
है। संयोग सम्बन्ध के लिए आवश्यक है कि संयुक्त होने वालों में से कम से कम 
एक में क्रिया हो | निष्क्रिय पदार्थों जैसे आकाश आदि के बोधक शब्दों का संयोग | 
सम्बन्ध नहीं हो सकता | आकाश भी निष्क्रिय है और उसका बोधक शंब्द भी | 
निष्क्रिय है । अतेः शब्द और अर्थ ( वस्तु ) में संयोग सम्बन्ध नहीं हो सकता । | 
अविद्यमान वस्तु के लिए “नहीं है” जैसे “ घटो नास्ति” (घडा नहीं है), शब्द का 
प्रयोग किया जाता है। विद्यमानं शब्द और अविद्यमान वस्तु के साथ संयोग 
सम्बन्ध नहीं हो सकता | : 

शब्द और अर्थ में संयोग या सम पय सम्बन्ध का ज्ञान नहीं होता है। 
दरडी ( दण्डवाला व्यक्ति ), एकाक्षः ( एक आंख वाला व्यक्ति ), इस प्रकार के : 
उदोहरणां में दण्ड के साथ संयोग सम्बन्ध और आँख के साथ समवाय सम्बन्ध 
का ज्ञान होता है । शब्द और- aS विषय में इस प्रकार प्रयोग नहीं कर सकते कि 
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शब्द और अर्थे का सम्बन्ध - १८६ 


घट: घडा शब्द वाला घडा । इससे ज्ञात होता दै कि शब्द और अथ में न संयोग 
ओर न समवाय सम्बन्ध है। 


युतसिद्धयभावात्‌ कार्यकारणयोः योगविभागी न विद्यते । ग्रुणत्वात्‌। 
गुणो5पि विभाव्यते | निप्क्रियत्वात्‌। असति नास्तीति प्रयोगात । शब्दार्थाव- 
संवद्धौ संयोगिनो दरडात्‌ समवायिनो विशेषाच्च | वैशेषिक० ७,७,२,१३ से १६। 


जयन्तभट्ट का कथन है कि शब्द और अर्थ में न तो घड़े और वेर के तुल्य 
संयोग सम्बन्ध हो सकता है ओर न तंतु और पट की तरह समवाय सम्बन्ध ही 
दीखता है । अन्य सम्बन्ध संयोग या समवाय को ही कारण मानते हैँ, अतः किसी 
प्रकार का सम्बन्ध शब्द और अर्थ में नहीं हो सकता। संयोग सम्बन्ध के लिए 
यह भी आवश्यक है कि शब्द और अथ एक स्थान पर हों । शब्द मुँह में रहता है 
ओर अर्थ भूमि पर। न शब्द के स्थान पर अर्थात्‌ मुँह में अर्थ (वस्तु) सम्भव है 
और न अथं के. स्थान ( भूमि ) पर शब्द सम्भव है । शब्द के कारण कंठ, तालु 
आदि स्थान करण, जिह्वा और प्रयत्न हैं, इनकी घट आदि पदार्थों के स्थान पर 
प्राप्ति नहीं होती है अतः सम्बन्ध नहीं हो सकता | न्यायमंजरी, Jo २२० से. २२१ | 


शब्द और अर्थ में सम्बन्ध नहीं है। दोनो विभिन्न स्थलों पर रहते हैं जिस 
प्रकार हिमालय और विन्ध्याचल | सम्बन्ध के लिए दानां का एक स्थल पर होना 
आवश्यक È | 
न शब्दो$्थेन संगतः। 
तद्देशान्तराहष्टेविन्ध्यो ATA यथा ॥ 
श्लोकवार्तिक, सम्वन्ध० ७। 
वात्स्यायन ने न्यायसूत्र २, १, ५२ तथा शबर स्वामी ने मीमांसासूत्र ( १, १, 
५) में इन आक्षेपों का उल्लेख किया है । शब्द और अथ में प्राप्ति लक्षण सम्बन्ध 
अर्थात्‌ अर्थ के स्थान पर शब्द पहुँचे, यह नहीं होता है, अत: सम्बन्ध नहीं है। 


ya भविष्यत्‌ आदि से सम्वन्ध नहीं हो सकता-२--प्रभाचन्द्र ने s- 
कत्ती का यह प्रश्‍न रक्खा है कि शब्द अर्थ का प्रतिपादक नहीं है । उसका अथ से 
सम्बन्ध नहीं है। जो शब्द विद्यमान वस्तुओं को बताते हूँ, वही अतीत और 
अनागत ( भावी ) वस्तुओं का भी जो कि है नहीं, उनका भी बोध कराते हैं । वस्तु 
के अभाव में भी शब्द रहते हँ । जो वस्तु जिसके अभाव में भी रहती है, उसका 


उससे सम्बन्ध नहीं कहा जा सकता है। जैसे कुत्ते के अभाव में ही जो गाय देखी 


जाती है, उसका कुत्ते से सम्बन्ध नहीं होता है। अथ के अभाव में भी शब्द देखे 


जाते हैं, अत: शब्द का अर्थ से सम्बन्ध नहीं है और वे अर्थ का बोध नहीं कराते 
हे । प्रमेयकमल° ए० १२४ । . aie हे 
_ बास्तविक वस्तु की उपस्थिति नहीं होती--३--यदि शब्द का अर्थ के 
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साथ सम्बन्ध वास्तविक है तो लड्डू, कहने से मुँह ag, a भर जाना चाहिये। आग 
कहने से मुँह जल जाना चाहिये, ओर छुरा कहने से मुंह कट जाना चाहिये। 
परन्तु ऐसा नहीं देखा जाता। अतः ज्ञात होता है कि देनों में स्वाभाविक | 
सम्बन्ध नहीं है | | 
पूरणप्रदाहपाटनाचुपलब्धेश्च सम्बन्धाभावः | 
MARA २, १, «३। 


शबर स्वामी ने पूर्व पक्ष की स्थापना में ( मीमांसाशाबर भाष्य Fo १२ ) | 
जयन्त ने राब्दार्थं सम्बन्ध में बिचार करते समय आहिक ४ Fo २२१ एवं प्रभा- i 
चंद्र ने प्रमेयकमलमातंण्ड (To १२८ ) में इस युक्ति का विस्तार करते हुए लिखा | 
हे कि शब्द और अर्थ का अविनाभाव सम्वन्ध ( जो जिसके बिना न रह्‌ सके ), 
जैसे आग और ge का, नहीं है ( जयन्त )। शब्द से अर्थ का ज्ञान उतना स्पष्ट 
नहीं होता, जितना चक्षु आदि से, प्रत्यक्ष वस्तु का होता है । प्रभाचन्द्र ने इसके 
लिए ad हरि का उद्धरण दिया है कि जले हुये व्यक्ति को आग के छूने से जैसा 
आग का ज्ञान होता है अर्थात्‌ हाथ आदि जलता है वैसा आग शब्द कहने से 
जलना आदि प्रतीत नहीं होता । प्रभाचन्द्र । 


अन्यथैवाश्िसंबंधाद दाहं दग्धोऽभिमन्य ते। 
अन्यथा दाहशब्देन दाहाद्यथ; प्रतीयते ॥ 
वाक्य २, Baul 


अतः वास्तविक सम्बन्ध नहीं माना जा सकता है l 


2 अथ एक ही निश्चित नहीं है-४--एक आपत्ति गौतम ने विशेष महत्त्व- | 
पूण की है। उसका सम्बन्ध भाषाविज्ञान एवं विशेषकर अर्थविज्ञान से है। यदि | 
शब्द और अर्थ का सम्बन्ध वस्तुतः स्वाभाविक और नित्य है तो एक ही शब्द का | 
विभिन्न देशों में ( या विभिन्न भाषाओं में ) विभिन्न अर्थ नहीं होना चाहिए। > 


जातिविशेषे चानियमात्‌। न्याय» २, १, ५६ | 


शब्द ओर अर्थ का .ऐसा कोई नियम नहीं देखा जाता है, अतः देनों का 
वास्तविक सम्बन्ध नहीं है । यास्क (निरुक्त २, २), पतञ्जलि (महा० आ० १) जयंत 
(Fo २२२ और २२४ ) तथा कुमारिल ने श्लोकवार्तिक सम्बन्ध।च्ेपपरिहार श्लोक 
१६ तथा तन्त्रवार्तिक में देशभेद, भाषाभेद एवं आर्य अनार्य प्रयोगभेद से एक ही 
शब्द्‌ के द विभिन्न अर्थो में प्रयोग का उल्लेख किया है। कुमारिल ने तंत्र- 
वातिक में ऐसे उदाहरण देने के बाद यहाँ तक कहा है कि जब द्राविड़ आदि 
भाषाओं (तेलगू ? तामिल, कन्नड) में इस प्रकार की स्वच्छुंद कल्पना है, तब पारसी 
( फारसी ), बबर (असभ्य जातियों की भाषा, पश्तो), यवन (अरबी, उदूः), रोमन > 
(इटालियन ) आदि भाषाओं में उन्हीं शब्दों का क्या क्या अर्थ होगा, पता नहीं | | 
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A A भा ~ ts € 
तदू यदा द्राविडादिभाषायामीद्ृशी स्वच्छन्द कल्पना, तदा पारसींववरयवन- 


रौमकआदिमापासु कि विकल्प्य किं प्रतिपत्स्यन्त इति न विद्मः । तन्त्रवार्तिक | 


वाह्य वस्तु है ही नहीं, सम्बन्ध किससे ? ४ - धर्मक्रीर्ति ने न्यायविंदु के 
प्रथमपरिच्छेद में प्रत्यक्ष का लक्षण किया है कि प्रत्यक्ष वह दै, जिसमें कल्पना 
मिश्रित नहीं हुई है और भ्रमयुक्त नहीं है । 
तत्र कल्पना5पोढमश्रान्त प्रत्यक्षम्‌ । न्यायबिन्दु । 
धर्मकीर्ति ने प्रमाणवातिक के तृतीय परिच्छेद ( प्रत्यक्षप्रमाण ) में नेयायिकों 
वैशेषिको आदि के सम्मत वाह्यपदार्थ का बहुत बिस्तार से खण्डन किया हे और 
केवले विज्ञान को ही एकमात्र तत्त्व बताया दै । बाह्य वस्तु वस्तुतः कुछ नहीं है । 
बाह्य अर्थ के विषय में धर्मकीर्ति का कथन है कि वस्तुओं का वही ( विज्ञान- 
रूप ) सिद्ध है। अतः विद्वान्‌ कहते हें कि जैसे-जैसे अर्था ( पदार्थो ) पर चिन्तन 
किया जाता है, वैसे ही वैसे वह छिन्नभिन्न हो लुप्त हो जाते हैं, (उनका भौतिक 
रूप सिद्ध नहीं होता) । प्रमाणवार्तिक ३,२०६ जो आकार प्रकार MATA में है, 
बह ग्राह्य और ग्राहक के आकार को छोड़कर नहीं मिलते। ( ग्राह्य ओर आहक 
एक ही निराकार विज्ञान के दो रूप है) अतएव आकार प्रकार से शून्य होने से 
सारे पदार्थ निराकार कहे गये हें । ( Ho Alo ३, २१५ ) | थमक ने स्वयं यह 
प्रश्न उठाया है कि वह जो बाह्यपदाथें के रूप में अवभासित होने वाला ज्ञान है, 
उसका जैसे केसे सी हो बाह्य पदार्थ वाला रूप भासित हो रहा है, उसे छोड़ देने 
पर पदार्थ अर्थात्‌ घड़े आदि का ग्रहण ( चक्षु इन्द्रिय से प्रत्यक्ष ) केसे K होगा 
उत्तर देते हैं क्रि प्रश्न ठीक है, में भी नहीं जानता । कसे यह होता है । जैसे मंत्र 
(am आदि) आदि से जिनकी आँख आदि इन्द्रियं को बांध दिया गया है, 
उन्हें मिट्टी के ढेले ( रुपया आदि ) दूसरे ही रूप में दीखते हैँ | यद्यपि वह वस्तुतः 
उस ( रुपए आदि ) के रूप से रहित है ( प्र० वा० ३, ३५३ से ३५५ ) | इस तरह 
यद्यपि बाहर और अन्दर सभी एक ही बिज्ञानतत्त्व है, fag तत्त्व अथ ( वास्त- 
विक्रता ) की ओर ध्यान न दे हाथी की तरह आंख मुरकर सिर्फ लोकव्यवहार 
का अनुसरण करते हैं | अतः तत्त्वज्ञानियों को भी कितनी ही वार बाहरी पदार्थों 
का चिन्तन ( वर्णन ) करना पड़ता है (प्र० वा० ३, २१६) ei ने न्यायमं-.री 
के अतएव बौद्धामिसत प्रत्यक्ष का वर्णन करते हुए लिखा है कि विद्वानरूपी तत्त्व 
जो बाह्यवस्तु का स्वरूप है, उसका चित्र द्वारा स्वयं प्रत्यक्ष होता है। उसका कौन 
सा अंश है जो अप्रत्यक्ष रहता है, जिसके लिए प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता È l 
एकस्यार्थस्वमावस्य प्रत्यक्षस्य सत; स्वयम्‌ | 
कोऽन्यो न दृष्टा भागः स्यादू यः प्रमाणैः परीच्यते। | 
न्यायमंजरी To ८७। 
जब शब्द के सम्बन्ध के योग्य कोई वस्तु बाहर है दी नी, तो सम्बन्ध किसके 


साथ होगा | 
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१६२ अर्थविज्ञान और व्याकरणदर्शन + 


शब्दार्थसंसर्गयोग्याथप्रतीति: किल कल्पना | 
न्यायमंजरी Yo ८६। 

प्रभाचन्द्र ने प्रमेयकमलमातेण्ड में (Go १२५ से १२८ ) पूर्वपक्ष के रूप में 
बौद्धों की युक्तियों का संग्रह किया है। प्रभाचन्द्र (Jo १२८) का पूर्वपक्ष के 
स्थापन में कथन है. कि शब्द केबल निर्विकल्पक ही रहना चाहिये | क्योंकि एक 
शब्द जैसे “गाय” असंख्यों गायों के बिशिष्ट गुणों का बोध नहीं करा सकता। 
ऐसा न कर सकने से उसका सब गायों के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है, 
अतः शब्द निर्विकल्पक स्वलक्षणमात्र रहना चाहिये वह किसी संसारिक बाह्य 
वस्तु का बोध नहीं करा सकता। धर्मकीर्ति का कथन है कि इस वस्तु का यह्‌ 
बाचक शब्द है, इस तरह वाच्य वाचक का जो सम्बन्ध है उसमें जो दे पदार्थ 
प्रतिभासित हो रदे हैं, उन्हीं वाच्य वाचक पदार्थो' का वह सम्बन्ध- है ( प्र बा० 
३, १२६ ) | इससे स्पष्ट है कि शब्दार्थ सम्बन्ध वस्तुतः हे कुछ नहीं | 


शुब्दार्थ-सम्बन्ध और संकेतवाद 


शब्द और अर्थ में सांकेतिक सम्बन्ध- नैयायिक और वैशेषिकों ने शब्द 
और अर्थ में सम्बन्ध न मानने पर यह अनुभव किया है कि संसार का काम ही 
नहीं चल सकता | यह्‌ देखा जाता है कि गाय कहने से गाय वस्तु का ग्रहण होता 
है, इस प्रकार शब्दों और अर्थो' की व्यवस्था है । अतएव न्यायदशेन में गौतम | 
कहते हैं कि शब्द और अर्थ में व्यवस्था देखी जाती है; अतः सम्वन्ध का निषेध । 
नहीं किया जा सकता है। यदि स्वाभाविक सम्बन्ध' है नहीं ओर निषेध भी नहीं | 
किया जा सकता तो सम्बन्ध केसा है, उसका उत्तर देते हैं कि यह सम्बन्ध साम- | 
यिक अर्थात्‌ सांकेतिक है। | 


शब्दार्थेब्यवस्थानादभंतिषेध:। सामयिकत्वाच्छुव्दार्थेसंप्रत्ययस्य | 
PAA २, १, ५४ से ५५। > 
कणाद ने भी शब्दार्थ सम्बन्ध को सांकेतिक ही स्वीकार किया है। | 
सामयिकः शब्दा्थेप्रत्यय: | वेशेषिक० ७, २, २०.। 


वात्स्यायन ने (न्यायसूत्र २, १, ५५) के भाष्य में कहा है कि शब्द औरं अंथ की 
व्यवस्था किसी सम्बन्ध के आधार पर नहीं है, अपितु सांकेतिक है। संकेत 
का क्या अर्थ है ? इसका उत्तर देते हैं कि इस शब्द का यह अर्थ वाच्य है, 
इस प्रकार का वाच्य वाचक नियम का विनियोग ही संकेत है । शांकरमिश्र ने 
वैशेषिकसूत्र ( ७, २, २० ) के उपस्क्रार भाष्य में सामयिक की व्याख्या की है कि 
समय का अर्थ है “इस शब्द से इस अर्थ को समझना चाहिये ।? इस प्रकार का 
ईश्वरीय संकेत जिस शब्द का जिस अर्थ में परमात्मा ने संकेत किया है, वह उस 
अर्थ का बोध कराता है, वात्स्यायन और शांकर मिश्र |. 
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शब्द और अर्थ का सम्बन्ध १६३ 


जयन्त भट्ट का विवेचन--जयन्त ने न्यायमंजरी ( पृष्ठ २२१) में अपने 
पक्ष का प्रतिपादन करते हुए लिखा है किन हम शब्द और अर्थ का संयोग 
सम्बन्ध मानते हैं ओर न कार्यकारण, निमित्त-नेमित्तिक, आश्रय-आश्रयिभाव | 
आदि सम्बन्ध | तो क्या शब्दार्थ सम्बन्ध नहीं है ? हे, क्योकि शब्द से अर्थ का | 
नियमित रूप से ज्ञान होता है, जिस प्रकार धूप से अभ्नि का ज्ञान। तब क्या 

अविनाभाव सम्बन्ध मानकर अनुमान है? नहीं, ऐसा मानने से शब्द अनुमान 
प्रमाण हो जायगा। शब्द और अर्थे में वाच्य वाचक नियम का निर्धारण समय 
( संकेत ) है, वही सम्बन्ध है। जयन्त ने ( पृष्ठ १४० से १४२ ) मीमांसकों के मत 
की आलोचना करके शब्दार्थ सम्बन्ध को अनुमान प्रमाण से सिद्ध होने का | 
खण्डन किया है। | 
i 
| 


शब्दार्थयो:समयापरत्तामा व/च्यवाचकभावः सस्घन्वः | 
न्यायमंजरी Fo १४२ | 
आक्षेपों के उत्तर--शब्दार्थ सम्बन्ध को स्वाभाविक मानने वालों की ओर से जो 
आक्षेप किए गए हैं उनका उत्तर जयन्त ने (पू० २२२ से २२५)बहुत सुंदर रूप से दिया है। | 
जयंत ने दोनों पत्तों के अंतर को बहुत अच्छी रीति से स्पष्ट किया है। जयंत का कहना 
है कि सृष्टि के आदि में परमात्मा शब्द ओर अर्थं का एकवार सांकेतिक सम्बन्ध 
कर देता है, यह हमारा पक्ष है। इसलिए यह आक्षेप नहीं उठता कि सांकेतिक | 
सम्बन्ध मानने पर सव शब्द यट्टच्छा शब्द (ऐच्छिक शब्द) के eM! AAT | | 
| हमारे और तुम्हारे मत॑ में यह अंतर है कि तुम्हारे मत के अनुसार यह शब्द ऑर | 
| अर्थ के संबंध का व्यवहार अनादि है और हमारे मत में यह सम्बन्ध सृष्टि के प्रारंभ 
से चला हैं। जहाँ तक आजकल के व्यवहार का सम्वन्ध है, शब्दार्थ सम्बन्ध के 
| ज्ञान में हम दोनों का मार्ग एक ही है अर्थात्‌ वृद्ध व्यवहार आदि से जानते हें । 
| उसमें भी थोड़ा अन्तर यह है कि तुम्हें शाब्दबोध में शक्ति अर्थात्‌ स्वाभाविक 
सम्बन्ध तक ज्ञान होता है और हमें केवल संकेत तक । संसार में इतनी ही व्यु- 
त्पत्ति देखी जाती है कि यह ( वस्तु ) इसका वाच्य है ओर यह ( शब्द ) इसका 
वाचक है । शक्ति तक व्युत्पत्ति नहीं देखी जाती है जहाँ पर साक्षात्‌ गाय का सींग 
पकड़कर शब्द और अर्थ (वस्तु) को लक्ष्य कर सम्बन्ध करते हैं, वहाँ पर इतना 
ही काय किया जाता हुआ देखते हैं कि “यह इसका वाचक है ओर यह (वस्तु) 
इसका वाच्य है ।” जहाँ पर प्रयोजक और प्रयोज्य वृद्धि के व्यवहार से आवाप 
wart को देखकर व्युत्पत्ति होती दै, वहाँ पर भी इतना ही AGHA होता है कि 
इस अर्थ को इस शब्द से इस व्यक्ति ने समक लिया है। ऐसा नहीं समझता कि | 
दोनों में कोई और शक्ति है । इतनी ही व्यूत्पत्ति से शब्द और अर्थ का ज्ञान be 
जाता है और इतना ज्ञान अनिवार्य है | इससे अधिक शक्ति की कल्पना कर = 
की आवश्यकता नहीं है, अतः शब्दार्थ सम्बन्ध नित्य नहीं है | अतएव तुमने (कुमा- | 
} रिल ने) ( श्लोकवार्तिक, सम्बन्धाक्षेपपरिहार श्लोक १४०, १४१ ) जो राब्दाथे | 


२५ 


| री CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


पापा 7» कक | ..ह# 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१६४ अर्थविज्ञान ओर व्याकरणदशेन 


सम्बन्ध को तीन प्रमाणों अर्थात्‌ प्रत्यक्ष अनुमान और अर्थापत्ति से जो सिद्ध माना 
है, उसे हम नहीं स्वीकार करते । प्रत्यक्ष और अनुमान से, जैसा कि ऊपर प्रकार 
नताया है उस प्रकार, सम्बन्ध को मानते हैं और अर्थापत्ति से जो सम्बन्ध को नित्य 
होना सिद्ध करते हो अर्थात्‌ प्रयोज्य वृद्ध प्रयोजक वृद्ध के कहने पर जब गाय लाता 
है तो प्रत्यक्ष और अनुमान के बाद समीपस्थ बालक यह निष्कर्ष निकालता है कि 
यदि शब्द का अर्थ से सम्बन्ध नहीं है तो प्रयोज्य वृद्ध गाय लाया कैसे ? अतः 
अर्थात्‌ (अर्थापत्ति से) यह सिद्ध होता है कि दोनों में कोई विशेष सम्बन्ध है। 
इस अर्थापत्ति को हम स्वीकार नहीं करते क्‍योंकि बह लाने का काम संकेत के | 
कारण हुआ है। इसलिए सम्बन्ध को दे प्रमाण से सिद्ध मानते हैं, तीन 
प्रमाणं से नहीं । . 

तस्मादू द्विप्रमाणकः सम्बन्धनिश्चयेः न त्रिप्रमाणकः। न्यायमंजरी To २९५ | 


उदयन ने न्यायकुसुमाञ्जलि में यह स्पष्ट किया है कि सृष्टि के आदि में पर- 
मात्मा ने अपनी माया से शब्द और अथ के अन्दर वाच्य वाचक सम्बन्ध स्थापित 
कर दिया । हरिदास भट्टाचार्य ने अपनी टीका में इसको और स्पष्ट किया है कि 
ईश्वर afte के आदि में प्रयोजक ओर प्रयोज्य रूप में ढो शरीर बनाकर व्यव- 
हार करके उस समय के लोगों को शक्ति का ज्ञान कराता है। 

वर्षादिवद्‌ भवेपाधिवृ त्तिरोधः ` खुषुभिवत्‌ । 
उद्धिदूवृश्चिकवद्‌ वर्णा, मायावत्‌ समयाद्वयः ॥ 
कुसुमांजलि, २, २ । 

आधुनिक विद्वानों का मत--आधुनिक भाषाविज्ञों में अधिक संख्या सांके- 
तिक सम्बन्ध को मानने के पक्ष में है। हर्मन, पाउल, asa, आग्डेन और रिचाडं स | 
और ass रसल आदि | आग्डेन रिचाड स शब्द को अर्थ का प्रतीक मानते & | वे 
कहते हैं कि शब्दों का जैसा कि अब प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि स्वयं कोई अथ 4 
नहीं है यद्यपि पहले यह सार्वभौम विश्वास था कि शब्दों का कोई अर्थ होता है। 
इनका तभी अर्थ होता है, जबकि विचारक उनका प्रयोग करता है कि वे किसी अर्थ 
के बोधक हैं । एक अथ में यह माना जा सकता है कि उनमें अर्थ है, वह यह कि 
शब्द अर्थबोध के साधन हैं। विचारों और वस्तु में सम्बन्ध है, कभी साक्षात्‌ 
आर कभी असाक्षात्‌ | शब्द और वस्तु में साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं दै । यह्‌ सम्बन्ध 
असात्षात्‌ है | क्योंकि कोई किसी अथ के बोध के लिए इनका प्रयोग करता है | 
भाव यह है कि शब्द और वस्तु का वास्तविक साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं है। यह 
सम्बन्ध सांकेतिक है 'मीनिड आव्‌ मीनिडः (पृष्ठ ६ से १२)। वे साथ ही यह भी 
स्वीकार करते हैं कि जब यह कहा जाता है कि “इस शब्द के यह अर्थ हैं” 
तब इसी भाव से यह प्रयोग किया जाता है कि शब्द और अर्थ का साक्षात्‌ स्वा- 
भाविक सम्बन्ध है। Fo RR | 
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बट्रेंड रसल का कथन है कि सभी शब्दों का अर्थ होता है, यह केवल इसी 
भाव को लेकर है कि वे अपने को छोड़कर अन्य किसी वस्तु के प्रतीक हैं । शब्द 
वस्तुतः कोई अर्थ लिए हुए होते हैं, यह तकंशास्नको सम्मत नहीं है | 'मीनिङ आव्‌ 
fre’ To २७३। 


शब्दार्थ सम्बन्ध पर मीमांसकों के विचार--शब्दार्थ सम्बन्ध को नित्य मानने 
वाले मीमांसकों आदि ने आच्षेपों का बहुत विस्तार से खण्डन किया है | वैयाकरणों 
के मतानुसार इन आत्तेपों का उत्तर ऊपर दिया जा चुका है। मीमांसकों के मता- 
नुसार इनका उत्तर विशेषरूप से कुमारिलभट्ट ने श्लोकवार्तिक के सम्बन्धाच्षेपवाद 
श्लोक ( १ से ४६) तथा सम्बन्धाक्षेपपरिहार (शलोक १ से १४१) प्रकरण में दिया 
है और अनुपम ' रूप से अपने मत की पुष्टि की है। प्रभाचन्द्र ने प्रमेयकमल- 
मार्तण्ड ( पृष्ठ १२४ से १३१) तथा जयन्त ने न्यायमंजरी ( पृष्ठ २२० से २२२) में 
इस पक्ष का अच्छे रूप से उल्लेख किया है। आत्तेपों के उत्तर निम्नरूप से दिए 
गए हैं :-- 

शब्द और शर्थ में शक्तिरूप सम्बन्ध 


१--भर् हरि ने संयोग और समवाय सम्बन्ध का खण्डन करके योग्यता सम्बन्ध 

की व्यवस्था की है । नैयायिको और वैशेषिको का यह कथन है कि संयोग और 
समवाय के अतिरिक्त सम्बन्ध नहीं होता, इसकी निराधारता पतञ्जलि के इस कथन 
से स्पष्ट होती है कि सम्बन्ध एक सौ एक प्रकार का होता है. अर्थात्‌ सम्बन्ध की 
संख्या अपरिमित है। संसार में बहुत से सम्बन्ध हैँ, जैसे धन सम्बन्धी सम्बन्ध, 
स्व-स्वामिभाव (सेवक और स्वामी का सम्बन्ध), योनि-सम्बन्ध (पितापुत्र, माता- 
पुत्र आदि ) , विद्या-सम्बन्ध (गुरुशिष्य आदि) , यज्ञीयसम्बन्ध ( यजमान पुरो- 
हित आदि ) । 

cand पष्ठयर्थाः, यावन्तो वा सन्ति | लेके वदवोऽसिसम्बन्धा आर्था 
यौना मौखाः स्रीवाश्चेति । महा० १, १, ४६ । 

भर्त हरि ने माता और पुत्र के सम्बन्ध की उपमा दी है। कुमारिल ने सम्बन्धा- 
क्षेपवाद में शब्द और अर्थ के सम्बन्ध की समानता पिता पुत्र के सम्बन्ध से की 
है । सम्बन्ध के लिए आवश्यक नहीं है कि संयोग या समवाय अवश्य रहे । इन 
दोनों के न रहते हुए भी पिता पुत्र के सम्बन्ध का अपलाप नहीं किया जा सकता | 
यह आक्षेप कि शब्द और अर्थ हिमालय और विन्ध्याचल के समान सुदूर हैं, 
ठीक नहीं है। यद्यपि दोनों में संयोग सम्बन्ध नहीं है, फिर भी एक भूमि से सम्बद्ध 
होने के कारण पार्थिव सम्बन्ध अवश्य है । श्लोक हि से १०। 

ude ने यह सिद्ध किया है कि वेशेषिकों को भी यह स 
करना पड़ेगा । उनकी युक्ति बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। भतु हरि कहते इ कि जिस 
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(प्रकार सवेव्यापक आत्मा का सम्बन्ध सब पदार्थों के साथ समान रूप से होने पर 
भी धर्माधर्म विशेष के कारण कोई स्वामी है और कोई सेवक है, इस प्रकार 
स्वस्वामिभाव सम्वन्ध है । इसी प्रकार शब्द में भी शब्द और अर्थ के विषय 
में भी एक शब्द का एक अर्थ विशेष से सम्बन्ध का कारण अदृष्ट विशेष 
मानना पड़ेगा। 
ae ` 'अदष्टवृत्तिलाभेन यथा संयोग आत्मनः | 

क्वचित्‌ स्वस्वामियोगाख्यो भेदेऽन्यत्रापि संक्रमः ॥ 

१८५, वाक्य० ३ To oy | ? 
हेलाराज ने भत हरि का भाव स्पष्ट करते हुए लिखा है कि आत्मा का संयोग 
समान होने पर भी स्वस्वामिभाव सम्बन्ध का उत्तर यही है कि प्रयोग देखने और 
अभ्यासजन्य संस्कार की पराधीनता के कारण सब को स्वामी यां सबको सेवक 
'नहीं कहते । इसी प्रकार शब्द और अर्थ में भी शब्द का विषय नियत है, उसका 
'प्रयोगदशेन औरं अभ्यास तथा संकेत से ज्ञान होता है | यंह ज्ञानरूप संस्कार 
योग्यता रूप सम्बन्ध है। प्रयोग देखने आदि के कारण प्रत्येक शब्द से प्रत्येक 

अर्थ का बोध नहीं कराया जाता | हेलाराज | | 
. शब्द और अर्थ में सम्बन्ध इसलिए भी मानना पड़ता है कि शब्द में अर्थ 
की वाचकता की शक्ति है ओर अर्थ में शब्द के द्वारा वाच्यता की ही शक्ति 
RI यदि दोनों में सम्बन्ध नहीं है तो यह वाच्य वाचक सम्बन्ध सर्वदा नहीं रह 
` संकता । शब्द और अर्थ में उपकाय उपकारक सम्बन्ध है, अतः सम्बन्ध मानना 

पड़ता है । श्लोकवार्तिक, श्लोक ११ से १२, १५। i 
“ उपकारः स यत्रास्ति धमंस्तच्रानुगम्यते | MFTO ३ To १०० | 

` भक्त हरि ने व्राक्यपदीय में इस सम्बन्ध को वाच्यवाचक, ग्राह्मग्राहक, प्रकाश्य 
प्रकाशक, उपकार्यं उपकारक संज्ञा संज्ञी नाम से सम्बोधित किया है | कुमारिल ने 
इस सम्बन्ध को प्रत्यक्ष अनुमान और अर्थापत्ति तीनों प्रमाणों से सिद्ध माना है । 
प्रयोज्य प्रयोजक वृद्ध का उदाहरण दिया जा चुका है। यदि शब्द और अर्थ में 
सम्बन्ध नहीं है तो “गाय लाओ” कहने पर गाय का लाना कैसे हो सकता है । 
श्लोकवार्तिक, सम्बन्धाक्षेपपरिहार श्लोक १४० से १४१। 

के वात्स्यायन ने न्यायभाष्य (२, १, ४३ ) में स्पष्ट किया है कि शब्द और अर्थ 
में प्राप्तिलक्षण सम्बन्ध नहीं है, अर्थात्‌ उस वस्तु को वस्तुतः शब्द उत्पन्न नहीं 
कर देता। वाचस्पति ने न्यायवार्तिकतात्पर्यटीका (पृष्ठ २८६) में इसको स्पष्ट 
किया है कि प्राप्ति लक्षण सम्बन्ध उन्हीं पदार्थों में देखा जाता है, जो कि दोनों 
एक ही इन्द्रिय से अहण किये जाते हैं । शब्द और अर्थ में यह सम्बन्ध नहीं हो 
सकता | क्योंकि शब्द कान से सुना जाता है और पदार्थ चक्षु आदि इन्द्रियों से 
अहण किये जाते हैं। शब्द वस्तु को उत्पन्न नहीं कर देता है, अपितु उसका ज्ञान 
करा देता.है । * क आल कफ EE ts bps sie Ar) ee I 
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२--कुमा रिल ने द्वितीय आक्षेप का उत्तर दिया है कि शब्द सामान्य रूप से 
वस्तु का ज्ञान कराता है । वृक्ष शब्द का उच्चारण करने पर वह सामान्य रूप से 
वृक्ष का ज्ञान कराता है। उस समय उसकी सत्ता या अभाव का ज्ञान शब्द से 
नहीं कर सकते हैं । जब उसका सम्बन्ध “हे” “या” “नही” आदि से किया जाता 
है तब उसके वर्तमान भूत या अभाव का वास्तविक ज्ञान होता है | श्लोकवार्तिक, 
आक्रतिवाद (शलोक ४ से ५) तथा अपोहसिद्धि, रत्नकीति पृष्ठ ६ । 


वाचस्पति मिश्र ने ल्यायवातिकतात्पर्यटीका ( पृष्ठ ३४१ ) में कहा है कि शब्द 
जातिविशिष्ट व्यक्ति का बोध कराता है। यद्यपि जाति स्वरूप से नित्य है, किंतु 
अनेक व्यक्तियों का आश्रय है जो कि देश काल आदि के अनुसार विप्रकीण, 
( फैली हुई ) है । अतएव सत्ता और अभाव दोनों के विषय में साधारण होने से 
“है” के साथ इसका सम्बन्ध वर्तमान व्यक्ति से सम्बद्ध जाति के अस्तित्व का 
बोध कराता है । “था” “होगा” शब्द जाति के साथ व्यक्ति का क्रमशः भूतकाल 
ओर भविष्यतकाल में सम्बन्ध का बोध कराते हैं। “नहीं? अतीत या अनागत के 
साथ सम्बन्ध का ज्ञान कराता है, शब्द जाति-विशिष्ट व्यक्ति का बोध कराता है, 
अतः पदार्थ सदा बना रहता है । | ! 
~ LS € a 2 
पतञ्जलि और भर्तृहरि पदार्थ की त्रेकालिक सत्ता मानते हैँ। अतः यह आक्षेप 
ही नहीं उठता है । प्रभाचन्द्र ने प्रमेयकमलमातण्ड ( पृष्ठ १२६ ) में इसका उत्तर 
दिया है कि वस्तु अब न सही अपने समय भूत या भविष्यत्‌ काल में रहती है। 
“इदानीमभावे5पि स्वकाले भावात्‌ | प्रभाचन्द्र । | 
` ३-_भकहरि ने, जिसको प्रभाचन्द्र ते उद्धत किया है, इसका सुंदर उत्तर दिया 
है । भरत हरि का कथन है कि शाब्द असत्योपाधिविशिष्ट सत्य का बोध कराता है। 


असत्योपाधि यत्‌ सत्यं तद्वा शब्दनिबन्धनम्‌ ॥ 
वाक्य० २, १२६ | 


भरत हरि ने अपने भाव की व्याख्या ( वाक्य० २, ४२३ से ४२५) मैं इसका 
भ व स्पष्ट किया है कि शब्द ज़िस वस्तु का बोध कराता है, वह वस्तु वस्तुतः सत्य 
है। शब्द और अर्थ में संयोग या. समवाय सम्बन्ध नहीं है, अतः शब्द z 
अर्थ बोध में उस वस्तु की शब्द में Le आ 7 mb 
~ वि S में शब्द अथे 
और शब्द में विद्यमान अर्थ में यही अन्तर है । शाब्द ‘ 
a नो असत्योपाधिविशिष्ट सत्य कहा &। 
अवास्तविकता ) आ जाने से उसको | 5 

et पुण्यराज ने भी कहा है कि शब्द और अथ (वस्तु ) में वास्तविक 


समन्वय नहीं है | 


शब्दार्थयोर्नास्ति कश्चिद्‌ वास्तवः समन्वय इत बोद्धव्यम्‌ | FLATS, 


वाक्य” २, ४२५]. ... .' 
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१६८ अर्थविज्ञान और व्याकरणदर्शन 


ध्रभाचन्द्र ने प्रमेयकमलमातंण्ड (पृष्ठ १२६) में इस आक्षेप का खण्डन किया 
है कि शब्द अर्थ का बोध नहीं कराते हैं, क्योंकि उनसे अर्थे का जो बोध 
होता है वह पूणेरूप से स्पष्ट आकार वाला नहीं होता है। यह सत्य है कि अर्थ- 
ज्ञान के विभिन्न साधनों से अर्थ का ज्ञान समान रूप से स्पष्ट नहीं होता है, कोई 
अधिक स्पष्ट रूप से वस्तु का ज्ञान कराते हैं और कोई नहीं | आग शब्द से उतना 
आग का स्पष्ट ज्ञान नहीं होता है, जितना कि आग से जलने से। साधन फे भेद से 
स्पष्ट या अस्पष्ट ज्ञान होता है, विषय के भेद से नहीं । अतः अस्पष्ट ज्ञान कराने 
वाले साधन से ज्ञात पदार्थ को असत्य नहीं कह सकते | शांब्दबोध में सामान्य- | 
विशेषात्मक अर्थ का ज्ञान होता है अत: यह आक्षेप ठीक नहीं है कि आग शब्द के | 
द्वारा जलाने का अर्थ नहीं बताया जाता है । 

४--योगवाचस्पत्य में इसका उत्तर दिया गया है कि सब शब्दों में सब अर्थों 
को बाध कराने की शक्ति है। सब शब्दों का सब अर्था के साथ सम्बन्ध है। 
ईश्वरकृत संकेत उसका प्रकाश करता है । मंजुषा, पृष्ठ ४६ । 


ad हरि ने इसीलिए शब्द को अनेक शक्ति वाला बताते हुए इसको उसकी 

शक्तियों का विभाग माना है | 
अनेकशक्तेरेकस्य प्रविभागो5नुगस्यते | 
वाक्य ० २, ४४८। 

जयन्त ने अतएव शब्दार्थ सम्बन्ध को नित्य मानने वालों के पक्ष का निरूपण 
करते हुए लिखा है कि सारे शब्दों में सारे अर्थो का ara कराने की शक्ति है। 
अतः किसी देश में किसी अर्थ का व्यवहार होता है अन्य में दूसरे का । इसी- 
लिए जब ऐसे शब्द को सुनते. हैं जिसके सम्बन्ध का ज्ञान नहीं होता तो संदेह 
होता है कि किस अथ को बताने के लिए यह शब्द प्रयुक्त हुआ है। यदि शक्ति न 
होती और संकेत न किया गया होता तो उसमें बोधकता की आशंका नहीं उठ 
सकती थी। संकेत शब्द की उस सवशक्तिम'ता का नियामक È | न्यायमंजरी, ? 
पृष्ठ २२२ से २२४ | 


पतञ्जलि, भए हरि, कुमारिल आदि ने इस तथ्य को जानते हुए कि विभिन्न 
देशों में एक ही शब्दों का विभिन्न अर्थ में प्रयोग किया जाता है, इस नित्य सम्बन्ध 
का प्रतिपादन किया है । ' सर्वे सर्वाथेवाचका:” (उद्योत, महा० १, १, १) यह नित्य 
सम्बन्धवादियों का सिद्धांत अथविज्ञान की विभिन्न दष्टियो से बहुत ही महत्त्वपूर्ण 
है, नानाथकता, भाषाभेद, देशभेद आदि के कारण एक ही शब्द के नाना अर्थो 
का मूल कारण शब्द की सबशक्तिमत्ता या अनेक शक्तिमत्ता को ही मानना पड़ेगा। 
इससे एक बात और स्पष्ट होती है कि शब्द और अर्थ के वाच्य वाचक सम्बन्ध 
को ही नित्य स्वाभाविक या सिद्ध कहने के मूल में इस सम्बन्ध को नित्य सिद्धू 
करना था। ! 


| CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


शब्द और अर्थ का सम्बन्ध १९६ 


बाँद्धो द्वारा प्रत्यक्ष का खण्डन अव्यवद्दारिक है 


yal ने जो प्रत्यक्ष प्रमाण का खण्डन किया है, उसका न्याय वैशेषिक 
सांख्य आदि सभी दशनों ने खण्डन किया दै । जैन दर्शन भी प्रत्यक्ष की सत्ता 
मानता है | अतः उन्होंने भी इसका बहुत विस्तार से खण्डन किया है। इस विषय. 
का अपोहवाद के खण्डन HA वर्णन आएगा। अतः यहां पर इतना कह देना 
आवश्यक है कि NGI का प्रत्यक्ष प्रमाण का खण्डन व्यावहारिक दृष्टि से सर्वथा 
हेय हे! एक बात और इस सम्बन्ध में लिख देना अनुचित न होगा कि जहां पर 
व्यावद्दारिक दृष्टिकोण से विचार करना होता है वहां बौद्ध दोशनिक सूक्ष्मदाशे- 
निक दृष्टिकोण से विचार करते हुए पाये जाते हैँ | और जहां पर सूक्ष्म दार्शनिक 
दृष्टिकोण से विचार का विपय होता है वहां पर वह व्यावहारिक एवं स्थूल 
दृष्टिकोण से विचार प्रस्तुत करते हैँ अतएव उनके विचार न व्यावहारिक दृष्टि से 
ठीक प्रतीत होते हैं और न दार्शनिक दृष्टिकोण से । इसको संत्तेप में इसी बात से 
समझना चाहिए कि प्रत्यक्ष प्रमाण का खण्डन करके उन्होंने व्यावहारिक दृष्टिकोण 
के अभाव का परिचय दिया है और अवयवी तथा जाति का खण्डन करके दार्शनिक 
दृष्टिकोण के अभाव का । अतएव कुमारिल ने इनके सिद्धांतों पर श्लेकवातिक में 
वज्रपात किया है और उनकी असारता सिद्ध की है । दिङनाग ने प्रत्यक्ष का लक्षण 
“प्रत्यक्षं कल्पनापोढम्‌” ( कल्पना का जिसमें समावेश नहीं हुआ हे), अपरोक्ष 
इन्द्रियग्राह्म ( प्रत्यक्ष है) किया था। परन्तु उद्यातकर ने अपने न्यायवार्तिक में 
जा दिङनाग में सिद्धान्तो की कठोर समीक्षा की, उसके फलस्वरूप धर्मकीति का 
उसमें सुधार की आवश्यकता पड़ी, और उन्होंने उसमें “अश्रान्त” ( भ्रमरहित ) 
पढ्‌ जोड़कर “तत्र कल्पनापाठमश्रान्तं प्रत्यक्षम्‌? ( न्यायबिन्दु प्रथम परिच्छेद ) 
अपने मत की रक्षा का उपाय किया है। जयन्त भट्ट ने न्यायमंजरी के द्वितीय 
आहिक में प्रत्यक्ष के इस लक्षण की असारता सिद्ध की है । यह विषय प्रथक दार्श- 
निक विवेचन का विषय है। यहां पर इतना लिखना पर्याप्त है कि इस सिद्धान्त की 
निःसारता का विशेष निरूपण कुमारिल ने श्लोकवातिक में निरालम्बनवाद्‌ तथा 
शून्यवाद प्रकरण में, प्रभाचन्द्र के प्रमेयकमलमातेरड चतुर्थपरिच्छेद तथा विद्याः 

नन्द के अष्टसह्री (go २४६) आदि में विस्तार से किया गया है। 


शब्दार्थ सम्बन्ध और नित्यवाद 


जैन दार्शनिको का मत--प्रभाचन्द्र आचार्य ने अपने अतिविद्वत्तापूर्ण 
प्रमेयकमलमार्वएड ग्रन्थ में शब्दार्थ सम्बन्ध के विषय में जैन सिद्धान्त का निरूपण 
करते हुए कुमारिल भट्ट की दी हुई युक्ति अर्थात्‌ प्रयोज्य प्रयोजक वृद्ध के नव 
से आवाप zara की पद्धति से अर्थज्ञान का उल्लेख करके प्रत्यक्ष अनुमान और 
अर्थापत्ति इन तीन प्रमाणों से शब्द और अर्थ में सम्बन्ध की सिद्धि मानी है । 
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Roo अर्थ विज्ञान और व्याकरणदर्शन 


सम्बन्धावगमश्च प्रमाणत्रयसम्पाद्य: | प्रमेय० To ११६। 


बौद्धो के आक्षेप का उत्तर देते हुए उन्होंने सिद्ध किया है कि वोद्धो को भी 
शब्दार्थ सम्बन्ध मानना चाहिए | शब्द और अथे में वे स्वाभाविक सम्बन्ध मानते. 
हैं । अतएव प्रभाचन्द्र कहते हैं कि शब्द ओर अर्थ सें स्वाभाविकयोग्यतारूपी सम्बन्ध | 
हे Ratt प्रतिपाद्य प्रतिपादक ( वाच्य वाचक ) शक्ति है । जिस प्रकार ज्ञान | 
और ज्ञेय में ज्ञाप्यज्ञापक शक्ति होती है । शब्द और अर्थ में योग्यता के अति- 
रिक्त अन्य कोई कार्य कारण आदि सम्बन्ध भाव नहीं है । शब्द ओर अर्थ में 
योग्यता सम्बन्ध होने पर ही संकेत होता है । संकेत से शब्द हस्त संकेत आदि स्पष्ट 
रूप से वस्तु के ज्ञान के साधन होते हैं जैसे “मेरु आदि पर्वेत हैं” | प्रमेयकमल 
मार्तण्ड, पृष्ठ १२३। é | 
प्रभाचन्द्र ने भतृ हरि के प्रसिद्ध श्लोक, “नित्या: शब्दाथसम्बन्धा: समाम्नाता 
सहर्षिभिः ।” ( वाक्य० १, २३) को उद्धत करके उसका खण्डन किया है और 
कहा है कि शब्द और अर्थ में स्वाभाविक सम्बन्ध होने पर ही वह सम्बन्ध नित्य 
नहीं है, जिस प्रकार भित्ति के नष्ट हो जाने पर चित्र नष्ट हों जाता है । 
सम्बन्धस्यानित्यत्वं भित्तिव्यवाये चित्रवत्‌ | प्रमेय० Yo १२४ | 


जैन मत के अनुसार शब्द सामान्य और विशेष ( जाति और व्यक्ति ) देनों 
का बोध कराता है । व्यावहारिक उपयोगिता व्यक्ति की होती है, व्यक्ति अनित्य है, 
अतः उससे सम्बद्ध सम्बन्ध भी अनित्य है। WATS Jo १२४ और १३६। 


तान्त्रिको का मत -नागेश ने तान्त्रिकों के मत का उल्लेख करते हुये लिखा 
है कि वे शब्द और अर्थ में सम्बन्ध को नित्य मानते हैं। | 
“नित्यः शब्दार्थसम्बन्ध:'? इति तान्त्रिकाः | मंजूषा० Yo ४६ | | 
नागेश ने इसी प्रकरण में लिखा है कि सव अर्थो से सब शाब्दं का सम्बन्ध, 
जैसा कि योगवाचस्पत्य में उल्लिखित है, योगियों के ज्ञान का विषय है, क्योंकि ? 
वे येगबल से शब्द और अर्थ रूप परावाणी का प्रत्यक्ष कर सकते हैं। यह युक्ति- 
संगत भी है। एक ही शब्द, ब्रह्मरूपी स्फोट समस्त शब्द और समस्त अथ इन दोनों 
रूपों का उपादान कारण है, अतः उसके कार्यरूप शब्द और अर्थ दोनों ही Tat 
रूप हैं, अर्थात्‌ शब्द और अर्थ दोनों परस्पर बदले जा सकते हैं । समस्त शब्दों 
से समस्त अर्थ हो सकते हैं और समस्त अर्थ सभी शाब्दे द्वारा बोध्य हो सकते हैं | 
नागेश ने शब्द और अथ के सम्बन्ध की नित्यता का स्पष्ट ऋरते हुए लिखा 
है कि नित्य इसलिए कहा जाता है कि जब से सृष्टि चली है तभी से इस सम्बन्ध 
की स्थिति है और व्यावहारिक नित्यता के कारण भी इसके नित्य कहा जाता है | 


नित्यत्वं तु यावत्सष्टिस्थित्या व्यवहारनित्यतया चं बोध्यम्‌। 
| मंजूषा Fo ४६। 
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श्रुति का बचन नागेश ने अपने समर्थन में उद्धत किया है कि वाकतत्त्व 

( शव्दतत्त्व ) सुक्ष्म है और एक है । तात्त्विक रूप से यह अर्थ से प्रथक्‌ नहीं है। 

| वही विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त होता है, उसी के नाना रूप हैं, वह हृदय में रहता 
| है । उसको सामान्य व्यक्ति प्रथक्‌-प्थक्‌ सममे हैं | ir 


सूच्मामथ नाप्रविभक्ततत्वाम्‌ / एकां वाचमभिष्यन्दमानाम्‌ | 
तामन्ये विडुरन्यामिव च, नानारूपामात्मनि सक्चिविष्टाम्‌ ॥ 
$ ; मंजूषा, To xo | 
| आधुनिक विद्वान्‌ Sto त्रोनिस्लाव्‌ मालिनोस्की का, जो कि नृवंश-विज्ञान के 
| विशेषज्ञ हैं, इस विषय में मत है कि भाषातत्त्व सम्वन्धी विवेचन और संस्कृति, 
जिससे कि भाषा का सम्बन्ध है, के विश्लेषण में दोनों में जो अभिन्न सम्बन्ध का 
स्पष्ट ज्ञान होता है, यह विश्वसनीयरूप में इस बात को प्रकट करता है कि शब्द्‌ 
ओर अर्थ दोनों में से एक भी एक दूसरे से प्रथक स्वतन्त्र अस्तित्त्व नहीं रखता. 
है | मीनिडः आव्‌ मीनिडः go ३०६ | | 
आधुनिक विद्वान्‌ के इस अन्वेषण को दृष्टि में रखते हुए भ हरि के इस | 
कथन पर गम्भीरता से विचार करें कि शब्द और अर्थ दोनों अभिन्न हैं और एक | 
ही आत्मा के दो रूप हैं, तो भंत हरि का कथन कुछ स्पंष्ट और एक वास्तविक | 
तथ्य ज्ञात होता है । । 


एकस्येबात्मनो भेदौ शब्दार्थावपृथक्स्थिती | वाक्य०२, ३१ । 


| 
भर हरि ने शब्दार्थं सम्बन्ध को अपने मत से नित्य सिद्ध करके तान्त्रिकों | 
आदि के मत में उसको सिद्ध किया है। भतृ हरि तथा उनके व्याख्याकार हेला-. 


राज ने लिखा है कि शब्द और अर्थ का स्वाभाविक सम्बन्ध इससे भी ज्ञात होता. 
| है कि शब्द से दृष्ट ओर अदृष्टनिमित्तक अर्थ का संस्कार किया जाता दै, अर्थात 
| शावर आदि विद्याओं ( तान्त्रिक विद्याओं ) की विष आदि के उतारने में सामर्थ्य 
4 देखी जाती है | प्रत्येक तान्त्रिक शास्त्र में प्रसिद्ध वीजात्षरों ( मन्त्रों ) के जप सें 
अहृष्ट ( धमे ) की प्राप्ति होती है । यदि शब्द और अर्थ में:सम्बन्ध न होता तो ' 
यह्‌ कैसे सम्भव होता । - 


शब्देनाथेस्य संस्कारो दष्टादष्टप्रयोंजन: | F | 
क्रियते सोऽभिसंबन्धमन्तरेण कथं भवेत्‌ | | 
वाक्र्य० ३, ५० ११४। 
न्यायदर्शन में गौतम मुनि ने भी मन्त्र शक्ति आदि को स्वीकार करके वेद को 
उसी प्रकार आप्त प्रमाण मानकर वेद की प्रामाणिकता को सिद्ध किया है। 
मन्त्रायुवे दघामाण्यवच्च तत्‌ प्रामाण्यमाक्षग्रामाण्यात्‌। _ 
HAT nef न्यायसूत्र २, १, दद । - 
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२०२ श्रर्थ विज्ञान और व्याकरणदर्शन 


सम्बन्ध सामयिक नहीं है--भद हरि ने सांकेतिक सम्बन्ध मानने वालों 
के मत का खण्डन करते हुए लिखा है कि बाह्य अथ चाह बह नित्य ( जाति ) हो 
या अनित्य (व्यक्ति ), जब तक शब्द और अर्थ में पहले से सम्बन्ध नहीं रहेगा तब 
तक संकेत सम्बन्ध नहीं किया जा सकता है | । 
नित्ये नित्येऽपि बाह्य ऽथे पुरुषेण कथंचन | | 
सम्बन्धो कृतसम्बन्धेः शब्दैः कतु' न शक्यते ॥ 
वाक्य० ३, To ११५ I 
संकेतवाद के पत्तपातियों के लिए भतू हरि का यह गूढ़ वचन बहुत बिचार 
करने योग्य है । देलाराज ने इसको स्पष्ट करते हुए लिखा है कि यदि संकेतबाद 
के मूल में जाय तो अन्त में विवश होकर हमें किसी न किसी शब्द में स्वाभाविक 
योग्यता को मानना ही पड़ेगा क्योंकि संकेत जो किया जाता है बह पहले किसी 
शब्द में और अर्थ में उसके सम्बन्ध को जानने पर ही होता है। भाव यह्‌ हे 
कि शब्द और अर्थ के स्वाभाविक सम्बन्ध को स्वीकार किए बिना ओर बिना 
जाने संकेतवाद का प्रारम्भ ही नहीं हो सकता | अतएव हेलाराज इस पर निर्णय 
देते हैं कि शब्द और अर्थ में स्वाभाविक सम्बन्ध है, यह सम्बन्ध संकेत के द्वारा 
व्यक्त किया जाता है। हेलाराज, वाक्य» ३, To ११५ । 


नित्यवाद का स्पष्टीकरण 


पतञ्जलि aie के विचार- वेयाकरण दार्शनिकों ने शब्द और अथे में 
सम्बन्ध को नित्य किस दृष्टि से कहा दै, वह ऊपर के विवेचन से कुछ स्पष्ट 
होता है | कात्यायन, पतञ्जलि, भर हरि आदि महावैयाकरणों और महादाशनिकों 
ने भाषा विज्ञान के इस प्रश्‍न पर स्थूल दृष्टि से नहीं अपितु पूर्णतया दार्शनिक औरं 
वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बिचार किया है । अतएवं उनके विचारों की गम्भीरता 
स्थूल दृष्टि से विचार करने पर स्पष्ट नहीं होती है | यह्‌ बिषय भाषा-विज्ञान का | 
सबसे गूढ और गहन प्रश्न है। पतञजलि और भतू हरि के विचार यहाँ इसलिएँ ? 
गम्भीरता से विचारणीय हैं. क्योंकि बह इस विषय के आचार्य थे। दोनों ने 
वैदिक या संस्कृत भाषा को लक्ष्य में रखंकर ही नहीं, अपितु भाषातत्त्व॑ के मौलिक 
सिद्धान्ता को दृष्टि में रखकर विचार किया है। स्थूल बुद्धि से सूक्ष्म तत्त्वो के 
विषय में जो मौलिक बातें भासित होती हैं, उनका संक्षिप्त रूप निम्न है: - 


शब्द और अर्थ की अभिन्नता 
१--शब्द और अर्थ अर्थात्‌ वाक॒त॑त्व और बुद्धितत्त्व दोनों इतने अधिक 
सम्बद्ध है कि उनको पथक्‌ नहीं किया जा सकता है |वाकतत्त्व और बुद्धितत्त्व 


दोनों एक दूसरे के आश्रित रहते हैं, दोनों की स्वतन्त्र पृथक सत्ता नहीं है! यही 
घाणी और विचारों का समन्वय है, इसी को पारिभाषिक भाषा में स्फोट विवेचन 
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शब्द और अर्थं का सम्बन्ध २०३ 


कहते हैं | शब्द और अर्थ का जो स्वाभाविक नित्य सम्बन्ध पतञ्जलि और 
भतृ हरि ने कहा है, उसका तात्त्विक रूप यह है।शब्दाथ सम्बन्ध को न मानने 
वालों ने जो प्रश्‍न उठाया है, जैसे आग शब्द से मुँह का न जलना, अथ में वर्णा की 
अनुपलब्धि, उनको हेलाराज ने अतएव कुछ अप्रिय किन्तु सत्य रूप में कदा दै 
कि “दशेनानभिज्ञो देवानां प्रियः” ( बाक्य० ३, Jo ६७) अर्थात्‌ दर्शन ( आत्म- 
साक्षात्कार ) का ज्ञान न होने से यह प्रश्न उठाया है। 


। सम्बन्ध की नित्यता 


२--्पतञ्जलि और भतृ हरि ने इस सम्बन्ध के लिए “नित्य” शब्द का प्रयोग 
किया है । परन्तु कात्यायन ने “सिद्ध” शब्द का प्रयोग किया | दोनों शब्दों का अथ 
तात्विक दृष्टि से एक ही है। कात्यायन के सिद्ध शब्द से दोनों के सम्बन्ध की 
स्वाभाविकता पर अधिक प्रकाश पड़ता है और पतञ्जलि के नित्य शब्द से इस 
सम्बन्ध की अनादिता, अनन्तता और अविनाशिता पर विशेष प्रकाश पड़ता है। 


संकेत से सम्बन्ध का ज्ञान 


३--इस पर यह प्रश्न स्वाभाविक है कि अन्य दार्शनिकों के संकेतवाद का - 
इसमें क्या स्थान है । तात्विक दृष्टि से जा नित्यता और स्वाभाविकता का स्थान: 
है, वही व्याबहारिक दृष्टिकोण से संकेत का स्थान है । इस नित्य एवं स्वाभाविक 
सम्बन्ध को संकेत का रूप देने का काम अर्थात्‌ यह शब्द है और यह अथे है, 
आस्तिक दर्शनों के अनुसार सब से प्रथम ईश्वर ने किया । शाब्द भावाभिव्यक्ति 
का साधनमात्र है। अतः उसे प्रतीक भी कहा जा सकता है I संकेतवाद्‌ आर 
प्रतीकवाद्‌ इस प्रश्‍न के व्यावहारिक रूप का विवेचन करते हैं, पारमाथिक का नहीं। 
झतएव तात्विक दृष्टि से अर्धसत्य हैं । व्यावहारिक दृष्टि से इनकी उपयोगिता 
| पूणं और सत्य है | अतएव भठ हरि ने कहा है कि समय अर्थात्‌ संकेत से सम्बन्ध 
? का मनुष्य को ज्ञान होता है | 
समयादू योग्यतासंविन्मातापुत्रादियोगवत्‌। वाक्य० रे, ४० १११। 


| महर्षि कणाद और गौतम के विचार इस प्रश्न पर केवल व्यावहारिक दिः 
| कोण को लेकर हैं | जयन्तभट्ट का अतएव यह कथन युक्तिसंगत foe कि जहाँ तक 
| आजकल के व्यवहार का सम्बन्ध है, वहाँ पर नित्यवादी और A दोनों 
| लगभग समान ही हैं । दोनों को ही व्यावहारिक अवस्था में संकेत वृद्ध व्यवहार 
| परम्परा से ही ज्ञान होता है। । 

अद्यत्वे तु शब्दार्थसम्बन्धव्युत्पत्ती तुल्य एवावयो: पन्थाः । न्यायमंजरी, 
पृष्ठ २२३ | se 

इस सम्बन्ध का ज्ञान भी व्यावहारिक अवस्था में संकेत के सहारे ही होता 
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- है अतः व्यावहारिक दृष्टि से.नित्य सम्बन्ध को न मानने पर भी काम चल ही जाता 
है.। अत; जयन्त ने इस बात पर बल देते हुए कहा है कि संकेत दोनों अवस्थाओं 
Ñ मानना पड़ता है। और उससे काम चल जाता है तो क्या आवश्यकता है कि 
. सम्बन्ध को भी स्वीकार करें । 
समयोपयोगी नियामक इति चेत्‌ स एवास्तु कि शक्तिभिः। न्यायमंजरी, f 
पृष्ठ २२४ | ! 

यह व्यावहारिक स्थूल दृष्टि का उत्तर भाषाशास्त्रियों को मौलिक उत्तर ज्ञात 
न. होने से उन्हें इसके मूल में निहित स्वाभाविक सम्बन्ध को नित्य कहना पड़ा 
“हे । मौलिक स्वाभाविक सम्बन्ध के बिना संकेत का प्रारम्भ सम्भव नहीं है | वाक्‌- 
तत्त्व और बुद्धितत्त्व के नित्य स्वाभाविक सम्बन्ध को मानकर नित्य सम्बन्ध कहा 
'गया है | 


द्रव्यरूप अर्थ से नित्य सम्बन्ध 


४--नित्य अर्थ क्या है. जिसका शब्द से नित्य सम्बन्ध है। इसका विवेचन 
पतञ्जलि ने “सिद्ध शब्दाथेसम्ब्रन्धे” ( महा? आहिक० १ ) की व्याख्या में द्रव्य 
ale आकृति की नित्यता और अनित्यता पर विचार करते हुए स्पष्ट किया È | | 
"पतञ्जलि मिट्टी के बने बर्तनों और सुवणं के बने आभूषणों का उदाहरण देकर 
'इनकी आकृति (आकार) को अनित्य कहते हुए आकृति शब्द को श्लिष्ट ख्पःमें 
अयोग करके “बहुत गम्भीर बात कह गये हैं । भतृ हरि ने पतञ्जलि के २०-२५ 
पंक्तियों में कहे मौलिक भाव को १२४ श्लोकों Hada काण्ड के जाति समुद्देश 
(arte का० पृष्ठ १ से ६५ ) में स्पष्ट किया है ! स्थूल दृष्टि से समभा जाता है 
कि आकृति (जाति) निय है और द्रव्य ( व्यक्ति) अनित्य । परन्तु: पतञ्जलि 
इसके सवंथा विपरीत निर्णय देकर गम्भीर बात कह गए हें । पतञ्जलि कहते हैं 
कि आकृति (-जाति ) बदलती रहती है और द्रव्य वही-रहता है । यहाँ गूढ वर्णन - 
का अभिप्राय यह है । पतञ्जलि ने आकृति शब्द, जिसके दो अर्थ हैं १--आकार | 
प्रकार, २ जाति, का प्रयोग करके मिट्टी के बर्तनों और सोने के आभूषणों का 
उदाहरण दिया है । ऊपर से ऐसा ज्ञात होता है कि वह यह कह रहे हैं कि मिट्टी 
या सोने की बनी स्थूल वस्तुओं का आकार बदल जाता है और मिट्टी या सोना 
शेष रहता है, जो कि द्रव्य है । छान्दोग्य उपनिषद्‌ ( अध्याय ६,.१ ) का वचस है 
कि “वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌ ! अर्थात्‌ मिट्टी रूप : मूल 
भूत वस्तु एक है, घड़े आदि जो उसके विकार दीखते हैं बह केवल कहने मात्र 
को हैं वस्तुतः मिट्टी के अतिरिक्त घडा आदि कुछ नहीं हे । पतञ्जलिः का भाव 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ के डंदाहरण से कुछ स्पष्ट होता है। पतञ्जलि वस्तुओं के आकार 
प्रकार को ही आकृति शब्द से अनित्य नहीं कह गए हैं, अपितु जातिमात्र, जो कि 
आकृति शब्द का अर्थ है, को भी अनित्य कह्‌ कर केवल एक द्रव्य को नित्य कह | 
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“गए हें । जातिमात्र के मूल में एक तत्त्व है जो स्थिर और नित्य है, वह है, आत्म- 

“तत्त्व । वैयाकरणों की भाषा में वह है शब्दतत्त्व, शब्दत्रह्म या स्फोट। पतञ्जलि ने 

| प्रश्न उठाया था कि किस पदाथ को लेकर शब्द और अथ के सम्बन्ध को नित्य 
| मानते हो ? उसका उत्तर दिया है कि द्रव्य को पदार्थ मानकर । द्रव्य क्या दै ? जो 
| (कि आकृति ( जाति ) के नष्ट होने पर भी बचा रहता है | वह है शब्दत्रह्वा, शब्द- 
तत्त्व । यह्‌ ही वास्तविक नित्य है । इसी का लक्षण किया है कि नित्य वह है जो 

कि कूटस्थ अविचाली आदि हो अर्थात्‌ जिसमें कभी किसी प्रकार का परिवर्तन 

आदि न होता हो । शब्द अर्थात्‌ स्फोट रूपी शब्द वाचक है और शब्दब्रह्म (स्फोट) 

रूपी अर्थ वाच्य है | इन दोनों का सम्बन्ध स्वाभाविक है, नित्य है, और अनादि 

है । यह है वैयाकरणों का शब्द और अर्थ का नित्य सम्बन्ध | इसमें शब्द और 

अर्थ दोनों ही ध्रव कूटस्थ हें । अनित्यता का नाम ही नहीं है। यह है द्रव्य का 


>] 


दार्शनिक स्वरूप | 


जातिरूप अथे से नित्य सम्बन्ध 


५--पतञ्जलि इससे नीचे आकृति को द्वितीय कोटि का पदार्थे बताते हैं । प्रथम 
कोटि का अथे शव्दतत्त्व दै । उसके बाद द्वितीय कोटि का अर्थ जाति है। आत्म- 
तत्त्व या परमात्मा की तुलना में जाति अनित्य पदार्थं है इसका स्वरूप बदलता 
रहतां है | इसकी नित्यता की परिभाषा में भी पतञ्जलि ने अन्तर कर दिया है। 
वे कहते हैं कि एक स्थान पर नष्ट हो गई है इसलिए सब स्थानों पर नष्ट हो 
जाती है, ऐसी वात नहीं है, अन्य द्रव्या में शेष रहती है इसलिये स्वरूप के बंदलने 
या व्यक्तियों के नष्ट होने पर भी जाति बनी रहती है । अतः वह नित्य है। 

नित्या आतिः कथम्‌ ? न कचिदुंपरतेति कृत्वा सर्वंत्रोपरता भवति। 
द्रव्यान्तरस्था तूपलभ्यते। महा० आ० १। व oe कई 

यह है कि अर्थ की अनित्यता में भी नित्यता । अथ के परिवतन में भी अप- 
fada । अर्थ के बिनाश में मी अविनाश।| l 
| जाति को अर्थ मानते हुए एक और दूसरा उत्तर नित्यता का देते हैं। वह है 
कि नित्य.का यही काई लक्षण नहीं है कि ध्रुव कूटस्थ आदि हो, अपितु नित्य वह 
भी जिसमें axa ( मौलिक तत्त्व ) नष्ट नहीं होता । =. 

तदपि नित्यं यस्मिंस्तत्वं न विहन्यते | मद्दा० ` 

नागेश ने इसको स्पष्ट किया है कि जिसके नष्ट हो जाने पर भी तदूगत, धर्म 
(मौलिक तत्त्व ) नष्ट नहीं होता बहू भी नित्य है | इसका अभिप्राय है, प्रवाह: 
तित्यता | जिस प्रकार, प्रवाह में उसके नष्ट होने पर भी उसके धम का yaks 
होता, क्योंकि प्रवाह का ज्ञो मौलिक रूप है वह अविच्छिन्न रहता है । जाति न 
ब्यक्ति नष्ट होते रहते दै, जाति बनी रती है । प्रवाह के नित्यता को स्पष्ट समझने 
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के लिए प्रबाह को समझ लेना चाहिये | नदी का प्रवाह चलता है, उसमें जो जल 

प्रारम्भ से चला था, वह घटता बढ़ता बदलता नष्ट होता रहता है, परन्तु प्रवाह 

चला जाता है। जल जल एक होने के कारण उसके परिवर्तन परिवर्धन आदि | 
को ध्यान न देकर नित्य कहते हैं | तात्विक दृष्टि से प्रबाह नित्य नहीं है,क्षण | 
क्षण में नष्ट होता रहता है। यह है आकृति का जातिरूप अर्थ, जो कि अनित्य 
होते हुए नित्य है, व्यावहारिक दृष्टि से, तात्त्किव दृष्टि से नहीं । यही है दूसरे 
शब्दों में भाषाधिकास, शाब्दविकास, अर्थविकास और सब प्रकार के विकास | 
यहाँ भी शब्द जाति का अर्थजाति से प्रवाह नित्यता सम्बन्ध रहने से सम्बन्ध ! 
को नित्य कहते हैं। देखा महा» fang ( ४, १, ३) सुत्र तथा वाक्यपदीय | 
काण्ड ३, Fo ३१ | | 


व्यक्ति रूप अर्थ से सम्बन्धनित्य 


६--ऊपर के दोनों प्रकार के अर्था में तात्विक दृष्टि से प्रथम को वस्तुतः नित्य 
ओर द्वितीय को व्यावहारिक नि.य अर्थ मानकर सम्बन्ध को नित्य कहा है । पत- 
झलि ने तृतीयकोटि का भी अर्थ दिया है, वह है अधमकोटि का अथं । स्थूल अर्थ और 
व्यक्तिरूप अर्थ । यही स्थूल अर्थ है, जिस तक अन्य दार्शनिक पहुँचे हैं और 
विभिन्न आक्षेप उठाए हैं। आजकल के भाषाशास्नी जिसको विकासशील कहते हैं । 
इसके लक्षण में पतञ्जलि ने अन्तर कर दिया है | ऊपर के दोनों अर्था की नित्यता 
का वर्णन करते हुए उन्होंने ` सिद्धो राब्दार्थसम्बन्धे ! का विश्लेषण किया है “सिद्ध 
शब्दे अर्थ-सम्बन्धे च” अर्थात्‌ ऊपर दोनों अर्था में तीनों वस्तुएं नित्य हैं शब्द 
भी, अथं भी और सम्बन्ध भी जिनकी उपर्युक्तनित्यता को ध्यान में रखते हुए 
किसी भी दार्शनिक को आक्षेप का स्थान नहीं रहता | इस तृतीय कोटि के अर्थ में 
पतञ्जलि ने कात्यायन के वार्तिक का विश्लेषण विभिन्न रूप से किया है, जिस पर 
आक्षेप उठाया जा सकता था, उसका पहले से निराकरण कर दिया है । विश्लेषण 
का रूप यह किया है ।' सिद्धे शब्दे अथ-सम्बन्धे च? नित्योह्यथवतामर्थर मिसम्बन्धः 
स्थूल द्रव्य रूप अर्थ, व्यक्तिरूप अर्थ न तो तात्विक दृष्टि से ही नित्य है और न 
व्यावहारिक या स्थूल दृष्टि से अतः पतञ्जलि ने अर्थ को पृथक्‌ रख कर नित्य 
नहीं बताया है । उसे सम्बन्ध शब्द के साथ संबद्ध कर दिया है और कहा है कि 
शब्द नित्य है, अशे अनित्य है, सम्बन्ध नित्य है। प्रश्न होगा कि अर्थ नित्य है 
तो सम्बन्ध कैसे नित्य हो सकता है | यह है सबसे स्थूल प्रश्न, जिसके. विषय में 
पीछे पर्याप्त लिखा जा चुका दै । इसका स्पष्टीकरण स्वयं पतञ्जलि ने किया है कि 
“न हि पदार्थ: सत्तां व्यभिचरति’ अर्थात्‌ पदार्थ भी नित्य है, उसमें त्रेकालिक सत्ता 
रहती है । वर्तमान भूत भविष्यत्‌ उसी के अंश हैं । पदार्थ की वर्तमान समय की 
सत्ता को बताने के लिए “हे? कहते हैं। “था” “होगा” उसकी भूत ओर भविष्यत्‌. 
सत्ता को बताते हैं। त्रैकालिक नित्य सत्ता का आविर्भाव वर्तमान है और तिरो- 
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भाव भूत भविष्यत्‌. हैं । स्थूल दृष्टि से यह अनित्य है, अतः पतञ्जलि ने स्थुल 
दृष्टि के अनुसार ही इसको अनित्य कहा है | इसके सम्बन्ध का जैसा कि केयट, 
नागेश और भतहरि ने स्पष्ट किया है कि योग्यता रूपी सम्बन्ध कों लेकर यह 
कहा गया है। योग्यता शब्द में रहती है | शब्द सब स्थिति में नित्य है। अनित्य 
sat में भी शब्द की अर्थ बोधकता का सम्बन्ध सदा रहता है। भद हरि और 
हेलाराज ने इसको स्पष्ट किया है कि अनित्य अर्थ के साथ मी शब्द का वाच्य- 
रूप सम्बन्ध नित्य है। यहाँ पर नित्य शब्द तात्विक नित्य नहीं, अपितु व्याव- 
हारिक नित्यता एवं प्रवाह-नित्यता को लक्ष्य में रख कर कहा गया दै | 


अनित्येष्वपि नित्यत्वममिघेयात्मना स्थितम्‌। वाकय० ३, Fo ११३। 


भर्तृहरि ने इस सम्वन्ध में स्पष्ट करने के लिए एक सम्बन्ध समुद्द शा (बाक्य० 
३ Te ६६-१ aq) प्रकरण प्रथक्‌ ही लिखा है | इस बाह्य स्थूल अर्थ को मतु हरि ने 
असत्योपाधिमिश्रित सत्य कहा है । सत्य इसलिए है कि मौलिक शब्दतत्त्व उसमें 
है । असत्योपाधि इस लिए है कि उसमें विनाशशीलता पर स्थूल दृष्टि से आभास 
मिलता है । 


असत्योपाधि यत्सत्यं तद्‌ वा शब्दनिवन्धनम्‌ | TAA २, १२६ I 
सम्बन्ध तीनों अवस्थाओं में नित्यरूप से रहता है । शब्दतत्त्व रूपी अथ के 
साथ सम्बन्ध तात्त्विक रीति से नित्य है । जाति और व्यक्तिरूपी अर्थ के साथ 
प्रवाह*नित्यता सम्बन्ध È । 
अर्थ-विज्ञान की दृष्टि से विचार 


७ -पतञ्जलि ने शब्दत्रह्म को परत्रह्म से अभिन्न मानकर इसका विवेचन 
किया है | शब्दतत्त्व की दृष्टि से इसको स्पष्ट करने के लिए मिट्टी के ada a 
सुवर्ण के आभूषण के स्थान पर शब्दशाख्र के CET रखने से Las स्पष्ट i 
सकेगा | उपयुक्त उदाहरण में तीन वस्तुएं हैं, १ मूलतत्त्व, २ आकृ माहा a 
३ स्थूल द्रव्य या व्यक्ति। भाषाशास्त्र मे१-मूलतत्त्व शब्दतत्त्व है र-आकृतिया a 
संसार की विभिन्न भाषाएँ हैं। ३ स्थूलद्रव्य या व्यक्ति प्रत्येक गह p त्ये 
शब्द हैं, पतञ्जलि के कथन को ध्यान में रखते हुए इसका विवरण हा हे i 

क--संसार की समस्त भाषां म बिद्यमान शव्दतत्त्व एक शाबूत x 
ही वाचक है और अर्थरूप में भी मौलिकतत्त्व के कारण वही बा Fb Le ह 
ने वाचक शब्द में दो शब्द TAT हैं, उनका स्वरूप उ ग 
उता प e (विचारतत्त्व) 
(वाक्य ० १,४४,४७), द A ei oe 


प्राणतत्त्व को प्रेरणा देता है, mee ट्र HÄ 
हे । दूसरा प्राणतत्त्व ध्वनिरूप में अथ के बोध के लिए प्रयुक्त होता दै। सुख्य. अ 
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शब्द्तत्त्व है । अतः वाचक शब्दतत्त्व का वाच्य सम्बन्धतत्त्व से नित्य सम्बन्धः 
रहता है । संकेत इसका प्रकाशक है। भाषा और अथ मौलिक रूप में सदा विद्य- 
मान रहते हैं । आस्तिकवाद के शब्दों में ईश्वर उस संकेत का प्रकाशक है । 
ख -द्वितीयकोटि का अर्थ है जाति | शब्दशास््र में विभिन्न जाति हैं। संसार 
की विभिन्न भाषाएँ। पतञ्जलि का कथन है कि जाति में भी परिवतन होते रहते हें । 
“यह है भाषाविज्ञान का आधुनिक सवेसमस्त भाषाओं के विकास का सिद्धान्त | 
शंब्दरूपी व्यक्ति नहीं अपितु भाषाओं की आकृति (जाति) बदलती रहती है। इस 
के उदाहरण रूप में वैदिक भाषा को ले सकते हैं । इसकी आकृति “आक्रतिरन्या । 
चान्या च भवति” नियस के अनुसार प्राकृत, साहित्यिक, संस्कृत, अपश्र श आदि | 
आकारों में बदलती गई और आज हिन्दी के रूप में: उसका स्वरूप है | संसार की | 
अन्य भाषाओं लैटिन, ग्रीक आदि का ऐसा ही इतिहास है । १--भाषाओं में कितने | 
ही परिवर्तन दाते रहते हैं, परन्तु भाषा भाषा के रूप में चली जाती है । वैदिक | 
भाषा कितने ही आकार बदलने पर भी नष्ट नहीं हुई, अःय रूप ग्रहण करती. | 
गई | अतः उसकी नए रूपों में उपलब्धि हाती है। २--भाषा में अनेकों शब्दों की | 
सृष्टि और प्रलय हाती रहती है, परन्तु भाषा का मूलतत्त्व विद्यमान रहने से भाषा | 
प्रवाहनित्यता की प्रणाली से नित्य रहती है । जातिरूप में भाषा और जातिरूप में | 
भांषा के अर्थ नित्य हैं । इस नित्य शब्दों और अर्थों का सम्बन्ध प्रवाह-नित्यता | 
के agat नित्य है । जिस प्रकार सारी भाषा की भाषा बदलती जाती है, उसी: 
प्रकार भाषा के सारे शब्दों का अर्थ भी सामूहिक रूप में बदलता रहता है - 
ग-तृतीयकोटि का अर्थ है व्यक्ति । शब्दशास्त्र में व्यक्ति है प्रत्येक भापाके | 
प्रत्येक शब्द और प्रत्येक शब्द के अपने अर्थ | ये सबसे स्थूल है, जिनका जन्म | 
ओर नाश सबों को स्थूल रूप से भी दीखता है। अतः पतञ्जलि ने इन्हें | 
( ट्रव्यमनित्यम्‌) अनित्य कहा है । प्रत्येक शब्द अनित्य है और प्रत्येक शब्द का. 
अर्थं भी अनित्य है। इनका हास और विकास, जिस प्रकार संसार में मनुष्य 
का, भाषाशाखी देखते रहते हें । जिस प्रकार स्थूल वस्तुओं की आयु भी परि- | 
मित हाती है, उसी प्रकार इनकी आयु भो परिमित होती हैं. प्रत्येक शब्द और 
उसके अर्थ का आषाशाख्री इतिहास ढँ सकते हैँ। ये प्रत्येक शब्द और प्रत्येक 
अथ व्यावहारिक दृष्टि से भी अनित्य हैं फिर भी सम्बन्ध प्रवाह रूप से नित्य. 
है| प्रत्येक भाषा भें प्रत्येक शब्द का अथे प्रवाह नित्यता के उदाहरण के अघु- 
सार बदलते बद्लाते हुए भी प्रायोगिक दृष्टि से नित्य बना रहता है। 


सर्वाथव।चकता. 


_ ८-- सर्व सवौर्थवाचकाः? यह भाषाविज्ञान की दृष्टि से सत्य है। नागेश 
SASE है कि योगिजन उसको देख पाते हैं, साधारण व्यक्ति नहीं । साधारण | 
व्यक्ति के. लिए “अपनी भाषा में जे शब्द जिस अर्थ में बोला जाता है, वेदी 
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डसका अर्थ है, परन्तु भाषा-विशेषज्ञों और उनमें भी बहुभाषाविशेषज्ञों की दृष्टि 
में शाब्द “सर्वे सर्वार्थवाचकाः” ही है | उनकी दृष्टि में प्रत्येक शब्द किसी भाषा 
में कोई अर्थ बताते हैं ओर किसी मापा में कोई अर्थ । साधारण व्यक्ति के 
लिए एक अथ है पर उनके लिए अनेक अर्थ हैं। जे जितना अधिक व्यापक 
प्रतिभायुक्त है उसके लिए शब्द की सर्वार्थवोधकता उतनी दी बढ़ती जाती RI 
पूण योगी के लिए वस्तुतः “सर्वे सर्वार्थवाचकाः” हँ । इस पर प्रश्न यह हो 
सकता है, जैसा कि ऊपर जयन्तभट्ट ने किया है कि सब जगह सर्वार्थवाचक क्यों 
| नहीं है, इसका उत्तर समय, संकेत व्यवहार परम्परा का नियन्त्रण है। जहाँ पर 
| जे शब्द जिस अर्थ में प्रचलित है, वहाँ उसी अर्थ की स्थिति रहती है | भाषा- 
विशेषज्ञ के लिए अर्थ निश्चय के साधन अर्थ नियन्त्रण करते हैँ। इन साधनों 
| का वर्णन किया जा चुका है । वैसे इसका सैद्धान्तिक अथ यह है कि शब्दतत्त्व 
कहने से सारे शब्द एक शब्द में आ जाते हें. । अर्थतत्त्व कहने से सारे अर्थ 
| ( कूटस्थ, जाति और व्यक्ति ) एक अथे शब्द में आ जाते हैं। ये दाना एक मूल- 
| तत्त्व ( METAR या शब्दतत्त्व ) के भाव और अभाव रूप से दो अपृथक्‌ स्थिति 
| रखते हुए भेद है। इनमें एक अंश ( शव्दतत्त्व ) वाचक है और दूसारा अंश 
( अर्थतत्त्व ) वाच्य है।इस मूल अवस्था में सारे शब्द अर्थात्‌ एक मूलशब्द- 
तत्त्व सारे अर्था ( अर्थात्‌ एक मौलिक अर्थतत्त्व ) का बोध कराता है। यह एक 
| परम और ध्रव सत्य है.। जिसका वास्तविक ज्ञान सिद्धावस्था को प्राप्त योगी 
| स्पष्ट रूप से देखता हैं। विशिष्ट भाषा विज्ञान-शाख्री इसका पूर्ण नहीं तो अपूर्ण 
| दर्शन अवश्य कर सकते हें । यही कारण है कि एक शब्दतत्त्व से संसार की 
| बिभिन्न अगणित भाषा-उपभाषा उत्पन्न हो कर अगणित अर्थो का विभिन्न रूप 
| में बोध कराती हैं । शब्द और अर्थ का जो नित्य सम्बन्ध कहा गया है, बह 
बास्तविक अर्थ में तो मौलिक अर्थ को लेकर कहा गया है और व्यावहारिक एवं 
प्रवाह नित्यता को दृष्टि में रखकर आधुनिक या व्यावहारिक अथ के साथ 
उसका सम्बन्ध नित्य कहा गया है । वर्तमान के मूल में जो त्रैकालिक सत्ता है, 
उसको ठीक जान लेने पर यह शब्दार्थ सम्बन्ध त्रेकालिक सत्य है । 


नित्यवाद का दार्शनिकरूप 


qrafa और भर हरि के जो कथन हैं, वह वस्तुतः अथाह हैं| जो ऊपर 
विवरण दिया गया है, वह बहुत अंशों में एकांगी है । इस पर और सूक्ष्म दृष्टि 
से विवेचन करने से ज्ञात होता है कि यह शब्द अर E (स्थूल अथ में ) का 
विवेचन नहीं, अपितु ब्रह्मतत्त्व का विश्लेषण है | L जिसमें व्याकरण ही नहीं, 
अपितु संसार की सारी विद्याओं का सूत्र रूप में स्पष्टीकरण है। इसकी पूर 
सत्यता प्रत्येक दृष्टिकोण से विचार करने पर स्पष्ट होती है। ये दो तत्त्व ही, 
जिसको वैयाकरण शब्द और अर्थ नाम देते हें संसार के मूलकारण दा तत्व % 

२७ 


७ ०-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


p ता मि वि म त त 


à | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
s ९ दि SN Fh S, 
२१० अथविज्ञान ओर व्याकरणद्शेन 


ज्ञा एक आत्मा के दो रूप हैं। इन्हीं दोनों तत्त्वों को पुरुष, प्रकृति ब्रह्म-माया, ज्ञान- 
अज्ञान, अस्ति-नास्ति) भाव-अभाव, ऋत-सत्य, अभि-सोम, और आधुनिक विज्ञान 
के शब्दों में धनात्मक और ऋणात्मक शक्तियों का नाम देकर स्पष्ट किया है। 
पतञ्जलि और भत हरि ने तथा उनके टीकाकारों ने एक नहीं, अनेक स्थलों पर 
इस बात का बहुत स्पष्ट रूप से संकेत किया है, जो कि स्थूल दृष्टि से अनगेल 
और अप्रासंगिक सा प्रतीत होता है। इन दोनों योगियों के लिए व्याकरण स्थूल | 
व्याकरण नहीं था, अपितु ब्रह्मतत्त्व को शब्दततत्व कहकर संसार के सारे प्रश्नों । 
का दार्शनिक रूप में विवेचन करना था । भौतिक जगत्‌ में जैसा स्थान स्थूल जाति 
और व्यक्ति का है, पंचभूतों और पंचतन्मात्राओं का है उसी प्रकार से व्याकरण 
भें उनके प्रतिनिधि वर्ण पद और वाक्य हैं । इनका वास्तविकरूप स्पष्ट कर देना | 
ब्रह्मत्व या शव्दतत्त्व की आत्मा का स्वरूप प्रकट कर देना है। अतएव भढ हरि | 
ने कहा है कि यह व्याकरण की सब स्थूल प्रक्रिया व्यावहारिक है तात्त्विक दृष्टि | 
से यह अविद्या है। यह साधन है, इसके समझ लेने से इसके अन्तनिहित शब्द- | 
तत्त्व की प्राप्ति होती है। | 
व्यवहाराय मभ्यन्ते शास्त्रार्थधक्रिया यतः। | 

शास्त्रेषु प्रक्रिया भेदैर विद्ये वोपवणयंते | 
अनागमविकल्पा तु स्वयं Aaaa l | 

वाक्य० २, २३४-२३५ | | 


सम्भवतः कुछ ऐसी ही बातों को दृष्टि में रखकर वैदिक महर्षि ने कहा थाकि 
इसको देखते हुए भी कुछ लोग नहीं देखते हैं, और इसको सुनते हुए भी नहीं 
सुनते हैं। परन्तु जो इसको आंख खोलकर देखता है और ठीक सुन लेता है, 
उसको AE अपना स्वरूप प्रकट कर देता है। पतञ्जलि ने महाभाष्य में इसको 
प्रारम्भ में ही स्पष्ट उद्धूत भी किया है। | | | 
उत त्वः पश्यन्न ददर्शं वाचमुत त्वः *टरवन्न श्रणोत्येनाम्‌। - | 

उतो त्वस्मे तन्वं विसस्रे, जायेव पत्य उशती सुवासाः॥ - | 

महा० आ० १। 


“बौद्ध दार्शनिकों कॉ अपोहवाद 


अपोहवाद का इतिहास--उपर्युक्त विवेचन के पश्चात्‌ यह उचित नहीं 
प्रतीत होता है कि अपोहवाद को स्थूल रूप से प्रस्तुत किया जाय । यह बौद्ध दर्शन के 
मौलिक सिद्धान्तों . का एक अंग है । गौतम बुद्ध के अंगुत्तर-निकाय ( ३, १, ३४ ) 
के “अनित्य, दुःख, अनात्म” इस एक सूत्र मे बुद्ध का सारा axa समाविष्ट 
है। बुद्ध ने क्षणिकवाद ( महानिदानसुत्त दी० fao २, १४ ) प्रतीत्य समुत्पाद, 
“स्मिन्‌ सति इदं भवति” (Ho नि० १, ४, ८) अर्थात्‌ इसके होने पर यह 
होता है, सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है। प्रतीत्य समुत्पाद के इस विच्छिन्न | 
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प्रवाह को लेकर नागाजुन ने शुन्यवाद को विकसित किया है। अनात्मवाद के 
सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हुए वे आत्मवाद को बालधर्म कहते हैँ । 

अयं भिख्खवे, केवलो परिपुरो वालधर्म्मो | मज्झिम नि० १, १, ३। 

नागाजुन ने अनित्यवाद का प्रतिपादन करते हुए कहा है कि, “कहीं भी कोई 
सत्ता न स्वतः है, न परतः, न स्वतः परतः दोनों और न बिना हेतु के ही।? (मध्य? 
का० ४ | असंग ने योगाचारभूमि मे अनित्यवाद और प्रतीत्यसमुत्पाद का और 
विस्तार से वर्णन किया है। अनित्यवाद के समर्थन के लिए यह आवश्यक था 
कि सभी पदार्थों को अनित्य माना जाय । इसमे' सबसे बडा विन्न आकृति या 
जाति था | यदि व्यक्ति के अतिरिक्त जाति जैसा कोई भी पदार्थ मानना पड़ता है 
तो अनित्यता सिद्ध नहीं हो सकती हे अतएव अनित्यवाद के लिए आवश्यक 
हो गया कि जाति का बहुतउग्र रूप से खण्डन किया जाय । परन्तु जाति का 
खण्डन करने पर मनुष्य जाति, गोजाति आदि मे जा अनेक में एकता मिलती 
है, उसका भी कुछ उत्तर होना चाहिये था । अत: अपोहवाद का जन्म हुआ है | 
REAM ने सवंप्रथम इसका मुख्य रूप से प्रतिपादन किया है। दिङनाग ने अपने 
FET ग्रन्थ “प्रमाण समुच्चय” के ६ परिच्छेदों मे से पंचम परिच्छेद अपोह- 
परीक्षा, जिसमे ५२ श्लोक हैं, लिखा है । कुमारिल भट्ट ने दिझनाग के इस अपो- 
हवाद का श्लोकवातिक के अपोहवाद प्रकरण (श्लोक १ से १७६) मे' बडे 
ऊहापोह से खण्डन किया है। कुमारिल के आक्षेपों को दृष्टि में रखकर धर्मे- 
कीतिं ने अपने ग्रन्थ प्रमाण-वातिक में, जा कि दिङनाग के प्रमाणसमुञ्चय की 
व्याख्या है, आवश्यक सुधार करके अपोहवाद को नये रूप में रक्खा है। TA- 
कीर्ति ने ( ठृतीय परिच्छेद ३, ३ ) तथा चतुर्थ परिच्छेद (४, १३१) में अपने 
विचारें को स्पष्ट किया है। जयन्तभट्ट ने न्यायमंजरी ( पृष्ठ २७६ से २८६) मे 
धर्मकीर्ति के मत का बहुत विस्तार से खण्डन किया है। रक्लकीति ने अपोहवाद 
का खण्डन करने वालों मे' वाचस्पति, कुमारिल, त्रिलोचन और न्यायभूषण का 
भी उल्लेख किया है । इनमें आक्षेपों को दृष्टि में रखकर रत्नकीति ने “अपोहः 
सिद्धि” के निरूपण में पुनः आवश्यक संशोधन कर दिये हैं। इस प्रकार अपोह- 
वाद दिङनाग, धर्मकीतिं और रल्रकीर्ति के द्वारा अपने स्वरूप को बदलता रहा। 
मुख्य लक्ष्य जाति का खण्डन रा है। 


अपोहवाद का स्वरूप--आस्तिक दर्शनों ने शब्द और अर्थ के सम्बन्ध 
से अर्थज्ञान का निरूपण किया है; परन्तु नास्तिक सिद्धान्त के समथक होने के 
कारण बौद्धदार्शनिक शब्द और अर्थ में कोई सम्बन्ध नहीं मानते है। उनके मता- 
नुसार शब्द से अर्थज्ञान का प्रकार यह है। जैसे गाय शब्द गाय पशु का बोध 
नहीं कराता है, अपितु प्रथम “अपोह” अर्थात्‌ अन्य की व्याइत्ति, जैसे अश्व 
आदि, करता है | तदनन्तर इस अपोह के द्वारा अन्य व्याइत्ति होने पर अलुः 
सान से यह ज्ञान A करते ६ कि यह्‌ गाय हे l i 
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कुमारिल ने जिस अपोहवाद को लेकर खण्डन किया है, उसका स्वरूप उनके 
टीकाकार पार्थसारथि मिश्र ने श्‍लोकवातिक अपोहवाद प्रकरण श्लोक १ में स्पष्ट 
किया है | अत्यन्त विलक्षण पदार्थों में सादृश्य या सामान्य का बोध उसके अन्य 
की व्यावृत्ति से ही देखा जाता है. जैसे गाय अश्व हाथी के सादृश्य का बोध 
कराना हो तो उष्ट्रमिन्न पदार्थ कहने से उनका बोध हो जाता है। इसी प्रकार गाय 
शब्द का अर्थ गाय से भिन्नों की व्यावृत्ति करके ही काली गाय आदि गायों का | 
“बोध करा सकता है | अतएव गाय से भिन्न की व्यावृत्ति रूपी समानता गाय शब्द 
का वाच्य है इसीलिए कहा भी है कि जो लाल गाय का रूप है वह काली 
गाय का नहीं है, किन्तु गाय से भिन्न की व्यावृत्ति दोनों में है, गाय कहने से लाल 
काली दोनों गाय का बोध होता है । अतएव ज्ञात होता है कि शब्द वस्तु की सत्ता 
का बोध नहीं कराते हैं, अपितु तदूभिन्न की व्यावृत्ति का ही बोध कराते हैं | 
ag रूपं शाबलेयस्य वाहुलेयस्य नास्ति तत्‌ | 
अ्तदूरूपपरावृत्तिद्वयोरपि न सिद्यते ॥ श्लोक वातिक | 


धर्मकीर्ति का विचार--कुमारिल ने दिङ्नाग का यह सत देकर इसका | 
“खण्डन किया है। जयन्त भट्ट ने धर्मकीर्ति के मत का उल्लेख किया है। बोद्ध मत के 
अनुसार ज्ञान विकल्पात्मक है। अन्य की व्यावृत्ति न बाह्य है और न आभ्यन्तर | 
अपितु ज्ञान और वस्तु से प्रथक्‌ है । यह न बाहर है न अन्दर, अतएव इसको 
“मिथ्या कहते हैं । यदि दोनों नहीं है. तो इसका क्या स्वरूप है ? आरोपित विकल्पा- 
'त्मक आकारमात्र | 


` गाय शब्द कहने पर विजातीय की व्यावृत्ति का उल्लेख करने वाला सा | 
विकल्प ज्ञात होता है । सजातीय की व्यावृत्ति का उल्लेख नहीं करता शब्द | 
विकल्प के तुल्य ही विषय वाले होते हैं. इसलिए उन्हें अन्य का अपोहविषयक | 
कहा जाता है । यह आरोपित आकार वाला विकल्प न बाहर है, और आरोपित | 
होने के कारण अन्तर भी नहीं है, क्योंकि उसका स्वरूप अज्ञात है । अतएब इसका , 
कोई रूप न होने के कारण सार्थक रूप से अपोह ( अन्यव्यावृत्ति ) कहा जाता | 
Bi न्यायमंजरी, प्रष्ठ २८० | | 


रन्नकीर्ति का विशिष्टापोहवाद 


= अद्वेतवाद के समानान्तर जिस प्रकार विशिष्टाद्वैत आदिमत हैं, उसी प्रकार 
TAR ने “विशिष्टापोहवाद” सिद्धान्त का निरूपण किया है। अपोहसिद्धि में 
अपने विचार का निरूपण करते हुए लिखा है कि हम अपाहवाद से केवल विधि | 
को ही ग्रहण नहीं करते और न केवल अन्य की व्यावृत्ति, अपितु अन्य व्यावृत्तिः | 
(बिशिष्ट विधि शब्दों का अर्थ है अर्थात्‌ गाय कहने पर गायभिन्न का निषेध करके 

गाय का ज्ञान करना। AAR ने यह भी स्पष्ट किया है।कि निषेध औरं | 
विधि ये दोनों ज्ञान आगे पीछे नहीं होते हैं, अपितु एक साथ होते हैं। अतः | 


| 


—_—_ 
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कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति पहले विधि का ज्ञान करके बाद में अर्थापत्ति से 
अन्यव्याबृत्ति को नहीं जानता है ओर न ही अपोह को जानकर अन्यव्यावृत्त 
fafa को | इसलिये गाय का ज्ञान ही अन्य से व्यावृत्ति का ज्ञान दै । यद्यपि अन्य 
व्यावृत्त शब्द का इसमें उल्लेख नहीं किया गया है तथापि विशेषणभूत अन्य 
व्यावृत्ति का ज्ञान होता ही है । गोभिन्न से व्यावृत्त में ही गो शब्द का प्रयोग किया 
गया है । जिस प्रकार नीलकमल के बोधक इन्दीवर शब्द से नीलकमल के ज्ञान 
में नील का भी ज्ञान अनिवार्य रूप से हो जाता है।.इसी प्रकार गोभिन्नव्यावृत्त 
के अर्थ में प्रयुक्त गाय शब्द से एक ही साथ गोभिन्न की व्यावृत्ति का ज्ञान होना 
अनिवार्य है। यदि शब्द से अर्थ के ज्ञान के समय अन्य की व्यावृत्ति का ज्ञान 
नहीं हुआ तो अन्य का परिहार केसे होता हैं। “गाय बांधो” कहने पर वह घोड़े 
आदि को बांध देगा। ; 
नास्मामिरपोहशब्देन विधिरेव केवलोऽभिप्रेतः । नाप्यन्यव्यावृत्तिमात्रँ, 
किन्त्वन्यापोहविशिष्टो विधिः शब्दानामर्थः | अपोह्दसिद्धि , go ३। 


कुमारिल का मत--कुमारिल ने अपेहवाद का खण्डन करते हुए लिखा है 

कि गायभिन्न की व्यावृत्ति कहकर गायजाति का ही स्पष्ट उल्लेख करते ži । 

अभाव कोई प्रथक्‌ सत्ता नहीं है, भाव का ही रूपान्तर है। (श्लोक १ से २)। लाल | 
काली आदि गायों में जब तक जाति की सत्ता नहीं मानी जायगी, तब तक विभिन्‍न 
वस्तुओं में सादृश्य की सिद्धि नहीं हो सकती । इस. जातिरूपी सत्ता को बौद्ध 
मानते नहीं हैं । अन्य की व्यावृत्ति के द्वारा गाय शब्द लाल आर काली दोनों 
प्रकार की गायों का बोध कराता है, यह विचार युक्तिसंगत नहीं दै । क्योंकि “काली 
गाय” शब्द एक ओर तो गाय से भिन्त की व्यावृत्ति करता है, दूसरी ओर यह. 

काली से भिन्न की व्यावृत्ति करता È प्रथम का अभिप्राय यह होता है कि समस्त 
गाये चाहे काली Et या नहीं, दूसरी ओर काली से भिन्न का निषेध करता है। 
इस प्रकार “काली गाय” का अर्थ निकलेगा काली और काली से भिन्न दोनों प्रकार 
की गायें, परन्तु यह अर्थ असंगत होगा | जातिरूपी सत्ता को मा सब Hee 
| कीं गायों का बोध होता है, कै वह सभी गायों में समानरूप है। श्लोक 
fa द, श्लोक ४ से १० । १ | 
pene प्रमेयकमलमार्तण्ड में ( पृष्ठ १२४ से १३० ) अपोहबाद का 

विस्तार से खण्डन किया है | बहुत सी युक्तिया जो ङुमारिल ने दी हैँ ee) aa 

किया है। प्रभाचन्द्र का कथन है कि अपोहवाद केवल आँख << कर n 

| से तो सिद्ध हो सकता है, अन्यथा नहीं। अन्य की a स 

| प्रतीति का विरोध होगा । गाय आदि कहने से जो ज्ञान होता है. वह धाः 


नहीं अपितु विधिरूप होता है। यदि अन्य की व्यावत्ति ही उंसका अथ दै तो 


< 


में i की प्रतीति नहीं कराएगा I 
अन्य की व्यावृत्ति में चरितार्थ होने से वह गाय वस्तु 
= लिए किसी अन्य शब्द की आवश्यकता होगी ।.यढि यह कहें. कि एक ही 
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गाय शब्द से दोनों विधि और निषेध बुद्धि हो जायँगी अन्य की आवश्यकता नहीं, 
तो यह कथन ठीक नहीं है। एक ध्वनि से एक ही समय में दो विपरीत काये, 
विधि और निषेध का ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि विधि और निषेध ज्ञान पर- 
स्पर विरोधी हैं, अतः एक से दोनों विपरीत ज्ञान हो सकते हैं । यदि यह केहें कि 
गाय शब्द से गाय से भिन्न की निवृत्ति मुख्य रूप से ज्ञा। की जाती है, तो गाय 
शब्द कहने पर पहले गाय से मिन्न का ज्ञान सुनने वाले को होना चाहिए , परन्तु | 
व्रस्तुतः ऐसा नहीं होता , यदि ऐसा होता तो गाय का ज्ञान कभी हो ही नहीं सकता | 
था । HATS To १२५ | 

जयन्तभट्ट ने भी इसका बहुत विस्तार से ( न्यायमंजरी To २७६ से २८६) 
खण्डन किया है ! जयन्त ने ( qo २८६ ) में स्पष्ट रूप से लिखा है कि कुमारिल 
के दिये गए दोषों से बचने के लिए धर्मकीति ने जो उपाय निकाला है, उससे भी 
काम नहीं चल सकता है | वह भी एक संकट ही है । जाति को स्वीकार किये बिना 
विभिन्‍न गायों में एकता का ज्ञान नहीं हो सकता। जाति और व्यक्ति दोनों ही 
शब्द के अर्थ हैं । इनमें से एक को छोड़ना या उसका निषेध करना अनभिज्ञता 


है | पु० २८३। ः 


` भरत हरि का विवेचन भत हरि ने बौद्धो के अपोहवाद का उल्लेख (वाक्य० 
३ पृ० ७६ ) किया है। जिस प्रकार दिङनाग और धर्मकीति ने बुद्ध के अपोहवादं 
को रक्खा है, उसका उसी प्रकार का उत्तर कुमारिल, वाचस्पति, जयन्त आदि ने 
देकर जातिवाद की पुष्टि की है। भव हरि ने अपोहवाद का उल्लेख करके भी | 
अपोहवाद का खण्डन नहीं किया है। उन्होंने इसके मूल पर कुठाराघात किया | 
हो | बुद्ध का अनित्यवाद का सिद्धान्त, जिसके आधार पर यह वाद चला है, 
मर्वृहरि ने असम्भव बताया दै । यास्क, पतञ्जलि, कपिल आदि ने इस सिद्धान्त 
को सन्मुख रक्खा हैं कि असत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति नहीं हो सकती है, जब भी | 
होगी, सत्‌ से ही सत्‌ की उत्पति होगी। भठ़ हरि ने विस्तार से(वाक्य० का० ३ go | 
१२७ से १३७) अभाव से भाव की उत्पत्ति के सिद्धान्त का खण्डन किया है। यहाँ 

पर मौलिक प्रश्न, जे! कि संसार का सब से जटिल प्रश्‍न अब भी है, यह है कि 

सृष्टि तत्त्व के मूल मे कौन सा तत्त्व है । यद्यपि पारमार्थिक दृष्टि से भाव और 

अभाव एक ही मूल तत्त्व है दो रूप हैं, धनात्मक और ऋणात्मक राक्तियाँ अवि- 
चिन्न रूप से सृष्टि मे' रहती हैं। भाव और अभाव दोनों में से भावतत्त्व अविः 

नाशी और अत्तर है, किन्तु अभाव अंश में आपेक्तिक विनाशिता और क्षरता है। 

बुद्ध ने यद्यपि मौलिक तत्त्व के अन्वेषण में संसार की प्रत्येक अनित्य वस्तु में 
अनित्यता क्रो ठीक रूप से जाना, परन्तु अपने चरमलक्ष्य कों पहुँचते समय. उन्हें 
आपेक्तिक अभावांश असत्तत्त्व ही हाथ आया | वहां पर असत्‌ की अपेक्षा मौलिक | 
तत्त्व, जो कि असत्‌ का भी मूल है अर्थात्‌ जिसके सत्‌ और असत्‌ दो भाग हैं, - 
को प्राप्त कर सके | पतञ्जलि आदि ने उसमें नित्यभाव ( सत्‌ ) शक्ति को पहि? | 
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शब्द और अथे का सम्बन्ध २१५ 


चाना है, अतएव “न हि पदाथः सत्तां व्यभिचरति” ( अर्थात्‌ पदार्थ अपनी सत्ता 
नहीं छोड़ता है.) कह गये हैं। अत्यन्त सूक्ष्म दृष्टि से भठ हरि ने भी विचार 
कर इसी तत्त्व को ठीक पाया है। भावतत्त्व सवे प्रथम स्थूल रूप में कैसे आया, 
इस पर ud हरि कहते हैं कि यह अत्यन्त गूढ बात है अर्थात्‌ इसकी वास्तविकता 
योगी ही प्रत्यक्ष कर सकते हैं। - 
अत्यद्भुता त्वियं ata यदभागं यदक्रमम्‌। 
भावानां प्रागभूतानामात्मतत्त्व॑ प्रकाशते॥ 
वाक्य० ३, प्रष्ठ १३५ 

सृष्टि की उत्पत्ति परमाणु के भावात्मक अंश से हुई या अभावात्मक अंश से 
यह आज भी वैज्ञानिकों के लिए विवेच्य विषय है : भारतीय महर्षियो का इस 
पर स्पष्ट निर्णय है कि दोनों अंशों की सत्ता होने पर भी भाव अंश सृष्टि का 
कारण है | भावात्मक अंश की सत्यता पर विश्वास रखने से उन्हें नित्यता सुख 
ओर आत्मा को मानना पड़ा है । दूसरी ओर असत्‌ अंश को स्वीकार करने से 
अनित्यता, दुःख और अनात्मा अंश को मानना पड़ा है। भाव अंश को मौलिक 
तत्त्व मानने से शब्द और अर्थ में सम्बन्ध नित्य सिद्ध होता है । अभाव अंश 
मानने वालों को ऋणात्मक अंश अर्थात्‌ निषेध अंश ज्ञात होता है। परन्तु भाषा 
के स्वरूप और व्यावहारिक प्रयोग पर भी ध्यान देने से शब्द और अर्थ में सम्बन्ध 
ज्ञात होता दै । यह ज्ञान विधि रूप से ही प्रथम होता है. निषेध रूप से नहीं। अतः 
अपोहवाद्‌ का सिद्धान्त सैद्धान्तिक दृष्टि दार्शनिक दृष्टि, मनोवैज्ञानिक दृष्टि 
एवं व्यावहारिक दृष्टि से सवंथा असंगत और अयुक्तिपूण ज्ञात होता दै । 


—-—— 
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अध्याय 


शब्दशक्ति ` 


शब्द और. अथ के सम्बन्ध पर विचार करने के पश्चात्‌ इस अध्याय में 
शब्द से अर्थ का क्या सम्बन्ध है, इस विषय पर विचार किया जायगा | 

शब्द की उपयोगिता - पतञ्जलि का कथन है कि “अत्यर्थ शब्द प्रयोगः 
अर्थ संप्रत्ययिष्यामीति शब्दः प्रयुज्यते” | (महा० १, १, ४३) अर्थ का वोध कराने 
के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है | यही शब्द की व्यावहारिकता उपयोगिता 
है। कुमारिल ने भी तन्त्रवार्तिक में इसी उपयोगिता को दृष्टि में रखते हुए 
कहा है कि -- se eal 
eal हि शब्दो<र्थप्रत्यायनाथ प्रयुज्यते । मीमांसा० BA १, ३, ८ को टीका | 

TIAA के साधन-यदि शब्द की उपयोगिता अर्थबेधिन है तो यह विचार 
उपस्थित होता है कि अर्थेज्ञान कैसे होता है, उसके कोन से साधन हैं। ! 

लोकव्यवहार--पाणिनि का इस विषय में कथन है कि लोकव्यवहार से ही 
Bagi होता È 


प्रधानप्रत्ययार्थ व चनमर्थेस्यान्यप्रमाणत्वात्‌। ASTO १, २, ५६। 


काशिकाकार वामन-जयादित्य ने पाणिनि के भाव को स्पष्ट करते हुए लिखा 
है कि शाख की अपेक्षा अन्य होने से लोक को पाणिनि ने “अन्य” नाम दिया 
है। अन्य प्रमाण है अर्थात्‌ लाकप्रमाण है। शब्दों में अर्थबाधकता स्वाभाविक 
है । लाकव्यबहार से उस अर्थ का ज्ञान होता है । अतएव पाणिनि ने लोकव्यव- | 
हार को अर्थज्ञान का साधन मानकर अपने से प्राचीन आचार्यों के कतिपय नियमा 
को अनावश्यक मानकर प्रत्याख्यान कर दिया È | | 


लोकत एवाथंगतेः | यशच लोकतो5थ: सिद्ध: कि तत्र यत्नेन | 
काशिका, १, २, ५६ । 


अलाइ ओर पतञ्जलि ने पाणिनि के भाव को निम्न शब्दों में स्पष्ट 
किया है :-- 
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यदि तहिलोक एषु प्रमाणम्‌। कि शास्त्रेण क्रियते ! 
लोकतोऽ्थप्रदुक्त. शब्दप्रयोगे शास्त्रेण धर्मनियमः ॥ 
FPL RE G9 azto आ० १॥ 
शब्दों का प्रयोग और उनसे अर्थज्ञान लाकव्यवहार के द्वारा ही होता है । व्या- 
करणशास्त्र लौकिकप्रयेग में धर्म और अधर्म की व्यवस्था करता है । अर्थात्‌. 
साधु और शिष्ट-प्रयुक्त शब्दों के प्रयोग से धम होता है और असाधु के प्रयोग 


दृत्तिज्ञान में अथ ज्ञान-न/गेश ने अर्थज्ञान के साधन पर विचार करते हुए 
वृत्तिज्ञान को अर्थज्ञान का मुख्य साधन बताया है । नागेश का कथन है कि जब 
तक बृत्तिज्ञान नहीं होगा, तब तक शाब्दबोध नहीं होता । 


तत्रागृढीतबुञ्तिकस्य शाब्दवोधादशनात्‌। मंजूषा, To १२ । 
शाब्दवाध के लिए आवश्यक है. कि यह, ज्ञान पहले प्राप्त किया जाय कि 
अमुक शब्द अमुक अर्थ का वोध कराता है, अर्थात्‌ इस शब्द से इस अर्थ का बाघ 


होता है आर्‌ इस शब्द का यह अर्थ है । इस वृत्तिज्ञान को शक्तिज्ञान या शक्तिग्रह, 
ताम से भी सम्बाधित करते हैं |. 


शक्तिग्रह के आठ साधन--शक्तिप्रह किन साधनों से होता ar इसके 
विभिन्न रूपों का उल्लेख बैयाकरणों, -नेयायिकों, साहित्यिका आदि ने fal है! 
उनका GAT एक प्राचीन श्लोक में किया गया है । शब्दशक्तिप्रकाशिका में जंगदीश 
ने उसको उद्धूत किया है|. 


शक्तिग्रह व्यांकरणोपमानकोपासवाक्याद्‌ m | Me 
~ ९. ~ दर द्ध ५ 
- विव्रषिवंदन्ति सान्निध्यतः पदस्य वृद्धा! 
वाक्यस्य शेषादू बि Bee | a 
हे is प्रकारों दि i व्याकरण र उपमानं म 
शक्ति का ज्ञान निम्न आठ प्रकारों से होता हे:--१--व्यांकरण, हळ 
३-काष, ४--आंप्तवाक्‍्य, ५-व्यवहार ६-वाक्यशेष (करण) , ७- 
पं 3 é 
८--ज्ञातपद्‌ के साहचय से | 
जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, लोर्केव्यवद्दार Te मुख्य साधन है, 
अन्य साधन गौण हैं । अतएव प्रथम उसका विचार उचित है । | 
लोकव्यवहार--१--लाकव्यबंद्दार | नागेश AN ( ४० १८ कफ) 
झै उल्लेख किया है कि बालक का सवैप्रथम ज्ञान स या वृद्ध a g 
से हाता है, बालक आवाप ओर उद्वाप्र तथा > ळी 
व्यवहारः से अर्थ का सममता है आवाप का : कलला Es 
बाक्य में नए शब्द का सम्मिश्रण और डद्घाप का अथे दे विद्यमाच पद क 
२८ 
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२१६ अर्थविज्ञान. और. व्याकरणदर्शन 


अर्थात्‌ जो शब्द वाक्य में है, उसमें से उसका प्रथककरण्‌ । अन्वय का अर्थ है, 
जो अर्थ उसके साथ सम्बद्ध रहता है और व्यतिरेक जिसकी उससे विभिन्नता है | 
निम्न उदाहरण से यह बात स्पष्ट होती है एक वृद्ध पुरुष जब अपने छोटे को यह्‌ 
आदेश देता है कि “गामानय” (गाय लाओ), तब वह गाय नामक पशु को लाता | 
है। इसको देखकर समीपस्थ बालक यह संमभता है. कि इस वाक्य का अर्थ है 
“सास्ना आदि से युक्त पशु-विशेष का लाना” | इसके पश्चात्‌ “गां बधान” (गाय | 
बांध दो) और “अश्वमानय” (अश्व को लाओ) इन दोनों वाक्यों से आज्ञा प्राप्त | 
होने पर वह गाय बांधता है और अश्व को लाता है | बालक आवाप और 
उद्दाप से अर्थात्‌ “गामानय” भें जो “आनय” शब्द था, उसको हटाकर “बधान” | 
शब्द को मिश्रित किया गया है । इससे गाय अर्थ देनों स्थानों में विद्यमानं है | 
परन्तु द्वितीय वाक्य में लाने के स्थान पर बांधना अथं हो! गया है, अतः वह - 
समझता है कि गो का अर्थ है गाय और आनय का अर्थ है लाना । अतएव ' अश्व- 
मानय” (अश्व को लाओ) कहने पर लाना क्रिया तो होती है, परन्तु गाय के स्थान 
पर अश्व लाया जाता है, इस प्रकार तीन वाक्यों के श्रवण से उसे गो, लाना, 
बांधना और अश्व इन शब्दों का अथे ज्ञान होता है। 

जगदीश का अतएव कथन है कि किस शब्द का FAT अर्थ है, इस संकेत का 
ज्ञान सबसे प्रथम वृद्ध व्यवहार से होता है, अन्य उपमान आदि साधनों से शक्ति- 
ज्ञान बाद में होता है। ; 

स्फोटसिद्धि की गोपालिका टीका में ऋषिपुत्र परमेश्वर ने तीन श्लोक प्राचीन 
भ्रन्थ से उद्धत करते हुए लिखा है कि प्राचीन प्रबन्धों (पुस्तक आदि) में ब्रिद्यमान 
शब्द और अर्थ के सम्बन्ध को जानने वाले व्यक्ति जिस शब्द को जिस अर्थ में 
प्रयुक्त करते हैं, उस अर्थ को. समीपस्थ व्यक्ति उनके व्यवहार से समक लेता È | 
अतएव शब्दार्थज्ञान लोकव्यवहार से.होता है। जो शब्द .लोकव्यवहार में नहीं 
आए है'-या जिनका प्रयोग नहीं देखा है, ऐसे अज्ञात शब्दों को सेकड़ों बार सुनने 
पर भी अर्थज्ञान नहीं होता | स्फोटसिद्धि, To १३ | 


व्याकरण--२--व्यांकरण । भर हरि ने अर्थ दो प्रकार का बताया है; 
| 
| 
| 
| 


१-_अपोद्धारपदार्थ, २--स्थितलक्षण | ८ 


अपोद्धारपदाथो ये ये चार्थाः स्थितलक्षणाः | 
l i TETO १,. २४ ।- 


अपोद्धार शब्द का भत हरि ने पारिभाषिक रूप में बहुत प्रयोग किया है | 
अपोद्धार शब्द को हेलाराज ने ( काण्ड ३ प्रज १ ) अन्वर्थ बताते हुए इसका अर्थ 
किया है कि “अपोद्धियन्ते कल्पनाबुदूया ।निष्कृष्यन्ते” ( कल्पना के द्वारा अंपो- 
द्वार विभाजन या विच्छेद ) | व्याक्रिया या व्याकरण शब्द का-जे। यौगिक अर्थ 
किया जाता है अर्थात्‌ विभाजन, उसी अर्थ को अपोद्धार शब्द भी-प्रकर करता है। | 
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वैयाकरणों के मतानुसार वाक्य अखण्ड है. उसमें से पदों को प्रथक्‌ करना 
(वाक्य बिच्छेद ) तथा एक पद में से प्रकृति और प्रत्यय को प्रथक्‌ करना (पद्‌ 
विच्छेद ) अपोद्धार (विभाजन, विच्छेद ) कहांता 2 | अपोद्धारपदाथ अर्थात्‌ 
पदविच्छेद से प्राप्य प्रकृति और प्रत्यय का अर्थ, तथा वाक्यविच्छेद से प्राप्य 
विभिन्न पदों का अर्थ | स्थितलक्षण का अर्थ है, जिसका लक्षण अर्थात्‌ स्वरूप 
स्थित या निश्चित रहता है। मुख्यरूप से वाक्य का अर्थ स्थित ( निश्चित ) होने 
से स्थितलक्षण कहा जाता है। जा पद को अर्थ का साधन सानते R ( पदस्फोट- 
वादी ) उनके मतानुसार पद स्थितलक्षण है | ] 

नागेश का कथन है कि “प्रथम शक्तिग्रहो वाक्य एव” ( मंजूषा प्र १६ ) सव 
प्रथम शक्ति का ज्ञान वाक्य में ही होता है जब बालक अथे ग्रहण करता है, उस 
समय उसे वाक्यों के द्वारा ही मिलाकर अर्थज्ञान होता है । इस स्थितलक्षण अथे 
का ज्ञान मुख्य रूप से लोकव्यवहार से होता दै, इसमें व्याकरण की सद्दायता 
विशेष आवश्यक नहीं होती है | परन्तु अपोद्धार॒पदार्थ का ज्ञान मुख्यरूप से व्या- 
करण द्वारा ही होता है, क्योंकि व्याकरण ही अन्वयव्यतिरेक की पद्धति का प्रयोग 
करके यह प्रकृति अर्थात्‌ धातु या संज्ञा शब्द का अर्थ है ओर यह प्रत्यय का | 
धात्वर्थनिर्णय, लकाराथनिर्णय, सुबर्थनि्णय आदि का जो गम्भीर और विशद्‌ 
विवेचन नागेश ने मंजुषा में और कोण्डभट्ट ने भूषण में किया है, उसका ज्ञान 
व्याकरण के द्वारा ही हो सकता है। वाक्यरूप प्रयोग का अर्थ लोकव्यवहार 
कराता है, धातु-प्रत्यय, निपात आदि का एथक-पूथकू क्या अथ है, यह व्याकरण 
बतातां है । १ | : 

यहाँ पर यह ध्यान रखना आवश्यक है कि शब्द का व्युत्पत्तिलभ्य का 
प्रचलित अर्थ होता है, यह आवश्यक नहीं है। कभी a अर्थ. T = 
कभी विभिन्न | अतएव पाणिनि ने इस विषय में लोक-प्रसिद्धि $ र्‌ = 
व्यवहार को मुख्य साधन बताया है। जो अर्थ लोक मे प्रसिद्ध बह अ 
लिया जाएगा । T MS 

योगप्रमाणे च तदूभावेऽदंशनं स्यात्‌ | 
, > ब्रधानम्रत्ययार्थवचनमर्थेस्यान्यप्रमाणत्वात्‌॥ 
अष्टा० १, २, ५५ से ५६। 


अतएव विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में कहा है कि शब्दों की व्युत्पत्ति अन्य रूप 
से होती है और उनका प्रयोग विभिन्न रूप से होता है । ive 

a Sse “ans an | 

न्यद्धि शब्दानां व्युत्पत्तिनिमित्तमन्यच्च प्रवृत्तानाम त्तम 
अन्या शब्द G pe es F 
; wns है P: Ma 4 
_. उपमान- ३--उपमान | जिन शब्दॉ.का अर्थ ज्ञात he है उनके अथं का 

ज्ञान स्राइश्य-से कराया जाता है.। गो शब्द का अर्थे ज्ञात होने पर गवय शब्द का 
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क्या अर्थ “है, इसकी जिज्ञासा होने पर “गौरिव गवयः” ( गौ के तुल्य गवय होता. 
हैः), के द्वारा गौ के सदृश पशु का ज्ञान होता है | यद्यपि उपमान के द्वारा निश्चित 
आर तात्विक अर्थ का ज्ञान नहीं होता तथापि अप्रत्यक्ष वस्तु का बाध उपमान 
के द्वारा सामान्य रूप से होता ही है | ु 


कोष- ४--कोष | जिन शब्दों का. अर्थ ज्ञात नहीं है उनके ज्ञान के लिए 
कोषों की विशेष आवश्यकता होती है कोषों में शब्दों के जा अर्थ दिये गए हैं, उन 
अर्था के उन शब्दों का अथ समभते हैं। कोष-प्रन्थ शब्दों के पर्यायवाची शब्द 
देकर उनके अथ स्पष्ट करते है । आग्डेन रिचार्ड स ने.( Go Row ) कोष की उप- f 
यागिता के विषय में लिखा. है कि काष यह बताता है. fe “ऐसी ऐसी अवस्था में | 
इस शब्द का इस शब्द के स्थान पर प्रयाग किया जा सकता है” | कोष के विषय 
में भी यह स्मरण रखना चाहिए कि. कोष शब्द से अथों का संग्रह-मात्र है | एक- 
एक शब्द के कितने ही अर्थ कोषो में दिये गए हैं। उनमें से कौन अथ किस स्थान 
पर लिया जायगा, कौन से अर्थ विशेष प्रचलित हैं और कोने से अल्पप्रचलित या 
अप्रचलित हैं, इसका निर्णय लोकव्यवहार और प्रकरण आदि द्वारा होता है. 
सामान्य रूप. से कोष शब्दार्थज्ञान के लिए उपादेय होता हे | 


आप्वाक्य-- «- आप्तवाक्य । नागेश ने पतञ्जलि का कथन उद्धत किया है 
कि आप्त उसको कहते हैं जो स्वअनुभव से वस्तु-तत््व फो निश्चित रूप से जानता 
हो और रागद्वेष आदि सें मी असत्‌ यां अन्यथा नहीं बोलता है। मंजूषा To ११ 


सामान्यतया आप्त का अर्थ है विश्वास योग्य व्यक्ति । बालक माता पिता आदि 
के बताये अथ को सत्य मानकर स्वीकार कर लेता है । यह माता है, यह पिता है 
यह्‌ गाय है, यह अश्व है आदि जिस जिस वस्तु को संकेत कर के जो अर्थ बताते 
हैं, उसको बालक स्वीकार करके तदनुसार प्रयाग करता है |. अर्थज्ञान में आप्र- | 
वचन बहुत ही महत्त्वपूण साधन है, बाल्यावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक आप्त 
बचन को प्रमाण मानकर ही अथ का ज्ञान किया जाता है। गौतम का कथन है 
“आप्तोपदेश के सामर्थ्यं से शब्द से अर्थ का ज्ञान द्वेता है।” 


शआप्लोप्रदेशसामर्थ्याच्छुब्दादथसम्प्रत्यय | न्यायः० २, १, ५२। 


वात्स्यायन ने इस सूत्र की व्याख्या में लिखा है कि ऐसे अर्थ जिनको कि हम | 
MAT: नहीं देख पाते हैं, यथा स्वर्ग, अप्सरा देवता आदि; इनका ज्ञानं केबल ॥ 
शब्द सत्ता से नहीं, अपितु आप्तों केकथन से ही Rar हे । केयट ने मी (महा० २, l 
१, १) में इसी भाव को प्रकट किया है | | 
$ 


HE हरि ने अर्थ को अपूव (धर्म अधर्म) देवता और स्वर्ग के तुल्य निराकार 
बताया है (बाक्य० २, १२१) ओर कितने ही तत्त्वों को असमाख्येय ( sa- 
नीय ) बताया दै । ( वाक्य० २, १४४ ) | जैसे आत्मा, मन, .काल आहि इनका 
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क्या अर्थे है यह आपों के उपदेश से ही ज्ञात हा सकता है | प्त व्यक्ति इनका 
जो कुछ वर्णन करते हैँ वही अर्थ प्राह्म होता है। आग्डेन Rares का (पृ० १ | 
कथन है कि ऐसे शब्दों (पाप, आत्मा) के अर्थ जो भिन्न-भिन्न शाखो में जिस रू 
में दिये गये हैं. वही समके जाते हैं। लिजाले हक 
वाक्यशेष ! (करण)--६-वाक्यशेष ऐसे स्थलों पर जहां पर एक शब्द 
के नानाथ आदि होने के कारण अर्थ संदिग्ध होता है, वहां पर वाक्यशेष अर्थात्‌ 
वाक्यात चिह्न या प्रकरण द्वारा अर्थ का ज्ञान किया जाता है | यथा यव शाब्द 
का प्रयोग म्लेच्छ जाति के व्यक्ति कंगुनी नामक धान्य के लिए करते हैं और 
आये लाग जौ के लिए | इसलिए जत्र यह कहा जाता है कि “यवमयशचरुमैवति” 


RR 


' (चरु यवनिर्मित होता है), तत्र सन्देह दाता है कि. कौन सा अर्थ लिया 


जायगा | जहां पर यह वाक्य कहा गया है, वहां का प्रकरण देखने सें ज्ञात होता 
है कि यह शब्द का 'जो? अर्थ लिया जायगा | Fo 


विवरण--७--विवरण जिस शब्द का अर्थ ज्ञात नहीं होता है उसका faa- 
रण से अर्थ ज्ञात होता है । यथा “पचति” का अर्थ स्पष्ट करने के लिए “पार्व- 
करेति” (पकाता है), कहने से अथे का ज्ञान होता दै । “गौ” शब्द का बाध कराने 
के लिए सास्ना लांगूल ककुद खुर सींग से युक्त पशु-विशेष कहने से उस पशुं का 
ज्ञान हो जाता है । विवरण सभी प्रकार के अर्था का स्पष्ट करने के लिए बिशेष 
उपयोगी साधन है। ; 


ज्ञातपद का. साइचर्य--८-ज्ञातपद के साहचर्य से भी शब्द के अर्थ कां 
ज्ञान हो जाता है। यथा “इह सहकारतरौ मधुरं पिको रोति” ( इस आम्र के वृत्त 
पर कोयल मधुर शब्द कर रही है ), इस वाक्य में अन्य शब्दों का. अथं ज्ञात दो 


तो पिक शब्द का अर्थ अन्य ज्ञात शब्दों के साहचर्य से. कोकिल पक्षी ज्ञात. 


हो जाता है | 
अर्थ ज्ञान में विघ्न 

- शब्दशक्ति का अज्ञान-शब्द से अर्थज्ञान के साधन ऊपर बताये गये 
हैं। परन्तु कई कारण ऐसे हैं जिनकी सत्ता से शब्दों का अथंज्ञान नहीं होता 
है। नागेश ने सबसे प्रथम इसका कारण शब्दशक्ति का ज्ञान न होना बंताया 
दे । मंजूषा, Fo १२। = mT? आ 
Doo प्रथम अध्याय में इसका उल्लेख किया जा.चुका है कि शब्दों में स्वाभाविक 
शक्ति है कि वे अर्थबोध कराते हैं । उनकी शक्ति का जब, तक ज्ञान नहीं होता 
तब तक उनका. अर्थ ज्ञात नहीं होता दै। ाव्दों में अथे दै. परन्तु बालक जब 
इन: अर्थों को वृद्ध व्यवहार, आवाप; उद्दाप या साक्षात्‌ उपदेश से ज्ञानं लेतां है, 
तब. उनु शब्दो को सार्थक समता है । जें. बात बालक के. लिए दै, बदी, प्रत्येक 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, pom | | 


| 


न ¢ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२२३ अर्थविज्ञान और व्याकरणदशन 


आबालवृद्ध के लिए है। जब तक प्रचलित शब्द की शक्ति का ज्ञान नहीं होता 
है, तब तक उन शाव्दों का अनेकों बार श्रवण करने पर भी किसी अर्थ की उप- 
स्थिति नहीं होती है । प्रत्येक देश और प्रत्येक भाषा मैं सहस्रो शब्द 2 जा 
अपने-अपने स्थान पर प्रचलित और सार्थक है, परन्तु जा व्यक्ति उस भाषा को 
ओर इनकी शक्ति को नहीं जानता, उसे उससे कोई अर्थ ज्ञात नहीं होता । अतः 
शब्दशक्ति का अज्ञान अर्थज्ञान में सबसे मुख्य fan है | 
. नागेश ने अन्य कारणों का उल्लेख करते हुए कहा है कि १, शव्दशक्ति का 
विस्मरण हाने से भी अर्थज्ञान नहीं होता । एक शब्द का अथज्ञात होने पर भी 
यदि उस शब्द का अर्थ विस्मृत हो गया है तो अर्थज्ञान नहीं होगा । २, तद्वा- 
चक पद का ज्ञान न होने से भी अर्थबोध नहीं होता | यथा घट शब्द का वाचक 
कलश है, परन्तु जब तक AE ज्ञान नहीं होगा कि कलश घट को कहते हैं, तब्‌ 
तक कलश शब्द से अर्थज्ञान नहीं होगा | ३, अयथाथ अथज्ञान से भी शब्दार्थ 
का ज्ञान नहीं होता । घट शब्द ,से आकाश का और छा काश शब्द से घट का 
a ज्ञात नहीं होता है। शब्द अपने अर्थ का वोध कराता है, अपने आश्रय या | 
कत्ती आदि का नहीं। घट का आश्रय आकाश भी है. परन्तु वह उसका वांच्य | 
अर्थ नहीं है, इसी प्रकार घट का कत्ती चेत्र आदि व्यक्ति भी वाच्य अथ न होने 
से उसका अर्थ नहीँ होता । ४, संस्कार उद्बुद्ध न होना, जब तक घट शब्द्‌ से आओ 
घट विषयक संस्कार जागृत नहीं होंगे तब तक उससे अर्थ का ज्ञान नहीं होता | 
है। अतएब अर्थज्ञान के लिए संस्कारों का sage होना आवश्यक है । संस्कार 
शब्दशक्ति के स्मरण से जागृत होता हैँ | दीधितिकार का कथन है कि “जायते 
q पुनः स्मरणाद्‌ दृढतर: संस्कारः” वस्तु के पुनः पुनः स्मरण से, संस्कार 
दृढ होते हैं.। मंजूषा; To १६१ ; ; | 
` अर्थ की अनुपलब्धि के छ; कारण--पतञ्जलि का कथन है कि विद्यमान 
अर्थ की छः कारणों से उपलब्धि नहीं होती । १-अतिसल्निकर्ष - अत्यन्त समीपत 
के कारण स्वचक्षुगत अंजन का दर्शन नहीं होता है। २--अतिविप्रकष--अत्यन्त 
दूरी के कारण उडते हुए पक्षी का दर्शन नहीं होता है । ३ --मूत्येम्तरव्यवधान-- 
'किसी अन्य वस्तु के व्यवधान के कारण. यथा भित्ति के व्यवधान के कारण भित्ति 
'के दूसरे ओर की वस्तु का अंदर्शन | ४--अन्धकार के आवरण के कारण गड्ढे 
आदि की अनुपलब्धि | ४-इन्द्रिय दोवल्य -इन्द्रियां की दुबेलता के कारण, 
यथा तिमिर आदि रोगयुक्त व्यक्ति को भी वस्तुद्शन नहीं होता । ६ अति- 
अमाद--चित्त के विषयान्तर में आसक्त होने से भी अर्थ की उपलब्धि नहीं 
होती । महा० ४, १, 2 pay 3 oe ke लार 
„= इन छः कारणों में से कोई भी कारण विद्यमान रहता है तो अर्थ की उपलब्धि 
नहीं होती Se: और नागेश ते चाक्षुष प्रत्यक्ष. विषयक अनुपलब्धि के 
उदाहरण दिये हैं यह; कारण शान्दब्रोध में .सी. समानरूप से अलुपलब्धिके ! 
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कारण हैं | व्यापकता के कारण शब्द कान के अन्दर विद्यमान है, परन्तु उससे 
अथञज्ञान नहीं होता । अत्यन्त दूरी पर उच्चरित शब्द श्रवण न होने से अर्थः 
बाधक नहीं होता। किसी वस्तु का व्यवधान हवेने से शब्दश्रवण नहीं द्वेगा, अतः 
अर्थज्ञान नहीं होगा | अज्ञान के आवरण के कारण शब्द से अर्थ का बाध नहीं 


होता है। श्रवणेन्द्रियो की दुबेलता बधिरता आदि दे।ष होने से शब्द से अर्थज्ञान 


नहीं होता है। यदि चित्त विषयान्तर में आसक्त है तो भी शब्द से अर्थश्ञान 
नहीं होता है | i 
पतञ्जलि ने विषयान्तर में ध्यान आकृष्ट होने से किस प्रकार sara नहीं 
होता, इसका एक सुन्दर उदाहरण दिया'है। पतञ्जलि'का कथन है कि एक वार 
वैयाकरण शाकटायन मुनि रथ के माग में बैठे हुए थे, उनके सामने से बहुत सी 
गाड़ियों का एक भुंड उधर से निकला, परम्तु उनको इसका. कुछ भी ज्ञान न हुआ 
कि उधर से गाड़ियां गई हैं। पतञ्जलि ने प्रश्‍न उठाया कि वह जाग रहे थे, देख 
भी रहे थे, प्रमत्त भी नहीं थे फिर ऐसा क्यों हुआ ? इसका उत्तर देते हैं कि इन्द्रियां 
जब मन से संयुक्त होती हैं तभी ज्ञान का साधन होती हैँ। शाकटायन मुनि की 
इन्द्रियों का. सम्बन्ध वस्तु से था, परन्तु उनके मन का इन्द्रियों के साथ सम्बन्ध 
नहीं था, अतः उनको वस्तु का दर्शन नहीं हुआ । ; न 
मनसा संयुक्तानीन्द्रियान्युपलव्धौकारणानि भवन्ति। मत्रसोऽसान्निध्यात्‌। 
महा० ३,२, ११७। | हि 
शब्द के सत्तामात्र से बोध नहीं होता--अतएव aa हरि का यह कथन 
सर्वथा युक्तियुक्त है कि शब्द केवल सत्तामात्र से अथ का बोध नहीं कराता है। 
जब तक वे वोध के विषय नहीं बने हैं अर्थात्‌ मनोयुक्त श्रवणेन्द्रिय से ग्रहीत नहीं 
हुए हैं, तब तक शब्द अर्थ का वोध नहीं करातेहुँ। _ | 
विषयत्वमनापन्नेः शब्देर्ता थे: प्रकाश्यते | ` 
न संत्तयेव ते$्थांनामग्रहीताः TTT | 
j वाक्य० १, ५६। - .: ; 
अतएव जब शब्द सुन भी लिया जाता है, परन्तु स्पष्ट रूप से श्रवण न होने 
के कारण यह प्रश्न किया जाता है कि “क्यों कहा है”? यदि सत्तामात्र से शब्द 
अर्थ का बोधक होता तो यह प्रश्न ही नहीं उठता | वाक्य० १५५०. OOO 
. शब्द में और इन्द्रियों के प्रकाशन - में यह अन्तर है कि शब्दसत्तामात्र से 
प्रकाशक नहीं है, अपितु श्रोघरेन्द्रिय द्वारा उपलब्ध होने पर हीं अथ का प्रकाशन 
करता है। शब्द अपने स्वरूप का भी प्रकाशन करता है ।इन्द्रियाँ अपनी सत्तां से 
ही अर्थ को प्रकाशित करती हैं । चक्षरिन्द्रिय अपनी सत्ता से ही वस्तु को प्रकाशित 
करती है । इन्द्रियां के द्वारा जो ज्ञान होता है, उसमें उनके स्वरूप का ph 
होता । चक्षुरिन्द्रिय द्वारा ग्राह्य घट में चक्षुरिन्द्रिय क स्वरूप का मर्द TERA 
इसी भाव को ae ने निम्न शब्दों में प्रकट किया है. “' 
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e fa ~ ण्‌ मनि 
शब्द उपलब्धोऽथ प्रत्याययति, न सत्तामात्रेण | चच्चुरादानि तु सत्तामात्रेण 
बिषयमवरमयन्ति | महा० १, १, ९८ | ada, 


शब्दशक्तिप्रकाशिका में जगदीश ने कहा है कि सार्थेक प्रकृति प्रत्यय आदि 
जब वाक्य रूप में प्रयुक्त होते है और बोध के बिषय हेते है तभी शब्दवाध 
होता दै । जब तक वाक्य रूप को प्राप्त नहीं हुए है, तब तक निराकांक्ष शब्दों के 
ज्ञानमात्र से अर्थ बाध नहीं हाता है। ' a न या 


- बाक्यभावमवाप्तंस्य सार्थकस्यावबोधतः | | 
सम्पयते शाब्दबोधो न तन्मात्रस्य TA: 
शड० श्लोक १२ | 


उच्चारित शब्द की श्र्थबोधकता--पतञ्जलि का कथन है कि शाब्द 
« उच्चारण से ही अर्थ का ज्ञान होता है। 
शब्देनोच्चारितेनारथो गम्यते | महा० १, १,.९८। 
` उच्चार्यमाणः शब्दः UIRAA RI भवति, न सम्प्रतीयमानः | 
प 3 5:30 जयी mate १, १, RAL 
जब शब्द का प्रयोग किया जाता है, तब वह अथ का बोध कराता है । बिना 
शाब्द के प्रयाग किये किसी भी अर्थ का बाध नहीं कराया जाता । साथ ही जिस 
शब्द का प्रयोग-किया जाता है, उसी अर्थे का वोध होता है । पतञ्जलि ने इसका 
उदाहरण देते हुए कहा है कि “ऋक? ( ऋचा ) कहने से वेद की ऋचा ऐसा अथ 
ज्ञात होता है, परन्तु किसी ऋचा विशेष का अर्थ ऋचा शब्द कहने से ज्ञात नहीं 
होता है, अतएव प्रयुक्त शब्द से ही अर्थ का ज्ञान होता है । उच्चारित शब्द से जिस 
शब्द की प्रतीति होती है, उस शब्द का भी अथे प्रयुक्त शब्द बोधितं नहीं करता । 
“ऋचा” शब्द से जा वेद की ऋचा का ज्ञान होता. है, वह ऋचा का ज्ञान “अभि । 
मीले०” आदि ऋचा विशेष का अर्थ बाधित नहीं करेगा । वेद या श्रुति हने , 
से ग्रन्थ विशे्षों का ज्ञान होगा, न कि उनमें विद्यमान मन्त्रों के अर्था का । 


. ` इस पर नागेश ने मंजूषा ( Fo १४६.) तथा ( महा० १, १, ६६ ), प्रश्न उठाया 
है कि यदि उच्चारित शब्द से ही अर्थ का बोध होता है तो पुस्तक को एकान्त | 
में मौत होकर पढ़ने से अर्थज्ञान नहीं होता चाहिये परन्तु अरथज्ञानहोताहै। | 
इसका उत्तर नागेश ने दिया है कि जिस प्रकार मानस जप में अत्यन्त सूक्ष्म | 
तालु आदि का .व्यापार होता है,. उसी प्रकार पुस्तक पढ़ते समय भी मौन अवस्था | 
में ही सूक्ष्मतर तालु आदि का व्यापार होने से सूक्ष्म उच्चारण होता ही èl | 
जप में मानस उच्चारण होता है, अतएव उदात्त अनुदात्त स्वरित का भेद किया 


जाता दै । सूक्ष्म. उच्चारण के कारण अर्थ की प्रतीति होती है । A 
नागेश ने मंजूषा ( प०.४४४ से ४४६ ) पतञ्जलि के उच्चारण द्वारा अर्थबोध 
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पर बल देने का महत्त्व बताते हुए लिखा है कि यदि उच्चारण के बिना हीं अर्थ 
का बोध हो तो सभी शब्द बुद्धि में विद्यमान है, स्वयं ही ज्ञानधारा का 


प्रवाह होने लगेगा | अतः स्थूल नहीं तो सूक्ष्म मानस उच्चारण अर्थबोध के लिए 
आवश्यक eto 


~ A ७ ~ 
उच्चाररेतस्यव शब्दस्य प्रत्यायकत्व मुक्तम्‌ | अन्यथा ज्ञानमात्रे शब्दभानात्‌ 
शाव्दधाराऽऽपत्तिः | ABM, Fo ४४४ ॥ १ 


लिपि की अर्थ बोधकता--नागेश ने इस पर एक अन्य आक्षेप यह उठाया 
है कि यदि उच्चारण को ही कारण माना जाय तो लिपि के द्वारा जा शब्द स्मृति 
से अर्थ बोध होता है, वह नहीं होगा । इसके उत्तर में नागेश कहते हैं कि लिपि 
से ही अर्थ का बाध होता है, जैसे विभिन्न संकेतों से | लिपि से शब्द की कल्पना 
ओर उससे-अर्थज्ञान होता है ऐसा नहीं है, अपितु लिपि से साक्षात्‌ अर्थबोध 
होता है । अतएव बालक लिपि को ही शव्द समझता है । लिपि में शक्ति ग्रह शब्द 
के संकेत ज्ञान के अधीन है । प्रथम शब्द में संकेत का ज्ञान होता है, तदनन्तर लिपि 
में संकेत का ज्ञान होता है लिपि में शब्द के तादात्म्य का आरोप परम्परा से 
चला आ रहा है, अतएव शब्द ओर लिपि में भेद जानने बाली, विद्वान्‌ भी लिपि 
में “ यह क है” आदि व्यवहार- करते हैं । लिपि से अर्थबाध का दूसरा प्रकार 
यह भी है कि मानसं जप के तुल्य लिपि से अर्थज्ञान में भी सूक्ष्मतर तालु आदि 
के व्यापार से सूक्ष्मतर उच्चारण होता है | मंजूषा, To ४४५ से ४४६। 

अभिनय एवं संकेतों की अ्रथंत्रोधकता--पतश्ललि ने हस्त आदि के 

संकेतों द्वारा अर्थ के ज्ञान के महत्त्व को भी स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है। अत- 
एव पतञ्जलि का कथन है. कि शब्द के प्रयोग के बिना भी कितने ही अर्थ हाथ 
झर आँख के संकेतों से ज्ञात होते हैं.। 

अन्तरेण खरवपि शब्दप्रयोगं बहवो3र्था गम्यन्ते अक्षिनिकोचैः पाणिविहा- 
शैश्च | महा० २, १, १ | : ह 

कैयट इसकी व्याख्या में कहते हैं. कि संकेतों से जा अथं n बाध की हो द 
वह्‌ लोकव्यवहार के sn | इसी प्रकार शब्दों से भी ल्वाकव्यवहार के 
कारण अर्थ का ज्ञान होता है। a 

संकेत भावाभिव्यक्ति के उत्तम साधन हैं। जिस प्रकार शु spe pai 
को अभिव्यक्त करते हैं, उसी प्रकार संकेतों ais E Suet + आने हुए 
जाते हैं । कैयट ने संकेतों को शब्द के समान सी HET SE iB 
कहा है किमालि सीचना आ विस कता a ae 
उसके लिए शब्द का भयोग नदी किया जाता है । si परी खिर 
अच्चिनिको चादिभिरप्यवगतेश्ये शब्दो न प्रयुज्यते | महा० २, २ ¦ | ` 

२६ 
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दुर्गाचाय ने यास्क के कथन “व्याप्तिमत्त्वात्तु शब्दस्य, अणीयस्त्वाच्च शाब्देन 
संज्ञाकरणं व्यवहारार्थं लोके”? ( नि० १, २ ) शब्द व्यापक है और अणुतर है, 
अतएव शब्दों के द्वारा नाम रक्खे जाते हैं। इसकी व्याख्या में शब्द और संकेत 
में से शब्द की विशेषता का जो यास्क ने उल्लेख किया है उसको स्पष्ट करते हुए 
लिखा है कि अभिनय (संकेत, इंगित) भी व्यापक हैं, परन्तु वे सूक्ष्मतर नहीं हैं, 
एक भाव को व्यक्त करने के लिए संकेत बड़े प्रयत्न से साध्य होता है, साथ ही 
संकेत से निःसंदिग्ध अर्थ का ज्ञान नहीं होता है। शब्द में यह विशेषता है कि 
बह्‌ अल्प प्रयत्न से ही बहुत. व्यापक भाव को व्यक्त कर देता है और शब्द के 
द्वारा बाध्य अर्थ संकेत की अपेक्षा असंदिग्ध होता है। निरुक्त? १, २। 

संकेत शब्द की अपेक्षा सूक्ष्म भले ही न हो, परन्तु इससे संकेत का महत्त्व 
कम नहीं होता है। नाट्य नृत्य आदि में अभिनय का महत्त्व बहुत व्यापक È | 
जिन भावों को व्यक्त करने के लिए शब्द असमर्थ रहते हैं, उन भावों का बोध 
अभिनय द्वारां सम्भव होता है । अतएव विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में कहा है 
कि वाणी और अंगों के अभिनय से बहुत से अर्थो की विभावना (ज्ञान) होती है, 
अतएव रति आदि के उदूबोध के कारणां को विभाव कहते हैं. । 


बहवोऽथां विभाव्यन्ते वागङगाभिनयात्मकाः। 
अनेन यस्मात्‌ तेनायं विभाव इति कीतितः॥ 
रत्यायुदूबोधका लोके विभावाः काव्यनाट्ययोः | 
| कड साहित्य० ३, २८ | 
गंगेश ने तत्त्वचिन्तामणिं शब्दखरड (TH ८६० से ८६६) तथा विश्वनाथ ने 
न्यायवृत्ति (ate २, २, १२) में इस विषय पर विचार किया है कि संकेतों 
` कोप्रत्यक्ष आदि के तुल्य पृथक्‌ प्रमाण माना जाय या नहीं । गंगेश ने इस विषय 
पर विचार के अनन्तर यह निर्णय दिया है कि संकेतों को प्रथक्‌ प्रमाण नहीं 
मानना चाहिए, क्योंकि उनकी SANTEN शब्द को स्मरण दिलाने पर निभर 
है। अभिनय आदि शब्द को स्मरण दिलाते हैं, उससे अर्थज्ञान .होता है। जिस * 
प्रकार लिपि के द्वारा अर्थज्ञान होता है, उसी प्रकार संकेत से भी अर्थज्ञान होता 
है । अतएव शब्दस्मृति के उपयोगी होने से शब्द प्रमाण में इसका अन्तरभाव हो 
जाता है । To ८६० | , 
. विश्वनाथ का कथन है. कि संकेत लिपि के तुल्य ही अर्थ बोधक होने से 
पृथक प्रमाण नहीं है । इनका शाब्द या अनुमान में अन्तरभाव हो जाता है। 
न्याय? २, २, १२.। 


° 7 ७ ७ ७ 7 
अथज्ञान प्रतिभा के अनुसार--भर॒ हरि ने अर्थज्ञान मै प्रतिभा का 
स्थान सबसे उत्तम बताया है । प्रत्येक व्यक्ति अपनी प्रतिभा के अनुसार शब्द का 
अथं समता ओर ग्रहण करता है | 
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अभ्यासात्‌ MAAS: शब्दः सर्वो5परे: स्मृतः | 
वालानां च तिरश्चां च यथार्थ प्रतिपादने ॥ २, ११६॥ 


भतृ हरि ने प्रतिभा की उपयोगिता और इसके महत्त्व पर बहुत विस्तार से 
विचार किया है। उसका वर्णन अध्याय ८ में वाक्यार्थ के विवेचन में विस्तार से 
किया जाएगा | कौण्डभट्ट ने पाणिनि के “अर्थस्यान्यप्रमाणत्वात” ( १, २, ५४ ) 
सूत्र की व्याख्या की है कि अर्थज्ञान प्रत्येक को अपनी व्युत्पत्ति ( प्रतिभा ) के 
अनुसार ही होता है । भूषण, कारिका ८। 


प्रत्येक व्यक्ति एक शब्द से वही अर्थ नहीं सममता है जा दूसरा व्यक्ति समझता 
है । बालक, युवा और वृद्ध, शिक्षित और अशिक्षित सभी अपनी-अपनी प्रतिमा के 
अनुसार शब्दों के अर्था को समते हैं और तद्नुसार ही प्रयोग करते हैँ । अत- 
एव शब्दों के अर्था में विषमता प्राप्त होती है । 


वाचक शब्द की द्विविधता--भव हरि ने शब्द की वाचकता के विषय 
में कई बातों पर प्रकाश डाला है। भढ हरि का कथन है कि शाब्दशाख्जी उपादान 
शब्दों में दो शब्दों के मानते हैं । एक शब्दों का कारण है और दूसरा अर्थ बाधन 
के लिए प्रयुक्त किया जाता है | 


द्वाुपादानशव्देषु शब्दौ शब्दविदो विदुः । 
एको निमित्तं शब्दानामपरोऽथे प्रयुज्यते ॥ 
वाक्र्य० १, ४४ | 


हरिवृषभ ने भर हरि का भाव स्पष्ट करते हुए लिखा है कि वाचक शब्द का 
उपादान शब्द कहते हैं, क्योंकि उसके द्वारा अर्थ का उपादान (अहण ) होता है 
प्रत्येक वाचक शब्द में दे शब्दों की सत्ता रहती है। पतञ्जलि के शब्दों में उन्हे 
स्फोट और ध्वनि कहते हैं । इनमें से एक ( ध्वनि ) प्रकाशक है, क्योंकि ध्वनि के 
द्वारा पढ्‌ या वाक्य रूप श्रवण बोध्य अर्थ का प्रतिपादन करता है | स्फाट ध्वनि के 
द्वारा प्रकाश्य है । ध्वनि के सुनने पर स्फट की अभिव्यक्ति होती है और स्फोट से 
अर्थज्ञान होता है। इस प्रकार प्रत्येक वाचक शब्द में स्फोट ओर ध्वनि ये दा 
प्रकार के शब्द रहते हैं, ध्वनि स्थूल शब्द दै, जो कि विनश्वर है । यह इन्द्रियों के 
व्यापार से उत्पन्न होकर सूक्ष्म शब्द स्फेट को व्यक्त करता है। स्फोट नित्य होने 
के कारण अर्थ को प्रकट करता है, पतञ्जलि ने स्फोट और ध्वनि की जो व्याख्या 
की है, उसका उल्लेख पूवे किया जा चुका है। क ieee 

हरिवृषभ ने एक प्राचीन आचार्य (व्याडि) का वचन Sad किया है कि 
स्फेट रूप शब्द अविभक्त दै। अर्थात्‌ उसमें विभाग या क्रम नहीं है, जब वह 
विभागयक्त ध्वनियों के द्वारा अंभिव्यक्त होता है तब अथ का वाचक होता है | 
बुद्धि में वह स्फोट रूप शब्द अथे रूप होकर अभिन्तता को प्राप्त होता है । इसका 
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भाव यह्‌ है. कि बुद्धि में शब्द और अर्थ तादात्म्य भाव से रहते हें । बुद्धिगत 
शब्द से अथे की प्रतीति होती है । 


अविभक्तो विभक्तभ्यो जायतेऽथस्य वाचक्ः। | | 
शब्दस्तच्राथेरूपात्मा सम्भेदमुपगच्छति ॥ ; | 
वाक्य० १, ४४। | 


शब्दः ओर अर्थ में तादात्म्य--हरिवृषभ ने व्याडि का एक श्लोक उनके 
संग्रह ग्रन्थ से उद्धत किया है कि शब्द और अर्थ में वास्तविक रूप में कोई भेद , 
नहीं है । व्यवहार में उनमें भेद किया जाता है। क्योंकि शब्द और अथ में जे | 
तादात्म्य है वह-निश्चित एवं सिद्ध है। 


शन्दार्थयोरसम्भेदे व्यवहारे पृथकक्रिया | 
यतः शब्दाथयोस्तक्त्वमेक॑ तत्‌ समवस्थितम्‌॥ 
aago १, २ 


भर्कृहरि भी व्याडि. के अनुसार ही शब्द और अथे को अभिन्न मानते हैं। 
शौर इन. दोनों को एक ही आत्मा के दो रूप बताते है । 


एकस्यैवात्मनो भेदौ शब्दाथीवपृथकूस्थितो॥ ` ` | 
TAT २, ३१ । 


नागेश का विवेचन नागेश ने मंजूषा और उद्योत में शब्द और अर्थ के 
तादात्म्य पर विस्तार से विचार किया है । नागेश का कथन है कि शब्द और अर्थ 
में तादात्म्य ही शक्ति | 


शब्दाथेयोस्तादात्म्यमेव शक्तिः। उद्योत० महा० आ० १। 


अपने कथन की पुष्टि में नागेश ने पतञ्जलि भाष्य का उद्धरण दिया है कि | 
संकेत क्या है? संकेत. उसे कहते हैं जिससे पद्‌ और पदार्थ का इतरेतराध्यास 
अर्थात्‌ एक दूसरे का /तादात्म्य निरूपण किया जाता है, संकेत स्मृति रूप है कि 
जे यह शब्द दै, वही अर्थ है ओर जे अर्थ है बही शब्द है। मंजूषा, Fo २७। 


शब्द और अंथ में यह तादात्म्य किस प्रकार का है, इसको नागेश ने स्पष्ट 
किया है कि यह इंतरेंत॑राध्यास मूलक है | दुबलाचार्य ने कुंजिकांटीका में अध्यास 
को स्पष्ट किया है कि अन्य में अन्य धर्म के आभास को अंध्यास कहते हैं, शब्द 
ओर अथ में अध्यास रूपी , अन्यधमोभास ) तादात्म्य है । वास्तविक नहीं है। 


इतरेतरांध्यांसमूलकं तादात्म्यम्‌ | मंजूषा, Fo २६ । 


अन्य स्मिन्नन्यधमावभासोऽध्यासः। तन्मूलक तादात्म्यम्‌, न वास्तबमित्यथः। 
कुंजिका,. मंजूषा, To २६ | कडि शिक केल गए मक: 
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अतएव नारोश,का यह कथन सत्य है कि जब यह प्रश्न-किया जाता है कि 
शब्द क्या है ? अर्थ क्या है ? तब यही उत्तर दिया जाता है “घडा” यह शब्द है 
ओर घडा” यह अथ है। दोनों का एकाकार उत्तर देखने से इनके अध्यास 
की पुष्टि होती है शब्द और अर्थ में ही नहीं, अपितु शब्द और ज्ञान में भी यही 
अध्यास दृष्टिगोचर होता है। जिस प्रकार शब्द के लिए उत्तंर देते है कि 
“घड़ा” यह शब्द है, उसो प्रकार ज्ञान के विषय में उत्तर देते है. कि “घडा” यह्‌ 
ज्ञान हुआ है | मंजुषा, TRG - 522 या 
नागेशा.ने लिखा है कि शब्द और अर्थ के:इसो-इतरेत॒राध्यास के-कारुण ही 
“वृद्धिरादेच” ( अष्टा० १ १,.१ )। आ ऐ ओ वृद्धि हैँ। “ओपमित्येकाक्षरं ब्रह्म? 
(ओम्‌ यह एकाक्तर ब्रह्म है) । “रामेति द्वयक्षरं नाम मानभङग: पिनाकिनः? ( राम 
यह्‌ द अक्षर का नाम शिव का मानभंग है) इस प्रकार के प्रयोग किये गये हैं.। 
पाणिनि आदि ने शब्द और अर्थ के इसी तादात्म्य को मान कर शब्द और 
उसके अर्थ का एक ही विभक्ति में प्रयोग किया दै । मंजूषा, Fo ३६ तथा महा 
zo? | E k 
शब्द और अर्थ में जे। तादात्म्य कहा गया. है, उसका :ठीक अथ जानने-के 
लिए तादात्म्य क्या है, इसके नागेश ने स्पष्ट किया है। तादात्म्य का अथे. हैः 
उससे भिन्न हाते हुए उससे अभिन्न की प्रतीति। अर्थात्‌ भिन्न में अभिन्नता का 
ज्ञान। यह अभेद अध्यास रूप है। अतएव शब्द और :अथ में बिरोध नहीं 
होता दै । शब्द और अर्थ में वास्तविक रूप में भेद रहता है, किंन्तु अध्यासं के 
कारण अभेद की प्रतीति होती है । rae 


तादात्म्यं च तद्भिन्नत्वे सति तदभेदेन प्रतीयमानत्वम्‌। अभेदस्याध्यस्त* 
क््वाच्च न तयोविरोधः | मंजूषा, Fo 25 | 


जब शब्द और अर्थ में यह अभेद विवक्षित होता है, तब दोनों में प्रथमं 
विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और जब भेद की विवक्षा. होती है तब षष्ठी 
का प्रयोग किया जाता है। यथा “अस्याथस्यायं वाचकः” (इस अथ का यह 
शब्द बाचक है ) । “तस्य वाचकः प्रणवः? (परमात्मा का वाचेक शाब्द ओम्‌ है) 
मंजूषा-(प्र ३८) पष्ठी विभक्ति शब्द और अथं के भेद को व्यक्त करती है। 
ओर प्रथमा अभेद को | - 

नागेश का कथन है कि शब्द और अर्थ में अभेद की 'चास्तबिकता विवक्षा होः 
जाती है अतएव अर्थ में शब्द के धर्मो का व्यवहार fear जाता है। ate 
अत्यन्त भेद ही होता है ता यह तादात्म्य नहीं हो सकता था; जैसे अश्व site 
gant अभेद की विवक्षा करके तादात्म्य सम्बन्ध का व्यवहार नहीं होः सकता: 
है । साथ ही अत्यन्त अभेद अर्थात्‌ एक ही बस्तु में भी तादात्स्य-का . व्यवहार 
नहीं होता | तादात्स्य किसी अन्य वस्तु का अन्य के साथ ही होता. है baer 
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का तादात्म्य सम्बन्ध करके व्यवहार-नहीं होता, क्योंकि उनमें अभेद है। मंजूषा 
पृष्ठ ३८ | i 

ante ने शब्द ओर अथ इस तादात्म्य सम्बन्ध के विषय में अपना मत | 
स्पष्ट करते . हुए लिखा है कि यह अध्यास (तादात्म्य ) आदि व्यवहार के कर्ता 
परमात्मा के द्वारा किया गया है | 


eae 


अयमध्यास आदिव्यवहारकदीश्वरक्कत एव | मंजूषा, Fo Bx | 


= पातञ्जल भाष्ये की सम्मति- -नागेश ने अपने कथन के समर्थन में पात- | 
क्ल भाष्य का उद्धरण दिया है कि शब्द का अर्थ के साथ जो सम्बन्ध है, वह पहले | 
से विद्यमान है, जो यह कहा जाता है कि संकेत के द्वारा अर्थज्ञान होता है, उसका | 
अर्थे यह है कि परमात्मा शब्द अर्थ में जो सम्बन्ध पहले से विद्यमान था, उसको 

प्रकट कर देता है । उदाहरण के लिए पिता और पुत्र में जन्यजनक सम्बन्ध पहले | 
से विद्यमान है, परतु जब संकेत के द्वारा बताया जाता है, तब ज्ञात होता है कि | 
यह पिता है और यह पुत्र है। इसी प्रकार शब्द और अथ का वाच्य वाचक | 
सम्बन्ध पहले से विद्यमान होने पर भी संकेत के. द्वारा गृहीत होता है । मंजूषा, 
पृष्ठः३। ˆ :- :: 


शब्द्‌ और अर्थ में विद्यमान इस तादात्म्य सम्बन्ध के कारण ही शब्द और 
अथ में साधारणतया भेद नहीं समभा जाता | कैयट ने इसका उल्लेख करते हुए 
लिखा है कि पतञ्जलि के “अथ गौरित्यत्र कः शब्दः” अर्थात्‌ गाय शब्द के द्वारा | 
जो ज्ञान होता है उसमें शब्द क्या है, इस प्रश्‍न के मूल में शब्द ओर अथ का । 
अभेद्र रूप से लोक, में व्यवहार देखना ही कारण है। यह गाय है. यह शुक्क है 
इस प्रकार के प्रयोगों में “गाय” शब्द और “गाय” नामकं पशु में भेद नहीं 
समझा.जाता है | लोक व्यवहार में शब्द और अर्थ का अभेद व्यवहार ही 
लता है । (प्रदीप, महा० आ. १)। शब्द और अर्थे के सम्बन्ध की नित्यता पर ॥ 
विचार करने से पूब शब्द से अर्थ की अभिव्यक्ति किस प्रकार होती है आदि | 
कुछ प्रश्नों पर 'भत हरि ने. विचार किया है । उसका संक्षिप्त विवरण यहाँ 

दैना उचितं है। 


वाचक शब्द में द्विशव्दता पर मतभेद--वाचक 'शब्द के अन्दर जा दो 
शब्दों (स्फोट और ध्वनि ) का समावेश शब्द्शाश्जी मानते है, उसके सम्बन्ध 
में प्राचीन आचार्यो में भी कुछ मतभेद था। जे कार्य और कारण में भेद 
मानते दै”बे' स्फ़ोट और ध्वनि को दो विभिन्न: तत्त्व मानते हैं। उनके मतानुसार 
प्रकाश्य और प्रकाशक या व्यङ्ग्य और व्यञ्जक में भेद मानना उचित है। अन्य 
आचारय काये और कारण में अभेद मानते हैं, अतएव स्फोट और ध्वनि को एक 
आरः अभिन्न मानते दै' । इनमें-जो भेद कियाःजाता है, वह बौद्ध है. । स्फोट का 
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ग्रहण मन से होता दै ओर ध्वनि का श्रोत्रेम्द्रिय से । इस. प्रकार . बुद्धिकरतः मे 
से दोनों में भेद है | वाक्य० १, ४५। | s र क 


शब्द का घुद्धि से सम्वन्थ--भतृ'हरि ने शब्द की अरणिस्थ ज्योति से 
उपमा देकर बताया है कि जिस प्रकार अरणि नामक काष्ठ में आगं रहती है; 
परन्तु वह दृश्य नहीं है। जब अरणि से संघर्षण किया जाता है, तव उसमें से 
अग्नि प्रकाशित होती है । इस प्रकार से अरणि में सुक्ष्म रूप से विद्यमान अग्नि 
स्थूल और दृश्य अग्नि का कारण है। इसी प्रकार शब्द की भी सत्ता.है ।' 
शब्द (स्फोट ) भी सूक्ष्म और कारण रूप से बुद्धि में रहता है | जव अर्थ- 
बाधन की इच्छा होती है तब कंठ.तालु आदि के संघपेण से ध्वनि रूप भै परि“ 
wa होता है, ओर सूक्ष्म अवस्था से स्थूल अवस्था को प्राप्त हाता है और 
इसमें पौर्वापर्य की उपलब्धि हाने लगती है । बुद्धि में बीजरूप में विद्यमान स्फाट 
रूपी शब्द विभिन्न रूप से सुनाई पड़ने वाले ध्वनि रूपी शब्द का कारण है। 5 


अरणिस्थं यथा ज्योतिः प्रकाशान्तर कारणम्‌ | 
तद्वच्छुब्दो5पि बुद्धिस्थः श्रुतीनां कारणं पथक्‌ | 
` वाक्य० १,४६। 


शब्द से अर्थ की अभिव्यक्ति भ हरि ने शब्द का सम्वन्ध बुद्धि और प्राण 
से बताया है। शब्द सूक्ष्म रूप में बुद्धि और प्राण में रहता है । प्रत्येक शब्द में दो तत्त्व 
विद्यमान रहते हैं, एक ज्ञानतत्त्व और दूसरा ध्वनितत््व। शब्द का बुद्धि और प्राण 
में निवास का अभिप्राय यह है कि शब्द बुद्धिगत भावों. को प्रकट करता है। जो 
भाव बुद्धि में पहले से विद्यमान हैं, उनकों शब्द स्थूलरूप देता है । मन के भावों, 
को व्यक्त करने के लिए अतएव शब्द का आश्रय लिया जाता है । शब्द जो भाव 
बुद्धि में हैं, उन्हीं का प्रकाशन करता दै, अतएव शब्द का निवासस्थान वुद्धि दै sd | 
प्राणों में शब्द के निवास का अभिप्राय यह है कि शब्द को अथ की अभिव्यक्ति 
के लिए न केवल बुद्धिस्थ विचारों की आवश्यकता होती है, अपितु प्राणवायु की 
सहायता भी अपेक्षित होती है। प्राणवायु की सहायता से. ही शब्द स्थूलरूप 
ध्वनि होकर अर्थ का बोध कराता दै । अतएव शब्द में बुद्धि ओर. प्राणशक्ति केः 
सम्बन्ध होने के कारण शब्द एक ओर वक्ता के हृदय में विद्यमान अथ, को प्रकट 


- करता है, दूसरी ओर ध्वनि रूप में श्रोत्रेन्द्रिय के. ढारा सुना जाता हे! 


हद aie 
तस्य प्राणे च या शक्ति याँ च बुद्धौ व्यवस्थिता। 


; थानेषु सैया भेदं प्रपद्यते॥ ` ` पट 
विवर्तमाना स g ; 3 चान्हर 


हरिवृषभ ने इसकी व्याख्या में अथे की अभिव्यक्ति में शब्द के सायास; 
बुद्धि में निवास के इस महत्त्व पर ध्यान आकृष्ट किया.है.। 5 १5. ॐ हासि कल्क 
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शब्द: प्राणाधिष्ठानो बुद्धयधिष्ठानश्च | seat प्राणबुद्धिशक्तिभ्यामभि 
व्यक्तो5र्थ प्रत्याययति | वाक्य० १, ११८। 


घट शब्द से घट का बोध क्यों नहीं होता-_स्फोटरूप.शब्द को बुद्धिस्थ 
आर ध्वनि के द्वारा व्यङग्य मानने परे यह्‌ एक - प्रश्न उपस्थित होता है कि यदि 
स्फोट एक है तो किसी भी ध्वनि का उच्चारण करें, उस शब्द से अन्य अर्थका 
भी बोध होना चाहिये, क्योंकि स्फोटरूप शब्द एक है, उसमें विभिन्नता नहीं है 
घट” शब्दे कहने पर पट शब्द का अर्थ प्रतीत होना चाहिये | भद हरि ने इस 
प्रश्‍न का SIC दिया है कि यह प्रश्‍न तब उठता है जब कि शब्दों का प्रयोग बिना 
बिचारे किया जाता । शब्दों के उच्चारण से पूर्व बुद्धि का यह कार्य होता है कि 
वह शब्द से अर्थ को युक्त करती है। यह शब्द है, यह अर्थ है, इनके तादात्म्य को 
बुद्धि में रख कर. उसका अन्यो से प्रथककरण किया जाता È इसके बाद 
स्फोट का इस अर्थ से सम्बन्ध है, यह सब बुद्धि में होने पर सूक्ष्मरूप कंठ तालु 
आदि के प्रयत्न से स्थूल रूप. को प्राप्त करता है, तब विभिन्न अर्थों की अभिव्यक्ति 
होती है । * घट”. रूप ध्वनि से जा स्फोट.की अभिव्यक्ति होती है, वह पट ध्वनि से 
व्यक्त करने वाले स्फोट से भिन्न है, अतएव वह भिन्न ध्वनि उस अथे का बोध 
नहीं करा पाती है। _ 


~~ बितकितः पुरा बुद्धया क्वचिदर्थे निवेशितः । 
कारणेभ्यो वित्तेन ध्वनिना सोज्नुग्रह्मयते ॥ 
वाक्य० १, ४७। 


हरिवृषभ का कथन है कि शब्द और अथे कां संम्बन्ध बुद्धि में ही होता है, 
तब शब्द अथं विशेष के बोध के लिए प्रयक्त होता है । अतएव शब्द और अथे का. 
यह्‌ प्रकार देखा जाता है कि जो शब्द का स्वरूप जिस अर्थ में प्रयुक्त होता है,- 
उसमें परिवर्तेन कर देने पर उस अर्थ का बोध नहीं होता है, अपितु अन्यं अथ कां 
बोध होता है.। वाक्य? १, ४७। | | 


अर्थाभिव्यक्ति के विषय में दुगाचाय का मत- भत हरि ने शब्द और 
अर्थे का उक्त रूप से बुद्धि मे. ही वाक्य वाचक सम्बन्ध रूपी तादात्म्य का प्रतिः 
पादन किया है । दुर्गाचाय ने “व्याप्तिमत्त्वात्त शब्दस्य०” ( निरुक्त? १, %, 2%) 
की व्याख्या में इस बिषयः पर अच्छा प्रकाश डाला है। दुर्गाचाय का कथन 
कि बुद्धि के ही दो रूप हैं। एक अभिधान ( वाचक) और दूसरा अभिधेय 
(वाच्य ) | वक्ता जब; हृदय आकाश में बिद्यमान बुद्धि को, अन्य व्यक्ति को 
अपना भाव:व्यक्त करने के लिए प्रेरित करता है तो वह बुद्धि कंठ तालु आदि के | 
साथ ATG को प्राप्त कर वर्णो के स्वरूप में आती है और बाह्य आकाश में विद्यः | 
. मान शब्द के साथ अपने स्वरूप को एक कर लेती है। वह फिर श्रोता की बुद्धि को. 
उसके श्रोत्र के द्वारा प्रविष्ट होती हे और उसके हृदय में जो वाच्यवाचक रूप” 
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वाली बुद्धि है उसमें व्याप्त हो जाती है। पुरुष के प्रयत्न से उत्पन्न जो कंठ तालु 
आदि की ध्वनियां हैं, वे नष्ट हो जाती हैं, शब्द ( स्फोट ) नष्ट नहीं होता है । 
शब्द ध्वनि के गुणों से युक्त होकर अर्थ का बोध कराता है। स्फोटरूप शब्द में 
जो पदता या वाक्यता है, उसका ध्वनि में आरोप किया जाता है। ध्वनि पद या 
हे नह हैं, परन्तु उसके आरोप के कारण ध्वनि के पद या वाक्य समझ 
लेते हैं । इस प्रकार ध्वनि में जो नश्वरता का गुण है, उसका स्फाट रूपी शब्द में 
आरोप करते हैं। अतएव नित्य शब्द ( स्फोट ) के नश्वर समझ बैठते हैं। शब्द 
पुरुष की बुद्धि में विद्यमान अर्थ का ही बोध कराता है, क्योंकि उसी के साथ शब्द 
का सम्बन्ध है | निरुक्त १, १, २, तथा मंजूपा, प्रष्ठ ३६५ से ३६६ | 


ध्वनि के गुणों की स्फोट में उपलब्धि बुद्धिस्थ शब्द से अर्थ की 
अभिव्यक्ति का उपर्युक्त प्रकार मानने में एक यह आक्षेप उपस्थित होता है कि 
ध्वनि को विभिन्नता के कारण स्फोट रूपी शब्द को भी अनेक और क्रमयक्त 
मानना पड़ेगा | इसका उत्तर भतृ हरि ने दिया है कि स्फेट नित्य है, उसमें क्रम 
नहीं है । पूर्वापर की सत्ता उसमें नहीं है । क्रमशीलता नाद ( ध्वनि ) में ही है। 
ध्वनि में पौर्वापर्य की सत्ता है | ध्वनि के पौर्वापर्य के कारण स्फाट भी क्रमयक्त 
ओर विभिन्न प्रतीत होता है । वस्तुतः उसमें न क्रम है और न भेद । हरिवृषभ | 


नादस्य क्रमजातत्वान्न पूर्वा नापरश्च सः। 
अक्रमः क्रमरूपेण भेदवानिव waa ॥ 
बाक्य० १, ४८। 


स्फोट नित्य और अक्रम है - एक उदाहरण द्वारा भर्तृहरि ने अपने कथन 

को स्पष्ट किया है । जैसे चन्द्रमा में चंचलता नहीं है, परन्तु जब उसका प्रति- 

विम्ब जल में पड़ता है तो जल की चंचलता आदि क्रिया के अनुसार ही जल का 

प्रतिविम्ब चन्द्रमा का प्रतिविम्ब चंचल दीखता है । जल की चंचलता का चन्द्रमा. 

में आरोप किया जाता है। इसी प्रकार स्फोट और ध्वनि का सम्बन्ध है । स्फोट 

नित्य और अक्रम होने पर भी ध्वनि की क्रमशीलता आदि के कारण विभिन्न 

प्रतीत होता है। ; 
प्रतिविम्ब यथाऽन्यत्र स्थितं तोयक्रियावशात्‌ । 
तत्पैबृत्तिमिवान्वेति स धर्मः स्फोटनादयो:॥ 
वाक्य० १, BE | 

अतएव नागेश मंजूषा में कहते हैं कि शब्द वस्तुतः एक है । परन्तु विभिन्न 

वर्णो के संस्कारों से प्रतिविस्ब होने के कारण अनन्त पदों के रूप में प्रतीत होता 

है । इसी स्फोटरूप शब्द की एकता के कारण. उसको सर्वपदात्मक और समस्त 

अर्थो का बोधक कहते हैं । शब्द की इस सर्वार्थवाचकता का ज्ञान तो योगियों को 
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होता है, मनुष्यमात्र को नहीं | व्यवहार आदि के द्वारा जिस शब्द से जिस अर्थ 
(N 
का ज्ञान ग्रहण किया जाता है, उसी अथ का उस शब्द से जनसाधारण को बोध 


होता है। मंजूषा, To ३६६ से ३६७। 


शब्द से शब्द ओर अर्थ दोनों का बोध- भर्णहरिने शब्द की ज्ञान से सह- | 
शता बताते हुए इस बात को स्पष्ट किया है कि जिस प्रकार ज्ञान अर्थ का बोध | 
कराता हे उसी प्रकार 'अपने स्वरूप का भी बोध कराता हे । प्रत्येक ज्ञान में दो 
तत्त्वों का समावेश रहता है, एक ज्ञान और दूसरा ज्ञेय । उदाहरण के लिए घट ` 
के ज्ञान से एक तो ज्ञेय घंट वस्तु का समावेश होता है और दूसरा ज्ञान का अर्थात्‌ 
“ज्ञानो घट:” (सुके घट कां ज्ञान हो गया है)। इसी प्रकार शब्द के स्वरूप और | 
“र्थ का. ग्रहण होता है “गो शब्द कहने पर एक गाय वस्तु का ग्रहण होता है | 
और दूसरे “गो” शब्द का | | 
HAS यथा जञाने क्षेयरूपं च गुह्यते | 
अर्थरूपं तथा शब्दे खरूपं च प्रकाशते II 
वाक्य ० १, ५०। 


` 'शृब्द में ग्राह्यता और ग्राहकता- शब्द की समानता प्रकाश सेभीकी | 
जाती है । जिस प्रकार दीपक अन्य वस्तुओं को प्रकाशित करतां हुआ अपने आप | 
को भी प्रकाशित करता है, उसी प्रकार समस्त शब्दों में यह शक्ति ह कि वह | 
ग्राह्य भी है और ग्राहक भी | बोध्य और बाधक दोनों गुणों का उनमें समावेश है | | 


ग्राह्मत्वे ग्राहकत्वं च हे शक्ती तेजसो यथा। | 
तयै सर्वशब्दानामेते पृथगवस्थिते ॥ | 
EEP * ; वाकय० १, ४४ | 
` प्रकाशत्रयी--हेलाराज वाक्य» (का०-३ To ध्प) ओर नागेश मंजूषा ( Yo 
३३३ से ३३५) ने अतएब यह वर्णन किया है कि ज्ञान, शब्द आर प्रदीप ये तीन 
प्रकाश हैं। जो अन्य को प्रकाशित करते हुए अपने आप को भी प्रकाशित 
करते हैं | a 
ज्ञानशब्दप्रदीपारत्रयो हि प्रकाशा येनैव प्रकारेण पर॑ प्रकाशयन्ति तेनेवा- 
त्मानमपि | हेलाराज, AFA का० ३, Jo &८। 
ज्ञान शेय के साथ ही ज्ञान का भी प्रकाश होता है, अतएव नागेश का 
यह कथन उचित है कि ज्ञान होने पर “जानामि न वा” ( जानता हूँ या नहीं ), 
यो न जानामि” ( मैं नहीं जानता हूँ ) , इन दोनों प्रकार के संदेह और विरुद्ध 
ज्ञान का अंनुभव नहीं होता है। जब तक ज्ञान नहीं होता, तंब तक संदेह और | 
विपयेय होते हैं । परन्तु ज्ञान होने पर सन्देह और. विपर्यय नहीं होता है, क्‍योंकि 3 
ज्ञान अपने स्वरूप का भी प्रकाश करता है | मंजूषा; To ३३४ से ३३५। 
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° 

चित्सुखाचाय की सम्मति--अतएव चित्सुखाचार्य ने कहा है कि यदि 
'अर्थेप्रकाश के समय अनुभूति (ज्ञान ) न हो तो ज्ञान के अगले क्षण में ही 
जिज्ञासु को उस विषय में सन्देह, विपर्यय या विपरीत ज्ञान उत्पन्न होना चाहिए | 
सामने उपस्थित व्यक्ति को देखने पर जब उससे यह पूछा जाता है कि “आपने 
इसको देखा दै या नहीं” तब वह न सन्देह करता है, न उसे विपरीत ज्ञान होता 
है और. न ज्ञान का अभाव ही सममता है, अपितु वह निश्चयात्मक ज्ञान 
करता है और कहता है कि “हां, मैंने इसको देखा है” | इससे ज्ञात होता है.कि 
अनुभूति अपने रा को प्रकाशित करती हुई वस्तुओं के विषय में व्यबद्दार को 
सिद्ध करती है। TO १, ५०। सूर्यनारायण शुक् कृत व्याख्या प्रः ५२ 
पर उद्धत । 00 E 


शब्द और अथ में अर्थ की मुख्यता- शब्द के द्वारा शब्द और अर्थ 
दोनों का बोध होता है। पतञ्जलि ने शब्द और अर्थ के अन्तर पर भी ध्यान 
आकृष्ट किया है । अतएव प्रश्‍न उठाया है कि शब्द के कारण अथ होता है या 
अर्थ के कारण शब्द । इसका स्पष्ट रूप से उत्तर देते हुए पतञ्जलि कहते हैं. कि 
अथ के द्वारा ही शब्द होता है। शिळ ह 

युक्तं पुनर्यच्छुब्दनिमित्तको नामार्थः स्यात्‌ , नार्थनिमित्तकेन नाम शब्देन 
सेवितव्यम्‌ | अर्थ निमित्तक एव शब्दः | महा० १, १,४५। 4 


शब्द अथे का उत्पादक नहीं, अपितु ज्ञापक है--कैयट ने .पतज्ञि के 
भाव को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि शब्द के कारण अथ की सत्ता मानने का 
अर्थ यह होता है कि शब्द है तो अर्थ है और शब्द नहीं है तो अर्थ नहीं है । 
परन्तु यह ठीक नहीं, क्योंकि शब्द अथ का उत्पादक नहीं है, अपितु ज्ञापक है। 
अर्थ पहले से रहता है। शब्द के द्वारा उसकी प्रतीति होती है। अतएव शब्द का 
ज्ञाप्य-ज्ञापक या म्रकाश्य-प्रकाशक रूप सम्बन्ध है। यदि शब्द को अर्थ का 
उत्पादक मानेंगे तो शब्दों के उच्चारण करते ही उन वस्तुओं की उत्पत्ति होनी 
चाहिए | नागेश ने इसका उदाहरण दिया है कि रत्न आदि शब्द कहने पर रत्न 
आदि वस्तुओं की उत्पत्ति होनी चाहिए । प्रदीप, महा० १, १, ४५ | 


नैयायिकों आदि ने शब्द और अर्थ में सम्बन्ध मानने में इसी उत्पादकता के 
आधार पर असन्तोष प्रकट किया है कि यदि शब्द ओर अर्थ में कोई सम्बन्ध मानेंगे 
तो उस शब्द से उस अर्थ ( वस्तु ) की मुख में उपस्थिति होनी चाहिए। इसका 
विवेचन पिछले अध्याय में किया जा चुका है। कयट ने अतएव कहा हे कि अथे 
को शब्द का कारण, कहने का पतञ्जलि का भाव यह है कि अथ शब्द से पहले 
रहता है | अथे शब्द का श्रयोजक है। अथ के प्रतिपादन वी लिए के का प्रयोग 
` किया जाता है। जिन शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, उसमें यही कारणः समझना 
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चाहिए कि वे अर्थ विद्यमान नहीं हैं, जिनके बोघन के लिए शब्द का प्रयोग किया 
जाय । प्रदीप, महा" १, १, ४५ | 

पतञ्जलि ने इस भाषातत्त्व को स्पष्ट किया है कि अथ ( वस्तुएं ) पहले से 
उपस्थित रहते हैँ | उनके बोध कराने के लिए शब्दों की सृष्टि होती है। शब्दों की 
सत्ता को मानकर Beal की सृष्टि नहीं की जाती | 


नहि शब्दकृतेन नामार्थेन सवितव्यम्‌ | अर्थकृतेन नास शब्देन भवितव्यम्‌ | 
महा० २, १, १। | 


शब्द और अर्थ में अर्थ की मुख्यता का प्रतिपादन करते हुए पतञ्जलि कहते | 
हैं कि लोकव्यवहार में अर्थ की ही प्रधानता रहती है । 


किं ad पुनः प्राधान्यम्‌? अर्थकृतम्‌ । लोके$थेकृतं प्राधान्यम्‌ ॥ 
| महा० ३, १, १। | 


भतहरि और पुण्यराज ने (वाक्य०२, १३२ ) तथा ढुर्गाचाथं ने अथं की 
प्रधानता को स्वीकार किया है | अथ की प्रधानता का भाव यह्‌ है कि जब शब्द | 
से अर्थ का ज्ञान होता है, तब शब्द और अर्थ दोनों की उपस्थिति होने पर भी 
अर्थे को ही ग्रहण किया जाता है । “गाय” कहने से मुख्य रूप से गाय पशु का 
ग्रहण होता और गौण रूप से गाय शब्द का | क्योंकि शब्द अथबोधन का साधन 
है, अर्थ बोध का विषय है | | 


लोकेऽथोंशस्यैत्र प्राधान्यम्‌ । घुण्यराज. वाक्र्य० २, १३२ । | 
अर्था हि प्रधानं तद्गुणभूतः शब्द: | दुर्गाचार्य, निरुक्त? २, १। 


अर्थे की मुख्यता इस रूप में भी है कि अर्थबोध के लिए शब्द है। शब्द 
साधन है और अर्थ सांध्य | 


= 


we हरि ने शब्द को लोकव्यहार का साधन बताया है । जब वक्ता किसी अर्थ 
को दूसरे को बताना चाहता है तो सर्वप्रथम उसकी बुद्धि शब्दों का आश्रय लेती 
है । वह अपनी बुद्धि में जिन अर्था को व्यक्त करना चाहता है, उन अर्था के बोधक 
शब्दों को स्थान देता है। श्रोता भी यह समझते हुए कि शब्द के ज्ञान से ही अर्थ 
का ज्ञान होगा, शब्दो को ध्यान पूवक सुनता है । शब्द ही वक्ता के भाव को 
श्रोता के हृदय में निर्धारित करता है। 


यथा प्रयोक्तुः प्राग्‌ बुद्धिः शब्देष्वेव प्रबतंते | 
व्यवसायो ग्रहीतू णामेवं तेष्वेव जायते ॥ 
वाक्य० १, ५३। 


अर्थ का क्रियाओं में उपयोग, शब्द का नहीं--शाब्दुबोध में शब्द और. 
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€ 
अर्थे दोनों का ज्ञान होता है। अतः जिस प्रकार अर्थ का क्रियाओं में उपयोग 
होता है, उसी प्रकार शब्द का भी उपयोग क्यों नहीं होता | इसका उत्तर भतु हरि 
देते हैं कि शब्द का उपयोग अर्थ का बोध कराता है, अतः अर्थ मुख्य और शब्द 
गौण हो कर रहता है ।जिस प्रकार विशेषण का कार्य विशेष्य की गुणबोधकता 
है, उसी प्रकार शब्द भी.अर्थ का विशेषण है । कतिपय स्थलों पर जहाँ कि शब्द 
का ही ग्रहण होता है, यथा व्याकरण में /अग्नेढेक्‌ ( afa से ढक प्रत्यय होता 
है ), आदि स्थलों में शब्द का ग्रहण हो जाने से शब्द की स्वरूप ग्राद्यता सफल 
~ हे ~ ए ~ 
हो जाती है। अतः 'लोकव्यवहार में अर्थ का ही क्रियाओं में सम्बन्ध किया जाता 
है । गाय लाओ कहने पर गाय नामक पशु को लाते हैं, गाय शब्द को नहीं । 
अथापसजनीभूतानभिधेयेषु कपुचित्‌ | 
fi ° 
, चरितार्थीन्‌ पराथत्वान्न लोकः प्रतिपद्यते | 
वाक्य० १, ४४। 
शब्द दो प्रकार का है, एक प्रत्यायूय ( बोध्य) और दूसरा प्रत्यायक 
९ ` 
( बोधक ) | भतृ हरि ने अतएव इस बात पर बल दिया है कि यह आवश्यक 
नहीं है कि जिस शब्द का उच्चारण किया जाय, उसका कार्य में भी उपयोग 
किया जाय । शब्द में प्रत्याय्य ओर प्रत्यायक शक्ति होने के कारण यदि ag 
शब्द कार्य में उपयोग नहीं किया गया तो उसकी प्रत्यायकता अर्थात्‌ अन्य अर्थ 
(वस्तु ) को बोधित करने की शक्ति को नही' रोका जा सकता है, अतएव लोक 
व्यवहार में शब्द के उच्चारण करने पर उसके अर्थो को काय में लाया जाता है। 
वाक्य० १, ६१, से ६२। : 
यो य उच्चायते शब्दों नियत न स कायंभाक्‌। 
अन्यप्रत्यायने शक्तिनै तस्य प्रतिबध्यते ॥ 
वाक्य० १, ६१ । 
तीन टत्तियां--शब्द के द्वारा अथ का ज्ञान वृत्ति के ज्ञान से ही होता 
है । नागेश ने वृत्ति को तीन भागों में विभक्त किया है, शक्ति, लक्षणा 
और व्यञ्जना | eh ॥ 
सा च वृत्तिर्त्रिया | शक्तिलक्षणा व्यञ्जना च ॥ 
मंजूषा, Fo REI 
शक्ति का ही दूसरा नाम अभिधा है | यहाँ पर यह स्मरण रखना चाहिए कि 
वैयाकरणों ने शब्द की अर्थ में प्रवृत्ति को बृत्ति नाम feat है, अतएव भतृ हरि 
ने ततीय काण्ड के अन्तिम परिच्छेद का नाम वृत्तिनिरूपण रक्खा है। उन्होंने 
बृत्ति के तीन विभाग शक्ति, लक्षणा और व्यञ्जना किए हँ । विश्वनाथ ने साहित्य 


दर्पण में वृत्ति शब्द के स्थान पर शक्ति शब्द का प्रयोग किया है और इसको. 
शब्द्शक्ति नाम दिया है | विश्वनाथ ने वृत्ति के स्थान पर शक्ति के तीन विभाग ' 


अभिधा; लक्षणा और व्यज्ञना किए हैं । साहित्यद्पण, २, ३ । 
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२३८ IAA और व्याकरणदशान 
अभिधा-शक्ति का विवेचन 


भतहरि का मत- भर्णहरि ने अभिधा शक्ति का विवेचन बहुत उत्तम 
रीति'से किया है | भत हरि और उनके व्याख्याक/र पुण्यराज ने इस विषय में 
कई महत्त्वपूर्ण बातों पर ध्यान आकृष्ट किया है । वे कहते हें कि शब्द एक ही 
है. उसके ही अनेकों अर्थ हैं। वक्ता जब उस शब्द को किसी निश्चित अर्थ भें 
प्रयुक्त करा है तब वह शब्द उसी अर्थ को प्रकाशित करता है। विनियोग के बिना 
शब्द अपने अर्थ का बोध नहीं कराता है शाब्द का अर्थ के साथ सम्बन्ध उक्ति 
(भाषण) के द्वारा ही होता है। पुण्यराज कहते हैं कि शब्द में अर्थ के प्रतिपादन 
की योग्यता उक्ति के द्वारा ही होती है i 


विनियोगारते शब्दो न स्वार्थेस्य प्रकाशकः | 
अर्थाभिघानसम्बन्धमुक्ति द्वारं प्रचक्षते ॥ 
प वाक्य० २, ४०६। 


पुण्यराज ने भव हरि के इस कथन पर प्रेश्नकर्ता की ओर से एक बहुत 
गम्भीर सैद्धान्तिक प्रश्न किया है कि शब्द और अर्थ में जो स्वाभाविक सम्बन्ध 
है, क्या बह इस अवस्था को प्राप्त होता है कि ये सब शब्द अर्थवोधन में वक्ता के | 
द्वारा विनियोग रूप सम्बन्ध के मुखापेक्षी होते हैं, यदि उक्त कथन. का यही भाव | 
है तो वैयाकरणो के सिद्धान्त का नाश हो जाएगा | FLATT, बाक्य० 2, Yow | 

भरत हरि एवं पुण्यराज ने इस प्रश्न का उत्तर निम्नरूप से दिया है :-- 

आँख में जैसे यह स्वाभाविक योग्यता है कि बह बस्तु का. दर्शन कराती है 
परन्तु उसमें भी यह आवश्यकता होती है कि मत का आँख के साथ सम्बन्ध हो । 
देखने के लिए देखने वाले की आँख का मन से सम्वन्ध होना ( प्रणिधान, 
एकाग्रता ) आवश्यक है, अन्यथा सवदा ही आँख से वस्तु दीखनी चाहिए | इसी 
प्रकार शब्द में स्वाभाविक योग्यता यहे है कि वह अर्थ का बोधक है, परन्तु उसके > 
लिए भी वक्ता के द्वारा सम्बन्ध करने की आवश्यकता होती है वक्ता जब शब्दका | 
विशेष अर्थ से सम्वन्ध करता है, तभी वह उस अर्थ का बोध कराता है। पुण्य- 
राज इसके भाव को औरं स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि वाक्य जब अपनी 
शक्ति के द्वारा विशेष अथ से युक्त होकर, वाच्य अर्थ को प्रकाशित करना चाहता 
है, तब वह अभिधा नामक शक्ति का आश्रय लेकर अर्थ को प्रकाशित करता है । | 
वह अभिधा नामक शक्ति वक्ता के द्वारा सम्बन्ध के आश्रित रहती है, अतएव 
उसे गौण रूप से सम्बन्ध (श क्त) कहते हैं। यह्‌ उत्तर शब्द में भेद पक्ष को 
मानने पर है । जब शब्द में अभेद माना जाता है अर्थात्‌ शब्द एक ही है, उसमें 
कोई अन्तर नहीं आता है, तब वक्ता के अन्दर विद्यमान प्रतिभा ही सम्बन्ध रूप 
होकर शब्द का स्वरूप ग्रहण करती है । उसअवस्था में सम्बन्ध और उक्ति दोनों 
में भिन्नता नहीं होती हे ।अतएंव जैसे प्रणिधान (एकाग्रता) से आँख में शक्ति 
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का समन्वय होता है, उसी प्रकार उक्ति (भाषण) अर्थात्‌ कंठ, तालु आदि के द्वारा. 


शब्दोच्चारण शब्द की भावना (अन्तरात्मा में संस्कार ) के बिना नहीं होता है । 
यह जो . सम्बन्ध को उत्पन्न करने वाला शब्द का अपना व्यापार है, इसी को 


अभिधा शक्ति का सम्वन्ध कहते हैँ । यही उच्चारण के द्वारा शब्द का रूप पाकर 


अभिधा कहलाता है। JATT | 


यथा प्रणिहित चक्षुदेशेनायोपकट्पते |: 
तथाउभिसंद्वितः शब्दो भवत्यर्थस्य वाचर्कः ॥ 
१ ॥ . वक्य० २, ४०७| ` 


अभिधा में चार तरव - भतु हरि के कथन पर एक और आक्षेप यह 
उठाया गया है कि अभिधान ( वाचक ) अभिधेय. ( वाच्य ) और उन दोनों का 
सम्बन्ध यह तीन बातें. ही. सुप्रसिद्ध . है और आप. विनियोग ( नियुक्ति ) उक्ति 
( भाषण ) अभिसंधान ( सम्बन्ध करना.) और अभिधा. (शक्ति) इन चार 
तत्त्वों के उपयोग का प्रतिपादन करते हैं, यह :अप्रसिद्ध ही दै । इसका उत्तर 
भतृ हरि देते हैं कि तीन के स्थान पर चार तत्त्वों का उपयोग बताया गया है, यह 
कोई विचित्र बात नहीं कही गई है, यहाँ पर यही बात कही गई है कि अभिधान 
ओर अभिषेय ( शब्द और अथ ) में जो वाच्यवाचक नामक सम्बन्ध है, वह 
अभिधा नांसंक शब्दशक्ति के द्वारा नियम में रक्खा जाता है । कारक ( कर्म 
करण आदि ) लोहे की छड़ों के तुल्य हैं, इनमें परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं है, 
इनमें किया का व्यवधान अर्थात्‌ प्रक्रिया का आश्रय लेकर सम्बन्ध देखा 
जातां है, वैसे ही शब्द और अर्थ में अभिधा शक्ति के द्वारा नियम होता है। पुण्यः 
राज, वाक्य० २, ४०८। ie kre: 
` _क्रियाव्यवेतः सम्बन्धो SS: करणकर्मणोः | 
अभिधा नियमस्तस्मादमिधानासिषेययोः। . - 
वाक्य० २, ४०८ || 


अभिधा में वक्ता का स्थान-इसी को भ हरि और पुण्यराज ने और 
स्पष्ट करते हुए कहा है कि एक ही शब्द ( शब्दतत्त्व ) oe petal 
बहुत सी age प्रतिपाद हैं आर समस्त वस्तुएं संजातीय' (अर्थात्‌ है poe 
रूपी जाति से सम्बद्ध ) होने के कारण एक ही अथ ( कक ) pss 
वाली है । अतएव प्रयोक्ता जिस शाब्द से जिस अर्थ का अभिधा शा रा 


सम्बन्ध करता है उसी अर्थ का वह शब्द वाचक होता है, अन्यं का नहीं । 


बहुप्वेकाभिधानेषु सर्वेष्वेकार्थकारियु bss 
यत्‌ प्रयोक्तामिसंघत्ते शब्दस्तत्रावतिष्ठत ॥ 
; वाक्य० २,४०६ । 
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अभिधा शक्ति की स्वतन्त्र सत्ता--भठ हरि और पुण्यराज ने एक अन्य 
उदाहरण द्वारा इस बात को स्पष्ट किया है कि अभिधा शक्ति की अथ से पृथक्‌ 
सत्ता है, उसका अपलाप नहीं किया जा सकता है। यह कहते हैं कि वेद के शब्दों 
को जब अभ्यास अर्थात्‌ फेवल पारायण के समय पढ़ा जाता है, तव उनका कोई 
अर्थ नहीं होता है, अतः उन्हें अनर्थक कह दिया जाता है। जब वे ही शब्द 
अध्यापन के समय स्वरूप के ज्ञान के लिए बताये जाते हैं, तब उनका अर्थ शब्दों 
का स्वरूप होता है । किन्तु जब वे ही शब्द यज्ञ सम्बन्धी विभिन्न कर्मा में विभिन्न | 
विनियोग के अनुसार विभिन्‍न अर्थो में प्रयुक्त होते हैं, तव वे हो अभिधा शक्ति i 
का समन्वय हो जाने से उन विभिन्न अर्थो के प्रतिपादक होकर उन अर्थो में निय- 
मित हो जाते हैं । अतः यह स्पष्ट है कि अभिधाशक्ति अर्थ से प्रथक्‌ है, उसके 
आश्रय से ही अथ का बोध होता है। 
आम्नायशब्दानभ्यासे केचि दाहुरनर्थकान्‌ । 
स्वरूपमात्रवृ त्तींशच -परेषां प्रतिपादने ॥ 
अभिधानक्रियामे दादर्थेस्य प्रतिपादकात्‌ । 
नियोगभेदान्मन्यन्ते तानवैकत्वदैशिनः ॥ 
वाक्य० २, ४१० से ४११ । 


शब्दभेदवादियों का मत ऊपर एक शब्दतत्त्व को ही मानने वालों के 
मत का प्रतिपादन किया गया है कि अभिधाशक्ति के द्वारा उन-उन अर्था की 
सिद्धि होती है । भद हरि ने उक्त विवेचन के पश्चात्‌ जो शब्द को अनेक मानने 
वाले हैं, उनके मत का भी प्रतिपादन किया है। मत हरि कहते हैं कि जो शब्द 
को अनेक मानने वाले हैं, वे विभिन्न शब्दों में एकता को नहीं मानते हैं । केवल 
सादृश्य के आधार पर उनके एक जाति का समन्वय मानते हैं, वस्तुत. एकता 
नहीं है। जैसे अक्ष माष आदि प्रत्येक शब्द अर्थो की अनेकता के कारण भिन्न- 
भिन्न शब्द हें, इनमें रूप की समानता के कारण अभिन्‍नता प्रतीत होती है । शब्द 
` भेदवादियों के उक्त कथन का परिणाम यह होता है कि शब्द में प्रयोग अर्थात्‌ | 
उच्चारण के अतिरिक्त अभिसंधान, उक्ति, अभिधा इन तीनों की स्थिति नहीं रहती ` | 
है | पुण्यराज, TAT २, ४१२ से ४१३। 
यहाँ एक प्रश्‍न स्वाभाविक रूप से उठता है कि यदि अभिधा आदि को न. 
मानकर केवल प्रयोग को ही मानेंगे तो अथे का नियंत्रण कैसे होगा | इस पक्ष 
की ओर से भतृ हरि उत्तर देते हैँ कि इस मत में शब्दों की युक्तियाँ नियमित 
मानी गई हैं, अर्थात्‌ प्रत्येक शब्द प्रत्येक अर्थ का बोध नहीं कराता है, अपितु 
बह बिशेष अर्थ में नियमित है। उनकी शाक्तियाँ भी भिन्न हैं अतः वे अपने-अपने 
अर्थ में नियमित रहते हैं ।' 
विषये यतशक्तित्वात्‌ स तु तत्र व्यवस्थितः | 
वाक्य० २, ४१३ | 
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प्रकरण आदि से अर्थ की प्रतीति -अचवाद आदि शब्द जो अनेकार्थ 
हैं, उनमें यद्यपि स्वरूप को देखते हुए सादृश्य है, परंतु वस्तुतः भिन्नता है । यहाँ पर 
यह प्रश्‍न उठता है कि यदि शब्द को अनेकार्थक न मानकर अर्थमेद के अनुसार ही 
शब्दभेद भी मानते हैं, तो अक्तवाद आदि शब्दों का कहाँ पर कौन सा अर्थ है, इसका 
निर्णय कैसे होगा ? इसका उत्तर भतु हरि ने दिया है कि अथ ( प्रयोजन ) और 
प्रकरण आदि से उनके अर्थ का ज्ञान होता है कि कहाँ पर कौन सा अथ है। नाना 
अर्थो को देख कर यह भी ज्ञात होता है कि ये विभिन्न शब्द हैं, अर्थात्‌ स्वरूप 
एक होने पर भी एक शब्द के जितने अर्थ हैं, उस शब्द के उतने ही विभिन्न शब्द 
मानने चाहिए | भद हरि और पुण्यराज ने इस बात को स्पष्ट किया है क्रि एक 
शब्द का एक स्थान पर जो अर्थ माना गया है, दूसरे स्थान पर उसी शब्द का 
दूसरे. अर्थ में प्रयोग नहीं हो सकता है। अन्यार्थक शब्द की अन्यार्थं में वृत्ति 
नहीं हो सकती है | अतः अर्थभेद से शब्दभेद मानना चाहिए। पुण्यराज | 


नानात्वस्यैव संज्ञानमर्थप्रकरणादिभिः | 
नं जात्वरथान्तरे वत्तिरन्यार्थानाँ कथंचन ॥ 
AFT २, ४१४। 


अर्थ भेद से शब्दभेद--नागेश ने मंजूषा में ( प्रष्ठ ५४ से ५७ ) अथभेद से 
शब्दभेद का प्रतिपादन करते हुए लिखा है कि शब्द और अथे में तादात्म्य सम्बन्ध 
होने पर अर्थभेद से तादात्म्य वाले शब्दों में अर्थात्‌ नानार्थक शब्दों में भिन्नता 
मानना उचित है, अतएव अर्थभेद से शब्दभेद की सिद्धि होती है । शब्दों का 
आकार. एक होने से उनको “एकोयं शब्दो नानार्थः” ( इस एक शब्द के अनेक 
अर्थ है), नानार्थक कहते हैं । जो भेद मानने वाले हैं वे ऐसे शब्दों को एक शब्द 
ही नहीं मानते हैं, अपितु नाना शब्द और नांना अर्थ मानते हूँ । 


शक्ति का स्वरूप 


नैयायिकों का मत --गदाधरभट्ट ने व्युसत्तिवाद में और गंगेश ने 
तत्त्वचिन्तामणि के शब्दखरड में शक्ति के विषय में बहुत विस्तार से विवेचन 
किया है । गदाधर ने शाक्तिवाद में बृत्ति दो प्रकार की मानी है, संकेत. ओर 
लक्षणा | अर्थ में पक्त की वृत्ति ढी संकेत और लक्षणा है। वृत्ति के द्वारा oe का 
जो प्रतिपाद्य विषय होता है, उसे दी पदाथ या शब्दाथ कहते हैं| वृत्ति या i 
का लक्षण किया है कि “इद पदमिममर्थ बोधयत” ( E पढ्‌ इस अर्थं का a 
कराए), “अस्माच्छन्दादयसर्थो बोद्धव्यः” (इस शब्द से यह अथ जानना चा a 
इस प्रकार की इच्छा को, जिसको कि संकेत कहते हैँ, वृत्ति कहते ड a 
शक्ति: ( ईश्वर के संकेत. को शक्ति कहते हैं ) । ईश्वर नित्य है, ae = 
संकेत शक्ति है । उस शक्ति के द्वारा अथ का बोधंक पढ्‌ वाचुक कहलाता है, जैस 
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गाय आदि शब्द गोत्वविशिष्ट गाय आदि का वाचक है। उसके द्वारा जिस अर्थ 
का बोध कराया जाता है, जैसे गाय आदि, उसको वाच्य कहते हैं । बही मुख्य 
अथे है । शक्तिवाद ge १से ६। 

ईश्वर संकेत में शक्ति का खण्डन गदाधर ने शक्तिवाद में आगे 
जाकर ईश्वर के संकेत को शक्ति मानने का खण्डन किया है। गदाधर का कथन 
है कि यदि ईश्वर के संकेत को ही शक्ति मानेंगे तो हमारे उच्चारण किए हुए शब्दों में 
शक्ति नहीं होगी। देवदत्त आदि नामों में, जो कि बारहवें दिन माता-पिता आदि 
के द्वारा रक्खे जाते हैं, शक्ति नहीं होनी चाहिए, क्याँ'क इनमें संकेत ईश्वर के 
द्वारा किया हुआ नहीं है । एक अन्य आक्षेप यह भी किया है कि ईश्वर संकेत | 
को शक्ति मानने पर जो कि ईश्वर को मानते ही नहीं हैं, उनको शब्द से अर्थ का 
ज्ञान ही नहीं होगा । अतएव गदाधर अपना निण्य देते हैं कि शाब्दबोध की 
STATA में ईश्वर को कारण रूप से रखना ही नहीं चाहिए । ऐसा मानने से 
आधुनिक संकेतों के ज्ञान से भी शाब्दबोध होगा। और आधुनिक संकेतों में 
शक्ति की भी सिद्धि हो जायगी । । शक्तिवाद, Fo ६ से १३। 

शाब्दबोध में अभेद और भेद संसगं- गदाधर ने व्युत्पत्तिवाद में कहा 
है कि शाब्दबोध में एक पद के अर्थ में अन्य पढ्‌ के अर्थ का संसर्ग संसगे की 
मर्यादा से प्रतीत होता है, वह संसर्ग कहीं तो अभेद रूप है और कहीं भेद रुप है, 
जैसे आधार आधेय, प्रतियोगी अनुयोगी, विषय विषयी भाव आदि dar | 
अभेद का अर्थ है तादात्म्य । अभेद को उदाहरण द्वारा समभाया है कि जैसे 
“नीज्ञोघट:” ( नीला घड़ा ) , “नीलघटमानय” ( नीले घोड़े को लाओ ), में घड़े 
आदि में नील आदि का संसग अभेद रूप है, नीलेपन और घड़े को प्रथक्‌ नहीं 
समभा जाता है, अतएव कहते हैं कि अभेद संसर्ग शब्द के अथे में समान 
विभक्ति वाले, अपने से अव्यवहितपूर्ववर्ती पद के द्वारा उपस्थापित संसर्ग की 
मर्यादा से प्रतीत होता है। भेद सम्बन्ध जैसे “भूतले घटः” (पृथ्वी पर घडा ), में 
प्रथ्वी आधार है और घडा आधेय है। “मोचते इच्छास्ति? ( मोक्ष विषयक इच्छा 
है ), में मोक्ष विषय है, इच्छा विषयी है । “घटो नास्ति भूतले” ( प्रथ्बी पर घडा 
नहीं है ), में घटाभाव प्रतियोगी है और भूतल अलुयोगी | व्युत्पत्तिवाद Yo १ 
से २२ तथा ८७। 

नेयायिकों के मत का खणडन- नागेश ने मंजूषा (go १६) में शक्ति 
के विषय में नैयायिकों के मत का प्रतिपादन किया है कि ईश्वरेच्छा शक्ति है। 
यद्यपि उसका विषयरूप सम्बन्ध पद्‌, अर्थ, जन्यजनकभाव और बोध से है, 
तथापि बोध में जो जन्यता है, उसका जनक होने से एक ओर विषय वाचक है 
दूसरी ओर बोध का विषय होने से विषय वाच्य दै । यद्यपि सबंप्रथम शक्ति का 
प्रहण वाक्य में होता है, तथापि शास्रीय आवाप और उदूवाप के द्वारा विभिन्न 
पदां में शक्ति का ग्रहण होता है । इस प्रकार से नैयायिक शब्द और अर्थ 
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कोई सम्बन्ध न मानकर केवल ईश्वरेच्छा या संकेत से काम चलाते हैं, अथवा 
शब्दजन्य अर्थ बोध विषयक ईश्वर ज्ञान शक्ति है ऐसा मानते हैं | 


नागेश ने उक्त नैयायिकों के मत का खण्डन करते हुए कहा है कि वालक 
जब प्रयोज्य और प्रयोजक वृद्ध के व्यवहार को देखता है तब प्रयोज्य वद्ध की 
काम में प्रवृत्त को देखकर यह अनुमान करता दै कि प्रयोज्य वृद्ध को शब्द के 
अर्थ का ज्ञान हुआ है। ज्ञान वहाँ पर उपस्थित है, अतः वह शब्द को उस ज्ञान 
का कारण समझता है, साथ ही यह भी समभता है कि जिनमें सम्बन्ध नहीं होता 
है, उनमें कार्य और कारण का सम्बन्ध नहीं रहता है। यहाँ कार्य कारण भाव को 
देखकर वह शब्द और अर्थ में सम्धन्ध का अनुमान करता है, वह सम्बन्ध स्वयं 
उत्पन्न नहीं होता है । जनक में रहने वाले उस सम्बन्ध को ग्रहण नहीं किया जा 
सकता है अतः यह कहना कि पढ्‌ और पदार्थ में बोधजनकता सम्बन्ध है, यह 
उचित नहीं है । ईश्वरेच्छा और ज्ञान दोनों में किसी एक में ही शक्ति मानने के 
पक्ष में कोई विशेष युक्ति नहीं है और दोनों में ही शक्ति की कल्पना करने में 
गौरव होगा । साथ ही यदि-“इद्मस्माद्‌ भवतु? ( इस शब्द का यह अर्थं होवे ), 
इस इच्छा के विषय को ही अर्थ का जनक मानेंगे तो बहुत अव्यवस्था हो जायगी। 
साथ ही प्रमाणों का प्रमेय के साथ जो सम्बन्ध है, वह जन्यजनकभाव न होकर 
अन्य ही सम्वन्ध है, उसी पृथक सम्वन्ध के द्वारा प्रमाण ज्ञान के जनक देखे जाते 
हैं, अतएव ईश्वरेच्छा और बोध (ज्ञान ) दोनों को सम्बन्ध नहीं माना जा 
सकता है। यदि इनको सम्बन्ध माना जायगा तो “धूमाद्‌ बह्िज्ञानं जायताम्‌ 
( धूएँ से आग का ज्ञान हो ), आदि में इच्छा का बिषय होना ही हेतु और साध्य 
का सम्बन्ध होगा । ऐसा करने से नेयायिकों के मतानुसार अनुमान के लिए 
व्याप्ति का ज्ञान जो कि अनिवार्यं माना गया है, उसका नाश ही हो जाएगा । 
क्योंकि व्यापि के जानने के स्थान पर अब ईश्वरेच्छा का जानना ही आवश्यक 
होगा | 

एक आपत्ति यह भी है कि इच्छा या अनकता को शक्ति मानने पर वह शब्द 
और अर्थ दोनों में नहीं रह सकता । इच्छा का विषय ज्ञान है | उसकी 
का इच्छा की आश्रयता नियामक नहीं हो सकती है | इसका भाव TA कीत 
पद्‌ और न पदार्थं इच्छा का विषय है, अपितु ज्ञान ही इच्छा का oe as 
जा बोध का विषय है ( अर्थात्‌ पदारथ ) वदी इच्छा का आश्रय है, यह || य॒ 
के कथन का भाव निकलता दै, वह सम्भव नहीं है। यह cba या यह्‌ अ 
इच्छायक्त है ऐसी प्रतीति कभी नहीं होती है । im au 

eo € उत्पन्न 
a ae Be ae भी उन दोनों का परस्पर सम्बन्ध, 
क्‌ शा 

र की उससे पृथक्‌ सत्ता मानें बिना, सिद्ध नहीं हो सकता 4 bs 
में यह आवश्यक है कि पद आर अर्थ का परर सम्बन्ध हो 
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पदार्थ का ज्ञान होता है। नेंयायिकों के मत में यह सिद्ध नहीं किया जा सकता है 
कि पढ और पदार्थ में सम्बन्ध कैसे हो गया | मंजूषा०, To २१ से २२। 


वैयाकरणों का मत 


पद और पदार्थ दोनों में शक्ति है, सम्बन्ध की पृथक सत्ता है--पद और 
'पदार्थ दोनों में शक्ति है, इसका निरूपण करते हुए नागेश ने भर हरि आदि 
प्राचीन आचार्यों के मत को उद्धत करके कहा है कि सम्बन्ध पद और पदार्थ (शब्द | 
और अर्थ ) दोनों में रहता है, परन्तु इसकी सत्ता पृथक है । यह दोनों से पृथक | 
'है। यह विशिष्ट बुद्धि का नियामक है अर्थात्‌ सम्बन्ध वह शक्ति है, जा कि शाब्दे | 
आर अर्थ से पृथक रहते हुए, दोनों में नियम को स्थापित किये हुए है । इसका ' 
A परिणाम है कि शब्द किसी विशेष अथ का ही बोध कराता है । | 


“सम्बन्धो हि सम्बन्धिभ्याँ भिन्न उभयाध्रितः” इति, “द्विष्ठः सम्बन्धः”? 
इति च, “विशिष्टचुद्धिनियामकः” इति चाभियुक्तव्यबहारात्‌ | मंजूषा, Jo २२। 


शक्ति का लक्षण--नागेश अतएव कहते हैं कि पद्‌ और पदार्थ में जा 
“विशेष सम्बन्ध है, उसी को शक्ति कहते हैं। इसी का दूसरा नाम वाच्य-वाचक 
'भाव है। इस शक्ति का ज्ञान पद और पदार्थ में तादात्म्य के द्वारा होता है। । 
अर्थात्‌ शब्द और अर्थं में अभिन्नता को जानना । संकेत ही शक्ति का ज्ञान | 
कराता है । पद में जो शक्ति है, उसका बोध संकेत कराता है, अतएव व्यावहारिक | 
दृष्टिकोण से संकेत को भी शक्ति कह देते हैँ । संकेत वस्तुतः सम्बन्ध ( शक्ति) | 
mel हो सकता है । वह्‌ शब्द और अर्थ में न भिन्न रूप से रह सकता है और न 

अभिन्न रूप से | मंजूषा, पृष्ठ २६। | 


चार प्रकार का शब्दार्थे - पतञ्जलि ने इस विषय पर गम्मीरता से विचार 
किया है कि शब्द के द्वारा जे संकेत किया जाता है, वह किन अर्थो का बोध 
कराता है | पतञ्जलि का कथन है कि शब्द की अर्थ में जा प्रवृत्ति होती है वह चार 
प्रकार की होती है । १, जातिवाचकशब्द २, गुणवाचकशब्द, ३, क्रियावाचकशब्द, 
४, यदच्छाशब्द, अर्थात्‌ ऐच्छिक शब्द | EP 


चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्ति, जातिशब्दा गुणशब्दाः ` क्रियाशब्दा यदृच्छा- 
शब्दाश्चतुर्थाः | महा? Slo २ ऋलक्‌ सूत्र! ॥ - = 
' नागेश ने पतञ्जलि के भाव को स्पष्ट करते हुये लिखा है कि. शब्दों की अर्थ में | 
जो प्रवृत्ति होती है, वह श्रवृत्तिनिमित्त (प्रवृत्ति का कारण ) के भेद से चार | 
प्रकार की है। केयर और नागेश ने यहच्छा शब्द की व्याख्या की है कि यदृच्छा | 
शब्द उसे कहते हैं, जिसको वक्ता अपनी ही इच्छा से किसी . अर्थ में प्रयुक्त करता 
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है। इसमें अर्थ के प्रवृत्तिनिमित्त पर ध्यान न देकर केवल प्रयोक्ता के अमिप्राय 
पर ही मुख्यता रहती है । इस प्रकार के शब्दों को ऐच्छिक शब्द समझना चाहिए | 
जैसे एक व्यक्ति ने एक वस्तु का नाम डित्थ या डवित्थ रख दिया, एक ने उसका 
नाम हरि या हर रख दिया, ये शब्द व्यक्ति विशेष के बोधक हैं, इनमें व्यक्ति के 
अतिरिक्त और कोई प्रवृत्ति का कारण नहीं है, अत: इनमें अनन्तता और अव्य- 
वस्था नहीं होती | कैयट और नागेश | 


गो SS 
यदृच्छाशब्द और व्यक्ति का महत्व-नागेश ने यदृच्छा शब्द 
की व्याख्या में भाषा विज्ञान के एक महत्त्वपूर्ण विषय पर ध्यान आकृष्ट किया 
है । नागेश के शब्द निम्न हैं :-- 


स चानेकविध.- एक व्यक्ति सन्निवेशितो डित्थादिरेकः, तत्र न किंचिदति रिक्त 
प्रबृत्तिनिमित्तमानन्त्यव्यभिचारयोरभावात्‌। अनेकत्वमते तत्तज्जात्युपलक्षिते सा। 
टिघुमादीनां तु तत्तच्छक्ष्यानामानन्त्यात्‌ तप्पदूमेव प्रवृत्तिनिमित्तम्‌ । 

उद्योत, महा० आर २ “ऋलुक सूत्र ॥ 


यहच्छाशब्द अनेक प्रकार का है । एक व्यक्ति के द्वारा रक्खे गए नाम डित्थ 
आदि एक वस्तु है । व्यक्ति के अतिरिक्त व्यक्तिवाची शब्दों का और कोई प्रवृत्ति- 
निमित्त नहीं है। अनेकत्ववादी अर्थात्‌ जातिवादी के मत में वह शब्द व्यक्ति के 
लिए संकेत न रहकर व्यक्ति के द्वारा संकेतित जाति का बोध कराते हँ । शब्द के 
द्वारा बोध्य व्यक्ति अनन्त हैं, अत. वह शब्द जाति का वोधक है, जैसे टि घु भ 
आदि संज्ञाएं | 


नागेश ने जिस बात पर ध्यान दिया है, वह यह है कि ऐच्छिक शब्द के दो 
स्वरूप हो सकते हैं, एक व्यक्ति विशेष और दूसरा जाति | व्यक्तिवाचक नाम को 
रखने वाला व्यक्ति. विशेष ही होता है। जाति वाचक नाम को रखने वाले भी 
व्यक्ति विशेष होते हैं । व्यक्ति या द्रव्य वाचक शब्दों के नाम प्रत्येक व्यक्ति स्वयं 
ऐच्छिक रूप से रखता है, जैसे प्रत्येक व्यक्ति के देवदत्त, यज्ञदत्त आदि नाम। 
जातिवाचक शब्दों के नाम भी व्यक्ति विशेष ही रखते हैं, जैसे टिघु भ आदि 
संज्ञाओं के नाम पाणिनि ने रक्खे हैं । संसार में दो ही प्रकार के शब्द हैं, जाति- 
वाची या व्यक्तिवाची । सूक्ष्म दृष्टि से सब शब्द जाति के वाचक हैं और अत्यन्त. 
स्थूल दृष्टि से व्यक्ति अर्थात्‌ स्थूल दृश्य पदार्थो के वाचक हें । दोनों प्रकार के 
अर्था को नाम देनेवाले स्थूल बुद्धि वाले या सूक्ष्म बुद्धिवाले व्यक्ति विशेष ही होते 
हें । नागेश ने “ एकव्यक्तिसन्निवेशित' शब्द के द्वारा यह स्पष्ट किया है कि नाम 
रखने वाले व्यक्ति विशेष ही होते हैँ; समुदाय नहीं | ज्र 


शब्दसृष्टि का कर्ता व्यक्ति - पाश्चात्य विद्वान्‌दमेनपाडल ने br | 
आव लैंग्वेज”, भूमिका ( ४० ४३ ) भाषाविज्ञान के इस तथ्य पर बहुत बल १७ 


०७ 
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लिखा है कि एक अत्यन्त महत्त्व का विषय है निम्न है। भाषा (विषयक प्रत्येक 
उत्पत्ति ( अर्थात्‌ शब्दों का जन्म ) केवल एक व्यक्ति का ही काय होता है । इसमें 
सन्देह नहीं है कि विभिन्‍न व्यक्ति एक ही जेसी उत्पत्ति कर सकते हैं। ( अर्थात्‌ 
अगेकों व्यक्ति एक ही पदार्थ के विभिन्न अवस्था आदि में एक ही नाम सोच कर 
रख सकते हैं ), किन्तु इससे न तो व्यक्तियों के निर्माण और न निर्मित वस्तु 
( शब्द ) पर ही कोई प्रभाव पड़ता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि अनेकों व्यक्ति 
अपने सम्मिलित प्रयत्न से कोई वस्तु ( शब्द या नाम ) उत्पन्न करते हें । भाषा 
शाख में अर्थशास्र और राजनीति शास्र से यह मुख्य विशेषता है। अर्थशास्र और 
राजनीति में कितने ही कार्य सामूहिक प्रयत्न से किए जाते हैं | : 


यदृच्छा शब्दों का खण्डन कात्यायन और पतञ्जलि ने भाषातत्त्व के 
मूल पर गम्भीर विचार करके यदृच्छा शब्दों का तात्त्विक दृष्टि से खण्डन कर 
दिया है | पतञ्जलि ने यदृच्छा शब्दों के अस्तित्व को अस्वीकृत करते हुए कहा 
है कि शब्दों के प्रवृत्ति निमित्त तीन ही होते Fi जाति, गुण और क्रिया। अतः 
शब्द तीन ही प्रकार का है, जातिवाचक, गुणवाचक ओर क्रियावाचक | यहच्छा 
शब्द है ही नहीं | । 
त्रयी च शब्दानां प्रवृत्ति, जातिशब्दा गुणशब्दाः क्रियाशब्दा इति । न 
सन्ति यहच्छाशाब्दाः। महाभाष्य Blo २। 'ऋलक सूत्र | 
कैयट ने पतञ्जलि के भाव को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि आज भी जब कोई 
नाम रक्खा जाता है, तब प्रशास्त क्रिया या गुण का उसमें आरोप किया जाता 
है। यहाँ पर यह जान लेना चाहिए कि यदृच्छा शब्दों का अर्थ है द्रव्यवाची 
शब्द | कात्यायन और पतञ्जलि ने जातिवाद का आश्रय लेकर द्रव्यवाचक शब्दों 
के अस्तित्व को ही नहीँ माना है, क्योंकि तात्विक दृष्टि से स्थूल द्रव्यमय जगत्‌ 
वास्तविक नहीं है, अपितु विनाशी या मायाशबलितरूप है। नागेश ने कैयट के भाव 
की व्याख्या करते हुए लिखा है कि कात्यायन और पतञ्जलि का यहां भाव यह है 


कि सारे ही शब्द व्युत्पत्ति वाले हैं अर्थात्‌ यौगिक हें प्रत्येक शब्द भें क्रिया और _ 


गुण दो ही अंश रहते हैं। वेया तो क्रिया का बोध कराते हैं या गुण का | 
नागेश की व्याख्या से स्पष्ट होता है कि कात्यायन और पतञ्जलि दोनों यौगिक 
शब्दों के अतिरिक्त अन्य शब्दों का अस्तित्व नहीं स्वीकार करते हैं । 
पतव्जलि का अत्यन्त TRH और महत्त्वपूर्ण निणय 

पतञ्जलि के इस निर्णय का स्पष्ट भाव यह है कि द्रव्यवाची कोई शब्द नहीं 
है। द्रव्य का भाव यहां पर स्थूल दृश्य जगत्‌ है । तात्त्विक दृष्टिकोण से संसार 
का कोई पदाथ नित्य या वाच्य नहीं है, जो कुछ कहा जाता है वह उसके अन्दर 
बिद्यमान नित्य क्रिया या गुण को लक्ष्य में रखकर कहा जाता है। जिस प्रकार 
जाति के अतिरिक्त व्यक्ति की कोई सत्ता नहीं है, इसी प्रकार यहां पतञजलि 
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यद्च्छा शब्दों के खण्डन से यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि संसार का जितना जा 
कुछ भी भाषाशास्त्र या शब्दशाल््र है वह सब कुछ नहीं है, केवल यदच्छा शब्द 
है | संसार में क्रिया ओर पड दो को ही हम नाम दे सकते हैं। वह दोनों अदृश्य 
ओर नित्य हैं । उन अदृश्य और नित्य तत्त्वों को नाम देने के लिए संसार की 
सारी विभिन्न भाषाएं, सारे विभिन्न भाषाओं के शब्द हँ । तात्त्विक दृष्टि से देखा 
जाय तो न तो क्रिया को किसी शब्द के द्वारा बता सकते हैँ और न गुण का 
किसी शब्द के द्वारा बोध कराया जा सकता है । क्रिया के विषय में पतञ्जलि का 
वक्तव्य है कि क्रिया अत्यन्त अदृश्य है, उसको मूर्त रूप में नहीं दिखा सकते। 
जिस प्रकार “भूवादयो धातवः? (Ago १, १,१ ) की व्याख्या में पतञ्जलि 5: 
क्रिया की दार्शनिक व्याख्या की है । उसी प्रकार तस्य भावस्त्व vy ( अष्टा० ५; 
१, ११६ ) की व्याख्या में पतञ्जल द्रव्य और गुण की व्याख्या में अत्यन्त गम्भीर 
दार्शनिक विवेचन में चले गए हैं। द्रव्य की मौलिक व्याख्या, आचाय व्याडि 
के द्रव्य के विवरण में सप्तम अध्याय में दी गई है कि द्रव्य मूल रूप SE 
है, वह अनिर्वचनीय अव्यवहार्यं और सवेथा स्वानुभूतिगम्य है । गुण की ai 
करते हुए पत्जलि कहते है कि शब्द, स्पश, रूप, रस और गन्ध ये गुण हैं. इ 
जो प्रथक्‌ है, उसे द्रव्य कहते E l नह 
कि पुनद्रेब्य के गुणाः ! शब्दस्पर्शरूपरसगन्धा गुणास्ततोडन्यदू ट्रव्यम्‌ । 
था Hato ५, १, ११६। 
इन पाँच गुणो में से किसी का स्वरूप मूते रूप में मह है TR 
तिस्थल स्वरूप है, जे कि कराभगुर & SN 

से बह हो जांती है, “ee “अन्तेन aa a a D 

की व्याख्या में तथा नागेश ने मंजूबा में (ge ee ae Je Le 

है ) उदाहरण दिया है, गुड़ का मीठापन बया द. Ne ber 

अनुमानगम्य दै या स्वानुभव 
शब्द स्पष्ट नहीं कर सकता । या तो अनु 


यह शब्दों द्वारा अनिर्वाच्य 

साहित्यिकों के शब्दों में युवती की रूपमाधुरी के टी oe और द्रव्य 
है ल और रस के उक्त दो उदाइरणों से सष i a sak है कि संसार 

è ; लि का भाव स्पष्ट 
तुल्य अनिवेचनीय है। अतः पतज = से यदच्छा 
o भी भावनाएँ और जितने भ शब्द हैं, a an a at जला 
शब्द हैं | गुण आदर क्रियाओं का pee oe हुए बालक का जो नाम 
` च ८ fe 
में आया, उसने उसको रख लि बालकों के ऐच्छिक नाम हैं; उनमें वास्तविकता 


चाहते हैं. रख लेते है। जिस प्रकार agit के लिए जो शब्द अत्येक भाषा र 


नहीं है, ठीक उसी प्रकार AT और क्रिय 


अतएव भाषा 
Sao = आ. ae लौकिक भाषा सत्य 
होती है । पारमार्थिक दृष्टि से न क 


भे alte 
भेद और शब्दभेद की ख 
है और न कोई शब्द 
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सत्य है। सब अनित्य और क्षणभंगुर है। व्यावहारिक उपयोगिता के लिए सारो 
भाषा शास्त्र और शब्द शाख् है, यदि गुण और क्रिया को किसी भा शब्द के द्वारा 
ठीक-ठीक बताया जा सकता है तो न संसार में भाषाभेद हो सकता हे और न 
शब्दभेद | संसार भर में एक ही भाषा होती, एक ही शब्द होते, और वह भी 
नित्य, अजर, अमर और अक्षर | पतञ्जलि भत्‌ हरि आदि ने बार-बार जिस 
बात की ओर ध्यान आकृष्ट किया है वह यद्‌ है कि शब्दतत्त्व या शब्दब्रह्म 
( स्फोट ) नित्य है, वही वाच्य और वही वाचक है, वह अनिर्वचनीय है, लौकिक 
भाषाशास्त्र सारा का सारा ही ध्वनि है, क्षणभंगुर है। सबंथा अपूर्ण है, इसमें ही 
सारे विकार आदि होते हैं । (देखो महाभाष्य ४, १, ३ 'ख्रियाम्‌ सूत्र तथा वाक्य- 
पदीय का० ३ पृष्ठ ३९ ) I 


तीनप्रकार के शब्दों को चार प्रकार का. क्यों लिखा--यहां एक बात बहुत 
स्पष्ट रीति से समझ लेनी चाहिये | उसको निम्न रूप में रखा जा सकता है कि 
यदि वस्तुतः शब्द तीन प्रकार के ही हैं, यदृच्छा शब्द है ही नहीं, तो एक वार 
चार लिखने की आवश्यकता ही क्या थी। पहले लिखा जा चुका है कि पाणिनि ने 
जाति और व्यक्ति या आकृति और द्रव्य दोनों को माना है, यह क्यों ? वह इस 
लिए, कि हम मूलतत्त्व द्रव्य अर्थात्‌ परत्रह्म और मूलरूप जाति अर्थात्‌ महासत्ता, 
जिससे संसार की सृष्टि हुई है, वह सूक्ष्मतम तत्त्व, यह दोनों ही अव्यवहारी है | 
अनिर्वेचनीय हैं । इनको ठीक-ठीक जानने के लिए जब तक स्थूल रूप द्रव्य का 
आश्रय नहीं लेंगे तब तक उस परमार्थ तत्त्व को समझ ही कैसे सकते हैं | व्याव- 
हारिक दृष्टि से स्थूल द्रव्य की सत्ता मानना और स्वीकार करना उतना ही 
आवश्यक है जितना कि तात्त्विक दृष्टि से सूक्ष्म द्रव्य परत्रह्म की सत्ता को 
मानना | पाणिनि और पतञ्जलि ने इसीलिए स्थूल दृष्टि से Fa और दृश्य व्याव- 
हारिक द्रव्य ( जगत्‌ ) की पारमाथिक दृष्टि से ज्ञेय सूक्ष्मतम द्रव्य ( परब्रह्म) 
और जाति ( महासत्ता ) के साथ स्वीकार किया है । स्थूल भौतिक द्रव्यो के बोध 
कराने के लिए यहच्छा शब्दों के अतिरिक्त मानव जाति के पास है ही क्या ! | 
व्यावहारिक दृष्टिकोण से भाषाशास्त्र का सर्वस्व एकमात्र यदृच्छा शब्द हैं। इन्ही 
के द्वारा सूक्ष्म तत्त्व की ओर संकेत करते हैं। पतञ्जलि ने इस प्रकार विषय को 
सर्वत्र दो रूप से रखकर यह स्पष्ट किया है कि व्यावहारिक दृष्टिकोण से प्रथमः 
मन्तव्य है और अन्त में उसका खण्डन करके इस बात की ओर ध्यान आकृष्ट 
किया है कि पारमार्थिक और तात्विक दृष्टि से अन्तिम मन्तव्य सत्य है। बालक 
को भाषाशाख्न के ज्ञान कराने के लिए वर्णमाला और अंकों को सत्य बताकर 
ही प्रारम्भ करना पड़ता है, उसकी बुद्धि परिपक्व होने पर उसे वर्णमाला और 
* अंकों की असत्यता ज्ञात हो जाती हे, पाणिनि ने जाति और व्यक्ति दोनों को 
व्यावहारिक दृष्टि से मानकर कितने ही सूत्र बनाए हैं। पतञ्जलि ने महाभाष्य में 
अपने विवेचन में स्थूल द्रव्य और स्थूल व्यक्ति को मानकर पाणिनि ने जितने. 


FIDE 
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नियम बनाएं हैं उन' सब का प्रत्याख्यान करना बताया है। इसका भाव यह 


कदापि नहीं है कि पाणिनि . ने अज्ञान से वे नियम बनाए हैं या पतञ्जलि ने 


पाणिनि की त्रुटि निकाली है । इसका केवल एकमात्र भाव यह है कि पाणिनि ने 
जहा जहाँ व्यावहारिक दृष्टिकोण से वात लिखी दै, पतञ्जलि ने वहाँ-वहाँ पार- 
मार्थिक दृष्टिकोण से बात स्पष्ट की है, जिससे जिज्ञासु को वास्तविक वक्तव्य या 
दूसरे शब्दों iH. वास्तविक व्यंग्याथे का ज्ञान हो जाय | यही नहीं स्वयं पाणिनि 
ने “तद्शिष्य॑ संज्ञाप्रमाणत्वात्‌।” ( अष्टा १,२, ५३ से ५६) आदि चार सत्रों 
में अपना मन्तव्य स्पष्ट किया है कि व्याकरण के नियम केवल व्यावहारिक 
दृष्टिकोण से बनाए गए हैँ । उनका तात्विक दृष्टि से कोई अस्तित्व नहीं है। 
स्वाभाविक नियमों को बताने के लिए व्याकरण है | व्याकरण में स्वयं कोई शक्ति 
नहीं है. कि किसी नियम को बढ़ा सके या घटा सके, या उनमें परिवर्तन कर सके 
या उनको अस्वाभाविक रूप से नियमित कर सके | 


शक्ति के तीन भेद 


रूढिशक्ति - नागेश ने व्यावहारिक दृष्टिकोण को सम्मुख रखते हुए अभिधा 
शक्ति के तीन भेद बताए हैं, १-रूढि, २-यौगिक, योगशक्ति, ३-योगरूढि | 


शक्तिखिधा, रूढियोंगो योगरूढिश्च | ABI, To १०६। 


नागेश ने रूढि का लक्षण किया है कि जहां पर शांख्कारों के कल्पित अवयवों 
(प्रकृति प्रत्यय) के अर्थ की प्रतीति नहीं होती है और जिसके कारण प्रकृति प्रत्यय 
के समुदायमात्र में वोध्यता रहती हैं, उस शक्ति को रूढि कहते हैं । जैसे मणि, नूपुर 
आदि शब्दों में धातु ओर प्रत्यय का अर्थ प्रवृत्ति निमित्तं नहीं दै । पतञ्जलि ने 
आहोदु० ( अष्टा० ५, १, १६ ) तथा “आल्य सुभग°’ ( अष्टा० ३, २, ५६ ) में 
रूढि शक्ति पर विचार किया है । कैयट ने पतञ्जलि के भावं को स्पष्ट करते हुए 
लिखा है कि रूढि शब्दों में केवल व्युत्पत्ति के लिए क्रिया का आश्रय लिया जाता 
है, जैसे गो शब्द का निर्वचन किया जाता है “गच्छतीति गोः” (गमन के कारण 
गो)। गोशब्द गाय के लिए रूढ हो जाने के ata गमनक्रिया S रहित होने 
पर भी गाय को गाय कहते हैं, और गाय के अतिरिक्त अन्य को गमनक्रिया से 
युक्त देखने पर भी गाय नहीं कहते हे. और. न वह्‌ गाय शब्द का वाच्य होता 
है। प्रदीप , महा०:३, २, ४६ । 

भर हरि ने रूढि शब्दों के विषय में कई स्थलों पर.विस्तार' से विचार किया 
है। मठ हरि और हेलाराज का कथन है कि रूढि शब्दों में अवयवार्थ का ज्ञान 


adi होता है, यद्यपि प्रबृत्ति: निमित्त अन्तरंग, क्रिया वहां रहती है, परन्तु उसका 


अनादर करके रूढि शब्द पदंवांच्य द्रव्य के तुल्य हो जाते हैँ । व्युत्पत्ति के लिये 
क्रिया का आश्रयः :लिया जाता है. परन्तु उसक़ा अथ में उपयोग नहीं. होता है। 
३२ 
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( वाक्य० ३ e ६६१ )। एक यह प्रश्न उठाया गया है कि यदि प्रकृति और 
प्रत्यय का विभाग वास्तविक नहीं है तो रूढि और यौगिक का विभाग कैसे किया 
जा सकता है। इसका उत्तर भतृ हरि ने दिया है कि वृत्ति और वाक्य में जो 
सादृश्य देखा जाता है, वह शाख्कारों द्वारा कल्पित है। वाक्य में अर्थात्‌ 
fang अवस्था में ओर वृत्ति (समास) अवस्था में अन्य अर्थ की प्रतीति | 
होने से कितने शब्दों को रूढि शब्द स्वीकार किया जाता है। जैसे अश्वकर्ण | 
शब्द घोड़े के कान का वाचक न रहकर समास होने पर वृक्ष विशेष का वाचक | 
है) ( वाक्य० २, ३७ ) | ( देखो वाक्य" १, १२६, १, १३६, २, १२७ से १२५; 
२, १७६ ) | , 
योगिक या योगशक्ति योगिक का लक्षण नागेश ने किया है कि ma- | 
कारों के द्वारा कल्पित प्रकृति और प्रत्यय के ही अर्थ का जहां पर बोध होता | 
रहता है, उसे यौगिक कहते हैं जैसे पाचक (पकाने वाला ) । मंजुषा, Fo १८७ | 
नागेश ने इसी सम्बन्ध में योगिकरूढ़ शब्दों का भी उदाहरण दिया है। | 
जैसे “अश्वगन्धा” शब्द ओषधि विशेष का अथ बताता है, तब यह रूढ है | | 
अर जब अश्व के सम्बन्ध के कारण अश्वशाला का बोध कराता है, तब यह 
यौगिक है | ऐसे शब्दों को यौगिक रूढ कहते हैं! नागेशं ने इस विषय में एक 
विशेष नियम का उल्लेख किया है कि “रूढिर्योगापहारिणी” ( wf यौगिक से 
बलवान्‌ होती है) जहाँ पर यौगिक और रूढ दोनों अर्थ सम्भव होंगे, वहाँ पर 
साधारणतया रूढ अर्थ ही लिया जायगा। मण्डप शब्द के दो अर्थ हैं, १- मण्डप 
जैसे विवाहमण्डप, लतामण्डप, २ - मण्ड अर्थात्‌ मांड को पीने वाला। इन 
दोनों अर्थो में मण्डप अर्थ रूढ अर्थ है मांड का पीने वाला अर्थ यौगिक È | 
जब प्रकरण आदि के आधार पर मण्डप शब्द का अर्थ BT अर्थ मण्डप न लेकर 
मांड का पीने वाला लिया जाएगा, तब झुख्यार्थ के त्याग के कारण यौगिक अर्भ 
का ज्ञान लक्षणा से ही होगा | मंजूषा, To १०७। 


योगरूढि--नागेश ने योगरूढि की व्याख्या की है कि जहाँ पर शाख्रकारों 
के कल्पित अबयवार्थे अर्थात्‌ प्रकृति प्रत्यय के अथ का भी वोध है, परन्तु विशेष | 
रूप से समुदाय की बोधकता होती है बह योगरूढि कहाती है। योगरूढि से यौगिक | 
अर्थ होने पर भी रूढ अर्थ मुख्य होकर रहता है, जैसे पंकज शब्द यौगिक अर्थ 
पंक के उत्पन्न होने वाला बताता हुआ भी कमल के लिए रूढ है। कहीं पर 
तात्पय या प्रकरण आदि के कारण केवल यौगिक या केवल रूढ अर्थका भी 
बोध कराता है, जैसे “भूमौ पंकजसुत्पन्नम्‌? ( प्रथ्वी पर पंकज खिला है), यहाँ 
यौगिक अर्थ को रोक कर केवल रूढ अर्थ लिया जायगा । तथा “कहलारकैरव- 
भुखेष्वपि desig” ( कहूलार कैरव आदि पंकजों में) यहाँ पर पंकज शब्द केवल 
यौगिक अर्थ पंक से उत्पन्न का बोध कराता È L मंजूषा, To १०७। 
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शब्द्शक्ति २५१ 
नेयायिकों का विवेचन 


जगदीश ने शब्दशक्ति प्रकाशिका में तैयायिकों के मत का सुन्दर प्रतिपादन 
किया है। जगदीश के विवेचन का सारांश निम्न है: ' 


साकांक्ष शब्दों से शाब्दबोध--( गाय है), (गाय को लाओ), आदि 
आकांत्तायुक्त शब्दों से अस्तित्व आदि अर्थ से युक्त अर्थ का ज्ञान होता 
है | शाब्दबोध सवेदा विलक्षण ज्ञान होता है। शाब्दबोध अतएव न प्रत्यक्ष 
प्रमाण है और न अनुमान प्रमाण, अपितु शब्दप्रमाण होने से पृथक्‌ सत्ता 
रखता है | शब्द० श्लोक ३। . | 


सार्थक शब्द तीन प्रकार का- जगदीश ने इस बात को स्पष्ट किया है कि 
शाव्दबोध के लिए जो यह कहा गया है कि वह आकांक्षायुक्त शब्दों के द्वारा 
प्रतिपादन किया जाना चाहिये, उसमें भी यह आवश्यक है कि साकांच शब्द 
सार्थक हों, निरर्थक न हों । सार्थक शब्द किसे कहते हैँ और कितने प्रकार का दै 
इसका उत्तर देते हूँ कि सार्थक शब्द उसे कहते हैं जो शब्दान्तर की अपेक्षा करके 
अर्थात्‌ दूसरे शब्दों के साहचर्य से अपने अर्थ का बोध कराता दै । प्रकृति, प्रत्यय 
ओर निपात | शब्द्‌० श्लोक ६। 


वाक्य से at अर्थज्ञन -साथक शब्द जब वाक्य की अवस्था को प्राप्त 
हो जाते हैं और अपने अर्थ की उपस्थिति करते हैं तभी शाब्दबोध होता दै । 
शाब्द्मात्र के बोध से शाब्दबोध नहीं होता है, अर्थात्‌ शब्द जब तक वाक्यरूप में 
नहीं होगा और साकांक्ष नहीं होगा, तब तक शाब्दबोध नहीं होगा । अतएव प्रत्येक 
स्वतन्त्र शब्द से या आकांक्षारहित शब्दों से अर्थज्ञान नहीं होता है । Ao 
श्लोक १२। 


प्रकृति के दो भेद--प्रकृति का विश्लेषण करते हुए जगदीश कहते हैं कि 
प्रकृति का निर्वचन अर्थात्‌ विश्लेषण किया गया है, सांख्य दर्शन के तुल्य वह 
संसार का उपादान कारणरूप भी नहीं है। वह दो प्रकार की है, एक नाम ओर 
दूसरी धातु | पाणिनि आदि ने जिस प्रकृति के लिए प्रातिपदिक शब्द का प्रयोग 
किया है, वह नाम से भिन्न कोई वस्तु नहीं है | शब्द? श्लोक १४ । 


नाम का लक्षण--नाम ( शब्द ) उन शब्दों को कहते हैं, जिनको कि 
अपने अर्थ के मुख्य रूप से प्रतिपादन के लिए अपने बाद में प्रथमा विभक्ति a 
आवश्यकता पड़ती है। जैसे -घट आदि शब्द प्रथमान्त होने पर निश्चित रूप 
अपने मुख्य HA का बोध कराते हैं । शब्द्‌० श्लोक १५ | 


शब्दं चार प्रकार का है-शब्द अर्थात्‌ नाम चार प्रकार का है। १- रूढ़ 
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२५२ अथ विज्ञान और व्याकरणदर्शन 


शब्द किसी अथविशेष में रूढ हो जाता है जैसे गो शब्द गमन क्रियायुक्त अर्थ 
होने पर भी यह गाय के लिए रूढ हो गया है। २- लक्षक - कुछ शब्द लक्ष्यार्थ 
का ही बोध कराते हैं, जैसे “गंगायां घोपः? ( गंगा में कोपंड़ी ), कहने पर गंगा 
शब्द लक्ष्याथ तीर का बोध कराता है और इसका अर्थ होता है “गंगा के तट 
पर झोपडी. ।” ३- योगरूढ़ कुछ शब्द यौगिक होते हुए भी किसी अर्थ में रूढ हो | 
जाते हैं, जैसे पंकज शब्द यौगिक अर्थ पंक (कीचड़ ) से उत्पन्न होने पर भी 
कमल के लिए रूढ हो गया है । ४-योगिक, कुछ शब्द अपने योगिक अर्थ का 
ही बोध कराते हैं, जैसे पाचक शब्द पकाने वाले का बोधक है । कुछ व्यक्ति चार ) 
के अतिरिक्त पांचवा प्रकार भी मानते हैं । ५ - रूढ यौगिक, कुछ शब्द ऐसे हैं जो | 
कभी तो अपने अवयवों के अथ के आधार पर यौगिक अथ का बोध कराते ह | 
ओर कभी समुदाय शक्ति के कारण रूढ अर्थ का ही बोध कराते हैं । जैसे मण्डप 
शब्द रूढ अर्थ मण्डप और यौगिक अर्थ मांड पीने वाले का । महारजतशब्द का | 


रूढ अर्थ सुवर्णं है और योगिक अर्थ बड़ी चांदी है। शब्द० श्लोक १६। 


रूढ शब्द तीन प्रकार का aa का लक्षण जगदीश ने किया है कि 
जो नाम जिस अर्थ में संकेतित ही हो, यौगिक नहीं उसे रूढ कहते हें । we 
Gare तीन प्रकार की हैं, १, नेमित्तिकी, २, पारिभाषिकी, ३, औपाधिकी । À 


जगदीश ने इस विषय में नाम के जो चार विभाग जातिशब्द, TUIR, 
क्रियाशब्द और द्रव्यशव्द पतञ्जलि के अनुसार आचार्य दरडी ने किया है उसका 
उल्लेख करके उससे मतभेद प्रकट किया है | जगदीश का कथन है कि द्रव्यवाची । 
शब्द को ही नाम मानने पर जड, मूक, मूर्ख, शुन्य आदि शब्द जो चेष्टारहित, | 
वाणीर हित, बिद्यारहित आदि अभावात्मक att के बोधक हैं, उनका ग्रहण नही 
होगा, अत: उपयुक्त तीन विभाग किए गए हैं। यहाँ पर यह्‌ जान लेना उचितं 
है कि वैयाकरण और साहित्यिक आदि अभाव को कोई- प्रथक्‌ पदार्थ नहीं: मानते 
हैं । अभाव भाव रूप नित्य सत्ता का वतेमान काल में अप्रत्यक्ष है | इसके अति- f 
रिक्त कोई पदार्थ नहीं है, अतएव पतञ्जलि ने यच्छा शब्दों मे. और आचार्य 
aust ने द्रव्य शब्दों में इन शब्दों का भी ग्रहण किया है । शब्द० श्लोक १८ | 


नैमित्तिक संज्ञा -जगदीरा ने नैमित्तिक संज्ञा का लक्षण किया है कि जो 
शब्द जातिविशिष्ट व्यक्ति का संकेत करते हैं, वे नैमित्तिक. संज्ञा हैं। जगदीश ने 
इस श्लोक की व्याख्या में जातिवादी मीमांसकों के मत का बहुत विस्तार से खण्डन 
किया है | उनका कहना है कि यदि शब्द केवल जाति at ही बोधक माना जाएगा 
तो व्यक्ति का ज्ञान हो ही नहीं सकता है । अतः जातिविशिष्ट कां ही ज्ञान शब्द 
से a है। जैसे गाय चेत्र आदि शब्दों से गोत्वविशिष्ट गाय और चेत्रत्व- | 
बिशिष्ट चैत्र का ज्ञान होता दै । rego श्लोक १६ -  . . . : 
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पारिभाषिक ओर श्रौपाधिक संक्ञा- जो नैयायिक जातिविहिष्ट संकेत 
वाले चेत्र आदि शब्दों को पारिभाषिक मानते हैं, उनके अनुसार तीनों संज्ञाओं 
का लक्षण दिया हैं कि आधुनिक संकेत बाले शब्दों को पारिभाषिक कहते हैं, 
जैसे देवदत्त चेत्र आदि व्यक्तियों के नाम, जातिविरिष्ट व्यक्तिवाची को हमित्तिक; 


जैसे गाय गवय आदि तथां उपाधिविशिष्ट पदार्थ के बोधक को औंपाधिक, जैसे 
आकाश, पशु आदि शब्द | शब्द० श्लोक० २३। 


गदाधर भट्ट ने व्यत्पत्तिवाद में इस बात पर विस्तार से विचार किया 2 
कि पाणिनि ने नदी घि घु आदि जो संज्ञाएँ रखी हैं, FS पारिभाषिक माना जायें 
या औषाधिक | अन्त में अपना निय दिया है. कि नदी आदि. dare आधुनिक 
संकेत वाली हैं . अतः उन्हें पारिभाषिक संज्ञा ही मानना चाहिये । औषाधिक 
नहीं । व्युत्पत्तिवाद, Fo १७६ | ; 


संकेत दो प्रकार का है-नागेश ने इस विषय पर विचार किया है किं 
आधुनिक संकेत वाले शब्दों में शक्ति है या नहीं । इस विषय पर निणय दिया 
है कि आधुनिक संकेत वाले शब्दों में शक्ति नहीं.है। अपने कथन की पुष्टि में 
जगदीश. ने वाक्यपदीय से भव हरि का उद्धरण दिया है कि संकेत दो प्रकार का 
है, आजानिक और आधुनिक | नित्य संकेतों को आजानिक कहते हैँ | आजानिक 
की टीका व्याख्याकार ने की है “नास्ति जनिरुत्पत्तियस्यासों अजनिः, अजनि- 
रेवाजानिकः” उत्पत्ति रहित को अजनि कहते हैं, अजनि का ही रूप आजानिक 
है। आजानिक शब्दों में ही शक्ति रहती है। आधुनिक उन सकेता को कहते हैँ 
जिनको शास्त्रकारो आदि ने किया है | शब्द० श्लोक २३ | ; 


क्षणा के विषय में जगदीश ने जो विवेचन किया है; वह प्रायः वैयाकरणा 
के ही तुल्य दै । वैग्राकरणों के मत से ही उसका स्पष्टीकरण हो ज्ञाता है। : ` 


मम्मट का विवेचन 


मंम्मट ने काव्यप्रकाश के द्वितीय उल्लास में शब्द और अथं के स्वरूप का 
विवेचन निम्नरूप से किया है 
शब्द और AT तीन प्रकार का है-- शब्द तीन प्रकार: है, वाचक, लाक्ष- 
णिक और्‌ व्यंजक । अर्थ भी तीनं प्रकार का है, क्रमशः वाच्य; लक्ष्य ओर. व्यङ्ग्य 
काठ्यम्रकाश ( सूत्र ५-६) | वाच्य, लक्ष्य ac व्यङम्य. ये वीनां अथ प्रायः 
व्यंजक भी होते हैं। सूत्र ८। 
वाचक का लक्षण - संकेत ज्ञान के बिना शब्दं सें अथे की ae नहीं री 
है। संकेत की सहायता से ही शब्द अर्थ विशेष का प्रतिपादन करता हाई : 
जिस शब्द का जिस अर्थ में अव्यवहित रूप से संकेत का.ज्ञान , बह्‌ 
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शब्द उस अर्थ का वाचक होता (दै । साक्षात्‌ संकेतित र्थे का जो बोध कराता है 
उसे वाचक शब्द कहते हैं। सुत्र ८। 
संकेतित ग्रथ चार प्रकार का हे संकेतित अर्थ जाति, गुण, . क्रिया 
और द्रव्य चार प्रकार का होता है। अथवा जाति ही संकेतित अर्थे है। मम्मट 
कहते हैं कि यद्यपि अर्थ ( दूध आदि) के लिए जो क्रिया ( गायलाना आदि) की 
जाती है, उसका निर्वाहक होने के कारण प्रवृत्ति निमित्त के योग्य व्यक्ति ही है, 
फिर भी अनन्तता और व्यभिचार ( अव्यवस्था ) के कारण व्यक्ति में संकेत 
करना युक्तियुक्त नहीं है । यदि व्यक्ति में संकेत करेंगे तो जाति, गुण, क्रिया और 
द्रव्य का विषय विभागं नहीं हो सकेगा। जैसे गोः Gar चलः डित्थं; | ( गाय, 
शुक्करूप, चलनेवाली डित्थ ) नामक एक गाय के हो जाति आदि चारों अर्था को 
लेकर चार शाब्द हैं, व्यक्ति मानने पर चारों का विभाग नहीं होगा । अतएव | 
उपाधि अर्थात्‌ व्यक्ति के उपाधि ( धर्म, जाति, गुण आदि ) में ही संकेत होता 
है। सूत्र १० | ; 
उपाधि का विव रण--उपाधि दो प्रकार की हैं, एक वस्तु-घम और 
दूसरा वक्ता की इच्छा के द्वारा प्रवेशित । वस्तुधम दो प्रकार का है,.सिद्ध और 
साध्य | सिद्ध दो प्रकार का है, एक पदार्थ में प्राणशक्ति का आधान करने वाला, 
इसको जाति कहते हैं | जेसा कि वाक्यपदीय में कहा है कि “गाय अपने स्वरूप 
से न गाय हैन गाय नहीं दै । गोख जाति के सम्बन्ध के कारण उसे गाय कहते 
हैं” | दूसरा सिद्ध पदार्थ वह है जो कि विशेषता को ला देता है, इसे गुण कहते 
हैं। शुक्त आदि गुण सत्ता युक्त पदार्थ में विशेषता उत्पन्न करते हैं | 
साध्य क्रिया को कहते हैं, डित्थ आदि नाम जो वक्ता संज्ञा रूप से रख देता 
है, वह यचच्छा रूप पदार्थ है । _ ( सूत्र १० ) महाभाष्यकार पतञ्जलि ने अतएव | 
कहा है कि शब्दों की प्रवृत्ति चार प्रकार से होती है, जाति, गुण, क्रिया और | 
यदृच्छा शब्दों को लेकर | | 


- गुण आदि जाति हैं - परमाणु, ays आदि का गुणों में परिगणन होने 
के कारण उनको पारिभाषिक रूप से गुण नाम दिया गया है । वस्तुतः गुण क्रिया. 
ओर यदृच्छा (द्रव्य ) एक ही तत्त्व है तथापि आश्रयों के भेद से भिन्न प्रतीत 
होते हैं। जैसे एक ही मुँह तलवार, शीशा और तेल आदि आधारों की भिन्नता 
से भिन्न-भिन्न रूप में इनमें दृष्टिगोचर होता है। भाव यह है कि गुण क्रिया 
ओर यदृच्छा ( द्रव्य ).भी जाति ही हैँ । इसको उदाहरण द्वारा समभाया है कि 
हिम, जल, शंख आदि आश्रयों में जो वस्तुत. भिन्न-भिन्न शुक्तता आदिं हैं, उनमें 
संबसे यह शुक्र है,' यह Um दै, इस इस प्रकार के अभिन्न ज्ञान होने के कारण 
शुक्कता आदि गुण भी जाति है.। इस प्रकार विभिन्न गुड़ चावल. आदि में 
पाक होने के कारण पाक आदि क्रिया भी जाति है.। डित्थ आदि द्रव्यवाची ७ 
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metal शब्दों में भी जाति है, क्योंकि द्रव्यो में प्रतिक्षण भिन्नता आती रहती 
है फिर भी बालक वृद्ध आदि के द्वारा कहे गए डित्थ आदि शब्दों में डित्यत्त्व 
आदि संज्ञा रूप जाति है। इसीलिए seat (मीमांसकों ) का मत है कि सारे 
शब्दों की प्रवृत्ति का निमित्ति जाति ही है। सूत्र १० । i 

इस साक्षात्‌ संकेतित अथं को मुख्यार्थ कहते हैँ । इसका जिस शक्ति से ज्ञान 
होता है, उसे अभिधा कहते हैं. । सूत्र ११। 


लक्षणा का विवेचन 


पतञ्जलि ने “पुंयोगादाख्यायाम्‌” ( अष्टा० ४, १, ४८) के भाष्य में तथा 
€ Da 
भरत हरि ने ( वाक्य० २, WR से २८० ) जो विवेचन किया है उसके आधार पर 
नागेश ने मंजूषा में ( प्र ११६ से १५६ ), लक्षणा का बहुत विस्तार से निरूपण 
किया है। उसका सारांश निम्न है: ' 


लक्षणा का लक्षण--अन्वय आदि की सिद्धि न होने के कारण शब्दार्थ 
रूप में जिस अर्थ का ग्रहण होता है, उससे सम्बन्ध के ज्ञान के द्वारा जो शक्ति 
विषयक संस्कार उद्वुद्ध होता है, उससे जो बोध होता है उसको लक्षणा कहते 
हैँ । शक्ति विषय संस्कार का उद्बोधन ऐसे स्थलों पर पूव जन्म के संस्कारों के 
कारण मी होता है । ५ aes 


उपर्युक्त लक्षणा में संशोधन करते हुए नागेश का कथन' है कि अन्वय की 
अनुपपत्ति के स्थान पर तात्पर्यं की अनुपपत्ति अर्थात्‌ जो वक्ता का तात्पर्य है, 
उसका बोध होने को दी लक्षणा का कारण कहना चाहिए । नहीं तो “गंगायांघोषः” 
(गंगा में कुटी ) में शब्दाथे के अन्वय न होने की जो कठिनाई है, उसका 
निवारण तो दूसरे प्रकार से भी हो सकता है। यहाँ पर il शब्द की गंगा के 
तीर में लक्षणा के घोष शब्द की मकर ( नाका आदि ) में लक्षणा के द्वारा भी 
अन्वय ठीक हो जाता है । गंगा में कुटी नहीं हो सकती है, अत: उसके निवार- 
णार्थ गंगा शब्द में लक्षणा के दूवारा “गंगा के तट पर कुटी” अर्थ लिया जाता 
है, परन्तु घोष शब्द में लक्षणा के द्वारा इसका अथ AE भी ठीक हो Bis है 
कि “गंगा में मगर दै” | वक्ता के तात्पर्य की सिद्धि न होने को कारण २ F 
घोष शब्द में लक्षणा नहीं की -जायगी, क्योंकि वक्ता का वैसा आ नहीं ee 
नागेशा आगे कहते हैं. कि तात्पर्यं के अनुपपत्ति “के साथ रूढ़ि या a जिन इनके 
भी कारण मानना चाहिए, क्योकि अनुभव में ऐसा ही देखा जाता लक्षणा 
रूढि के आधार पर होती है, या किसी प्रयोजन विशेष के. शा, पर । नदी 
संक्षेप में लक्षणा के तीन कारण समझने चाहिए । १, स न योजन 
चाहिए, २, मुख्य अर्थ से उसका सम्बन्ध होना चाहिए, ३; wie या कोई प्रयोजन 
होना चाहिए मंजूघा०) To ११९ से ११७। om 
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= लक्षणा के भेद - लक्षणा दो प्रकार की होती है, गौणी और शुद्धा। साट्टश्य 
रूपी सम्बन्ध के कारण जो तत्सम्बद्ध अर्थे का प्रतिपादन करती है, उसे गौणी 
लक्षणा कहते हैं और सादृश्य से भिन्न कोई सम्बन्ध हो तो उसे शुद्धा लक्षणा 
कहते Sl AGM, Fo १२३। - - Sy 


लक्षणा अन्य प्रकार से भी दो प्रकार की है, अजहत्स्वार्था और जहत्स्वाथौ । 
अजहत्स्वाथी लक्षणा उसे कहते हैं जो कि अपने अथ को छोड़े बिना ही अन्य 
अर्थ का बोध कराती है। अपने अर्थ को न छोड़ने का अर्थ यह है कि शब्द का 
अर्थ किसी न किसी रूप में लक्ष्यार्थ में विद्यमान रहे | अतएव “ छत्रिणों यान्ति” 7 
( छाते वाले जाते हैं.) कुन्तान्‌ प्रवेशय ( भालों को अन्दर भेज दो ), ककेम्यो | 
दधि रक्ष्यताम्‌ ( कौओं से दही बचाना ) इन उदाहरण में असङ्गति नहीं होगी। | 
इन वाक्यों में छाता, भाले और कौए इन शब्दों का अपने के भिन्न पर भी आरोप 
किया गया है | इनका लक्ष्याथ है, व्यक्तियों कां समूह, जिनमें कुछ के पास छाते 
हैं, कुछ के पास नहीं। जिन पर छाते नहीं हैं, उनपर छाते वालों का आरोप करके 
कहते हैं कि “ये छाते वाले जा रहे हैं”, वस्तुतः सब के पास छाते नहीं हैं । 
भाला लिए हुए व्यक्तियों पर भाले. का आरोप करके कहते हैं कि “भालों को 
अन्दर भेज दो”, 'वस्तुत:*कहना चाहते हैं कि “भाले वाले व्यक्तियों को अन्दर 
भेज दो” “कौओं से दही की रक्षा करना” इसका भाव यह कदापि नहीं है कि 
कोओं से दही बचाना और बिल्ली आदि को खिला देना, अपितु इसका भाव यह 
है कि दृही जो भी खा जाने बाले हों उन सबसे दही को रक्षा करना । यहाँ दही 
खा जाने . वाले सब पर ही काकत्व का आरोप करके. कोमा कहा गया है। 
जहत्स्वाथी लक्षणा उसे कहते हैं, जो कि अपने अर्थ को छोड़कर अन्य लक्ष्य 
अर्थ का .बोध कराती है.। यहाँ अर्थ को छोड़ने का अर्थ यह है कि शब्दार्थ की 
लक्ष्यार्थे में सर्वथा उपस्थिति ही न हों “at वाहीकं पश्य” का. अंतएव अर्थ हो 
जाता है कि, ( मूख वाहीक देशवासी को | देखो y l यहाँ गाय. शब्द अपने अर्थ 
को सबंथा छोड़ कर मूर्ख अथे का ही बोध कराता है। नागेश ने अन्य लक्षणा 
के भेदों का उल्लेख न करके यह कहकर छोड़ दिया है कि अन्य भेद इसी प्रकार 
से और समझने चाहिए | मंजुषा, To १२३ | है Sig Fi 
नागेश. ने निरूढलक्तणा के विषय में कहा है कि “त्वचा grag? ( त्वचा से 
जाना 9 आदि में त्वचा शब्द की त्वगिन्द्रिय में निरूढ लक्षणा है। त्वचा स्वयं 
चेतना रदित दै, उससे ज्ञान नहीं हो सकता है, रूढि के कारण त्वगिन्द्रिय को ही 
त्वचा कहा जाता है। निरूढ लक्षणा का लक्षण किया हे. कि प्रयोजन न होने पर 
भी सुख्य अथ को बाधा . होने पर तत्सम्बन्धी अन्य अर्थ के बोध को निरूढ 
ता HS है, अन्यथा इसको: रूढि शक्ति ही समझना चाहिए। प्रयोजनवती 
लक्षणा उसे कहते हैं, जहाँ पर कोई विशेष प्रयोजन होने पर ही मुख्य अर्थ की. 
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बाधा होने से अन्य सम्बद्ध अर्थे का वोध होता है। जैसे ( भाले अन्दर आ रहे 
हूँ ) में भाले बालों को भाला कहने कां प्रयोजन है, भालों की तीक्ष्णता का बोध 
हा । माले वालों को अन्दर आता देखकर भय से भागते हुए व्यक्ति का 
कथन है तीक्ष्ण भाले वाले व्यक्तियों के बोध के लिए भाला शब्द प्रयोजन है, 
“( गंगा में कुटी )” गंगा शब्द की गंगा तट में लक्षणा होती है। यहाँ गङ्गा की 
शीतलता पवित्रता आदि का बोध कराना प्रयोजन है । “गौर्वाहीकः” ( वाह्रीक्र 
देशवासी पशु ), यहाँ पर गाय शब्द का लक्ष्याथ मू्खंता है। वाहीक देशवासी 
की मूर्खता और गाय तथा उसमें अभिन्नता का वोध करना प्रयोजन दै, लक्षणा 
से जो ज्ञान होता है, उसमें बाधा का ज्ञान प्रतिबन्धक होता है, परन्तु व्यंजना 
के द्वारा जो ज्ञान होता है, उसमें मुख्य अथे की वाधा का ज्ञान प्रतित्रन्धक 
नहीं होता है | 

एक अपकार करने वाले को कोई सम्बोधित करके कहता है कि “आपने मेरे 
साथ बहुत उपकार किया है, उसका मैं क्या वर्णन कर सकता हूँ, इससे आपने 
अपने सौजन्य को प्रसिद्ध कर दिया है। हे मित्र, आप इसी प्रकार सदा किया 
करें और सुख पूर्वक सौ वर्ष जीवें ।” 

उपकृतं वहु तत्र किमुच्यते सुजनता प्रथिता भवता परम्‌। 
विद्धदीदशमेव सदा सखे खुखितमास्व ततः शरदां शतम्‌ ॥ 

यहाँ पर लक्ष्यार्थं सर्वथा विपरीत ` है | लक्ष्य अपकार में उपकार के साथे 
अभेद की प्रतीति द्वारा ही यहाँ पर लक्ष्याथ की सिद्धि होती है । मंजूषा, Ta १२३ 
से १२४। TR 

लक्षणा के कारण, पतञ्जलि का मत--पतज्ञलि ने लक्षणा के कारणों 

की व्याख्या के लिए एक मौलिक प्रश्‍न उठाया है । कैयट और नागेश ने इसको 
स्पष्ट किया है । “पंयोगादाख्यायाम? ( अष्टा० ४, १, ४८) सूत्र में यह प्रश्न 
उठाया है कि त्राण की खी ब्राह्मणी, गोप. की खी गोपी आदि में पुलिंग शब्द 
खीलिंग कैसे हो सकता है । पतञ्जलि का प्रश्न है कि कोई भी शब्द जो पुलिंग है, 
बह खीलिंग नहीं हो सकता है।अतः पाणिनि का यह कथन है कि “पुलिंग के सम्बन्ध 
होने के कारण जो शब्द स्लीलिंग में होते हैं, उनसे डीध होता है” ठीक नहीं होगा। 
सम्बन्ध का अर्थ पाणिनि के अनुसार होता है, 'तस्येदम' ( अष्टा० ४, ३, १२० ) 
( “उसका यह है” ) । पुरुष की आत्मा sell खी की आत्मा भी स्वतन्त्र है 
उन दोनों में “उसका यह है” यह सम्वन्ध कैसे हो सकता है । अतः पतञ्जलि 
सम्बन्ध के मूल में अन्य प्रकार भी है, जिसको पाणिनि ने दो सूत्रों में रखा है, 
eR (अष्टा० ५, १, ६२), “TERM ( अष्टा० ५, १, ११७ दै (ऐसा हो 
है कि दो पदार्थों का योग्यता सम्बन्ध भी होता है। ( यह योग्य है ) हरि नागेश 
सकता है )। पाणिनि के यह दो सूत्र हैं, जिनके ऊपर पतञ्जलि, भक्त हरि, नागर 
आदि ने शब्द और अर्थ का योग्यता सम्बन्ध सिद्ध किया है | अतएव पतञ्जलि 


३३ 
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कहते हैं कि “अयमप्यधिसम्बन्धो भवति” “सोऽयम्‌? इति, यह भी सम्बन्ध होता 
है, वह यह है अर्थात्‌ तादात्म्य सम्बन्ध | पतञ्जलि ने पुनः प्रश्न उठाया है कि दो 
भिन्न पदार्थों में अभिन्नता या तादात्म्य सम्बन्ध कैसे हो सकता है इसका स्पष्टीकरण 
करते हुए पतञ्जलि ने लक्षणा की स्थिति बताई है । लक्षणा क्या हे! भिन्न में 
अभिन्नता का ज्ञान, अतत. में तत्‌ का ज्ञान, अन्य में अन्य का आरोप-शब्द के 
गुणों का अर्थ में आरोप और अर्थ के गुणों का शब्द में आरोप। जाति में 
व्यक्ति का आरोप, आकृति में द्रव्य का आरोप और द्रव्य में आकृति 
का आरोप, यह सब लक्षणा के कारण ही होता है। पतञ्जलि कहते हैं कि चार 
प्रकार से अन्य में अन्य . का ज्ञान अर्थात्‌ लक्षणा होती है, १ तत्स्थता, २ - तद्ध- 
मता, ३ - तत्समीपता और ४ - तत्साहचरये | 


चतुर्भिः प्रकारस्तस्मिन्‌ ‘a’ इत्येतदू भवति, तात्स्थ्यात्‌, तादूधर्म्यात्‌ 
तत्सामीप्यात्‌, तत्साहचर्यांदिति | 


१--तत्स्थता, जो बस्तु जिस पर रहती है, अर्थात्‌ आधार और आधेय से 
लक्षणा होती है। आधार और आधेय में अन्य के गुणों का अन्य में आरोप किया 
जाता दै । जैसे मंचा हसन्ति ( मचान हंसते हैं.) गिरिदेह्यते ( पहाड़ जलाया जाता 
हे), में सचान पर बैठे हुए बालकों में मचान का आरोप किया जाता है। 
क्ष्यॉकि मचान हंस नहीं सकता | पहाड़ जल नहीं सकता है, जिसको तात्त्विक 
दृष्टि से पर्वत कहते हैं, वह जलने वाला पदार्थ नहीं है, अतः यहाँ पर अर्थ होता 
है, पहाड़ के उपर के वृक्ष आदि जलाये जाते हैं । 


२--तदूधर्मता, गुणों या क्रिया की समानता से अन्य में अन्य का आरोप 
किया जाता है | भिन्न में गुण या क्रिया के सादृश्य के कारण अभिन्नता का 
आरोप लक्षणा है। जैसे “गौर्वाहीकः सिंहोमाणवकः” (बालक सिंह है), बालक में | 
सिंह के तुल्य शूरता-ीरता आदि देखकर उसे सिंह कह दिया जाता È | जिसका | 
नाम ब्रह्मदत्त नहीं है, उसको भी ब्रह्मदत्त के सदश गुणो से युक्त देखने पर “as 
ब्रह्मदत्तः? (यह ब्रह्मदत्त है) , कह देते हैँ। भत हरि ने वाक्यपदीय में अतएव 
कहा है कि प्रयोजनविशेष के कारण ही वाहीक में गोत्व का आरोप क्रिया जाता 
है । यहां पर यह स्पष्ट जान लेना चाहिए कि पतञ्जलि और भतू हरि के मतानु- 
सार अर्थ में परिवर्तत आता है, शब्द में परिवतन नहीं आता है, शब्द अपने 
अर्थ में व्यवस्थित है। इसका भाव स्पष्ट किया जा चुका है, कि शब्दतत्त्व में 
कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है, वह नित्य स्फोटरूप है। उसमें sata नित्य 
ओर नियमित रूप से रहता है । यह अर्थ जो कि बदलता रहता है, और जिसमें 
सब परिवर्तन आदि होते हैं, वह ध्वनि रूप अर्थ है.। ध्वनि की अनित्यता के 
कारण ध्वन्यात्मक अर्थ में परिवतेन होते रहते हैं। इससे शब्द के अपने पारमार्थिक 
आर्थ में कोई अन्तर नहीं पड़ता है | 


| 
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गोत्वानुषंगो वाहीके निमित्तात्‌ कैश्चिदिष्यते। 
अर्थमात्रं विपर्यस्तं शब्द; स्ते व्यवस्थितः || 
वाक्य” २, २४७ | 
३- तत्समीपता, सामीप्य के कारण भी अन्य अथे का अन्य में आरोप किया 
जाता है, जैसे “ 'गंगायां घोपः” समीपता के कारण तट में गंगा का आरोप | “कूपे 
गर्गकुलम्‌” ( कुएँ में गगे का कुल) , में कुएँ के किनारे में कुं का आरोप किया 
गया है। इसका अर्थ है कुएं के किनारे पर या कुएं के समीप गर्ग का कुल दै। 
४-तत्साहचर्य, साहचयं के कारण भी आरोप होता है। जो व्यक्ति जिस 
वस्तुको धारण किए रहता है, उस नाम से उसको लक्षित किया जाता है जैसे 
“कुन्तान्‌ प्रवेशय” (भालों को अन्दर भेजो), यष्टी: प्रवेशय” (लाठियों को अंदर 
भेजो) , में भाले और ल्लाठीधारियों को भाला और लाठी कहा गया है | 


गौतमगुनि का मत- गौतम मुनि ने न्यायसूत्र में लक्षणा के कारणों पर 

अर विस्तार से विचार किया है। उन्होंने अन्य में अन्य के आरोप के १० कारण 
बताए हैं | 

सहचरणस्थानतादश्यंवृत्तमानधारणसामीप्ययोगसाधनाधिपत्येभ्यो ब्राह्मण 
बालवटराजसक्तुचन्दनगंगाशकटा न्नपुरूषेष्वतद्धावेडपिःतदुपचारः । न्थाय० 
२, २, ५६ । 

वात्स्यायन ने गौतम के सूत्र की निम्नरूप से व्याख्या की है। अतदूभाव 
का अर्थ है भाव अर्थात्‌ धर्म, जिसमें जो धर्म नहीं है, उसमें उस धर्म का उपचार 
अर्थात्‌ उस शब्द का व्यवहार करना | यह्‌ उपचार उस धर्म के आरोप से होता है। 
आरोप के निमित्त साहचथं आदि हैं । 

१- साहचर्य, जैसे 'यष्टीः प्रवेशय” ( लाठियां को अन्दर भेज दो ), इसमें 
लाठी के साहचर्य अर्थात्‌ साथ रखने के कारण यष्टिधारी ब्राह्मण में भी यष्टित्व 


'का आरोप किया गया है। 


२ -तात्स्थ्य, “मंचाः क्रोशन्ति” इसकी व्याख्या पहले की जा चुकी है। 

३ तादर्थ्य, जिस कार्य के लिए जो वस्तु होती है, Rees कार्य का आरोप, 
अर्थात्‌ कारण में कार्य का आरोप । जेसे “वीरणेष्वास्त” | ( घास विशेष पर 
बैठता है ), वीरण उस घास को कहते हैं, जिससे चटाई बनती है। यहाँ पर 
चटाई में वीरण॒त्व का आरोप तादथ्यो के कारण दै। 

४-वृत्त, आचरण के आधार पर आरोप | जैसे, “अयं राजा यमः” (यहद 


-राजा यम है ) । यम के तुल्य आचरण के कारण राजा में यमत्व का आरोप 


हुआ है। papi 
yaar, परिमाण के आधार पर आरोप | जैसे “प्रस्थः सक्तुः” ( एक प्रस्थ 
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सत्तू ), एक प्रस्थ ३२ पल का होता है, प्रस्थ भर सत्तू के स्थान पर परिमाण के 
आधार पर सत्तू, 
को एक सेर सत्तू कहते हैं | 

६--धारण, जैसे “चन्दनं तुला” ( चन्दन तराजू ) में चन्दन को धारण करने 
के कारण चन्दन में तराजू का आरोप किया गया है। 

७--सामीप्य, “गंगायां घोषः” इसकी व्याख्या हो चुकी है । 

८-थोग, जिस गुण का योग होता है, उस गुण का गुणी में आरोप । जैसे 
कृष्ण; शकटः (काली गाड़ी ), में गाड़ी में कृष्णता का आरोप किया 
गया है। 

६-- साधन, जो वस्तु जिस कार्य का साधन होता है, उस साधन में साध्य का 
आरोप । जैसे, “अन्नं प्राणाः? ( अन्न प्राण है ), अन्त प्राण का साधन है, 
साधन अन्न में प्राणत्व का आरोप किया गया है | 


१०-- आधिपत्य, “अय कुलस्य राजा” यह कुल का राजा है, कुल के आधि- 

पत्य के कारण पुरुष में राजत्व का आरोप किया गया है। जी 
` उद्योतकर ने उक्त सूत्र की व्याख्या में न्यायवातिक में कहा है कि “साहचर्य 
का अर्थ है, लाठी से सम्बन्ध, उस संम्बन्ध के कारण तो यष्टिका के स्थान पर 
यष्टिकावान्‌” ( लाठी वाला ) होना चाहिए । यदि लाठी वाला ही कह देंगे तो यह 
-मुख्याथ हो जायगा | अतएव उपचार का कारण और कुछ होना चाहिए । इसका 
उत्तर देते हुए कहते “हैं कि लाठी में लाठी शब्द यष्टिकात्व जाति के कारण है। 
वहाँ पर यष्टिका से संयुक्त ब्राह्मण में समवाय से सम्बन्ध रहने वाली ब्राह्मणत्व 
जाति का समवाय सम्बन्ध से ब्राह्मण में आरोप करके ब्राह्मण को यष्टिका कहा 

गया है | मंजूषा, To १११ | : | 

_  साहित्यशास्नियों के मत का वर्णन मम्मट ने काव्यप्रकाश (द्वितीय उल्लास) 
तथा विश्वनाथ ने साहित्यदपंण ( द्वितीयपरिच्छेद ) में विस्तार से किया है। 
साहित्यकारों का मत पैयाकरणों के समान ही है। मम्मट और विश्वनाथ ने 


लक्षणा के Vet का और विस्तार किया है । विश्वनाथ ने पहले लक्षणा के चालीस - 


भेद किए हैं, ओर वे भी पद और वाक्य में होने के कारण दो प्रकार के होकर ८० 
प्रकार के हो जाते हैं । | Be 


व्यञ्जना का निरूपण 


` नागेश का मत-भर्तहरि ने स्फोट और ध्वनि में व्यङ्ग्य और व्यञ्जक का 
सम्बन्ध माना हैं। भढ हरि के इस विषय पर विस्तृत विचारों का उल्लेख स्फोट 
के प्रकरण में किया गया है । नागेश ने मंजूषा में व्यञ्जना का संक्षिप्त वर्णन किया 
है। व्यञ्जना का लक्षण किया है कि व्यञ्जना सुख्याथ की बाधा के ज्ञान की अपेक्षा 
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न करके ज्ञान को उत्पन्न करती है, मुख्याथ से सम्बद्ध और असम्बद्ध, प्रसिद्ध 
और अप्रसिद्ध सभी प्रकार का अर्थ इसका बिषय है, मुख आदि की विलक्षणता 
क ज्ञान तथा प्रतिभा से saga संस्कार विशेष को व्यञ्जना कहते हैं। नागेश 
न कि अतएव भतू हरि आदि ने निपाता को द्योतक और स्फोट को व्यङग्य 
कहा है । द्योतक का लक्षण यह है कि कहीं विशेष स्थल पर कही गई पद्‌ सम्बन्धी 
शक्ति का व्यञ्जक होना । अतएव वैयाकरणो को भी व्यञ्जना शक्ति प्रथक स्वीकार 
करनी चाहिए | व्यञ्जना का अनुभव शब्द शब्दार्थ पद्‌, पद्‌ के एक भाग वर्ण, 
रचना चेष्टा आदि में aaa ही होता है। मुख आदि की विलक्षणता आदि का 
ज्ञान व्यङ्ग्य विशेष के बोध में सहायक होता है, अतः सर्वत्र उसकी आवश्यकता 
नहीं होती । मंजूषा, To १५६ | 

भतृ हरि तथा हेलाराज आदि ने स्फोट और ध्वनि में व्यङ्ग्य और व्यज्षक 
का जो सम्बन्ध माना है इससे यह स्पष्ट है कि वैयाकरण व्यञ्जना शक्ति को 
प्रथक्‌ और स्फोट रूप में स्वतंत्र शक्ति मानते हैं । अभिधा और लक्षणा के अति- 
रिक्त व्यञ्जना शक्ति के द्वारा ही वाक्यस्फोट की सिद्धि होती है | col 

साहित्यशाख्रियों में से मम्मट ने काव्यप्रकाश के ( द्वितीय उल्लास ) में तथा 
विश्वनाथ ने साहित्यदर्पण के (द्वितीय परिच्छेद, में साहिस्यिको के अनुसार इसकी 
विस्तार से व्याख्या की है। मीमांसकों ने जिनमें व्यक्तिविवेककार सहिमभट्ट 
आदि मुख्य हैं, जिन्होंने व्यञ्जना को अनुमान में ही सिद्ध करने का प्रयत्न किया 
है, और व्यञ्जना शक्ति का खण्डन किया है, उनका दोनों ने बडे उहापोह के साथ 
काव्यप्रकाश के पंचम उल्लास) और साहित्यद्पण के (पंचम परिच्छेद) में खण्डन 
किया है। मम्मट और विश्वनाथ ने तथा. आनन्दबद्धंन और अभिनव गुप्त ने 
ध्वन्यालोकलोचन पुस्तक में व्यञ्जना शक्ति का मीमांसकों का खण्डन करके 
इसकी स्वतंत्र सत्ता सिद्ध की है। 
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_ अध्याय ७ 
पद और पदार्थ 


वैयाकरणों के मत का उल्लेख किया जा चुका है कि वे शब्द और अर्थ 
दोनों को. तात्त्विक. दृष्टि से नित्य मानते हैं । उनके मतानुसार वाक्य ही 
मुख्य है। पद और पदार्थ दोनों गौण हैं | वाक्य और स्फोट के अध्याय में अन्य 
Wat का उल्लेख किया जाएगा। इस अध्याय में पद और पदाथ के स्वरूप का 
निरूपण किया जाएगा । 


पदविभाग - भत हरि ने पदविभाग के विषय में उल्लेख किया है कि इस विषय 

में प्राचीन आचार्यों में मतभेद था कोई नाम और आख्यात इन दो को ही पद 
मानते थे । कोई पद को चार भागों. में विभक्त करते थे, नाम, आख्यात, उपसर्ग 
ओर निपात | एक अन्य मत और भी थां जो कि कर्मप्रवचनीय की पथक सत्ता 
को स्वीकार कर इनकी संख्या ५ मानता था | 

द्विधा, केश्चित्‌ पढे भिन्नं चतुर्धां पंचधाऽपि चा | 

अपोदुधृत्येव वाक्येभ्यः प्रकृतिप्रत्ययादिवत्‌॥ 

; $ वाक्य० ३, १ । 


पद दो प्रकार का है - भर हरि ने दो gata और औदुम्बरायण 
आचारयों का उल्लेख किया है कि वे पद को दो प्रकार का ही मानते थे । उनका 
मत था कि अखण्ड वाक्य बुद्धि में सवेदा रहता है, उसी का प्रतिभा रूपी अर्थ से 
संयोग होता है। अतः नाम अर्थात्‌ अखण्ड वाक्य रूपी शब्द और आख्यात 
अर्थात्‌ प्रतिभा रूपी अर्थ ये दोनों ही पद के विभाग हैं, चार नहीं | वाक्य० 
२, ३४७। ; 
तात्त्विक दृष्टि से नाम और आख्यात ये ही दो पद के मुख्य विभाग हैं, 
अतएव पाणिनि ने “सुप्तिङन्तं पदम्‌” ( अष्टा० १, ४, १४), सूत्र में पद को 
सुबन्त ( नाम ) और तिङन्त ( आख्यात ) इन दो भागों में ही विभक्त किया है | 


पद चार प्रकार का है तात्तिविक दृष्टि से पद दो प्रकार का होने पर 
भी व्यावहारिक दृष्टि से चार प्रकार का है। पदका चार भागों में विभाग 
सबसे प्राचीन दै । पतञ्जलि ने महाभाष्य के प्रथम आहिक में ऋग्वेद के दो मन्त्र 
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पद और पदार्थ ` २६३ 
{4 चत्वा z 
pall (का oe vg ed O ee 
aaa ४५ ), उद्धत किए हैं, और इनका भाव स्पष्ट करते 
za rela नाम आख्यात, उपसर्ग, और निपात ये पद के चार भाग वैदिक 
IT के अभीष्ट बताए ŽI यास्क ने निरुक्त के प्रारम्भ में पद को इन्हीं चार 
भागों में विभक्त किया है और उपयुक्त दोनों मन्त्रों को निरुक्त (१३, ७ से ६) 
उद्धूत करके oe बैयाकरणों के मत का उल्लेख किया है कि वे पद को उक्त 
चार भागों में विभक्त करते थे । | 
नामाख्याते चोपसर्गनिपाताश्चेति वैयाकरणाः | 
| निरुक्त० १३, ६। 
पाणिनि के मतानुसार निपात व्यापक शब्द है और प्रपरा आदि उपसर्ग | 
उसी का एक भाग है जो कि क्रिया में विशेषता का आधायक है। क्रिया के योग 
में प्रपरा आदि को दूसरा नाम गति भी दिया गया है। उपसर्ग की अपेक्षा गति 
व्यापक शब्द है । पाणिनि ने “प्रागरीश्वरान्निपाताः? (अष्टा १, ४, ५६) सूत्र में: 
स्पष्ट लिखा है कि उक्त सूत्र से प्रारम्भ करके “अधिरीश्वरे” (अष्टा १,४, ६७) 
सूत्र तक जिनका उल्लेख किया गया है. वे सत्र निपात कहे जाते हैं। इन सूत्रों के 
अध्ययन से स्पष्ट होता है कि पाणिनि ने द्रव्यवाची च वा आदि अव्यय, 
उपसर्गे, गति और कमंप्रवचनीय इन चारों का निपात में ही समावेश किया है। 
ये चारों निपातों के ही उपभेद हैं। व्यावहारिक दृष्टि से इन चारों भेदो का उपसर्ग 
और निपात इन दोनों नामों से ही उल्लेख किया जाता दै । जो पद को पांच भागों 
में विभक्त करते हैं वे कमंप्रवचनीय की उपसर्ग और निपात से प्रथक सत्ता 
स्वीकार करते हैं । पाणिनि ने इन सब को अव्ययसंज्ञा के अन्तंगत माना है । 
(अष्डा० १, १, ३७) | 
वेद निरुक्त ओर महाभाष्य के अतिरिक्त ऋृकप्रातिशाख्य (पटल १२ सूत्र १७) 
'अथवे प्रातिशाख्य (१,१) , Bar ay: प्रातिशाख्य (५, ४४) , 'अमरेशकृत वणरत्न- 
दीपिकाशिक्षा (Fo १३६) प्रातिशाख्यप्रदीपशिक्षा (प्र २७०), कोटिल्य अर्थशास्र 
(२, १०) , सर्वदशेनसंग्रह, (Yo १४०) , वेंकटमाधवकृत क्रग्वेद-भाष्य (अष्टक 
२, १) , सायणकृत ऋगुपोद्‌घात (Fo २१) आदि में पदों को इन्हीं चारों भागों सें 
विभक्त किया गया है। _ 
अरस्तू तथा उसके उस समय के अन्य दार्शनिक पदों को नाम, आख्यात और 
संयोजक इन तीन भागों में विभक्त करते थे। परन्तु उनके परवर्ती दाशनिकों ने 
मुख्यतः स्टोइक स्कूल के नेताओं ने, संयोजकों को दो भागों ( संयोजक तथा. 
आर्टिकिलू ) में विभक्त करके पदों की संख्या चार कर दी। (निरुक्त, Slo लक्ष्मण- 
स्वरूप संपादित To २८ टिप्पणी) | | 
चारों पद विभागों का स्वरूप, नाम ओर आख्यात 
आस्क ने परम्परागत इन चारों पद विभागों का लक्षण बहुत संक्षेप में किन्तु 
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न्दर रूप में दिया है । आख्यात में क्रिया प्रधान रहती ह ted क क 
प्रधानता । जहां पर नाम और आख्यात (द्रव्य और क्रिया) ve 
ST ll x BU zi Bear नारि समाप्ति तक की 

वह जाता है, वह पकाता es bee 
bee द्रव्य का रूप धारण करती है, तब वह द्रव्य yrds “5 
की जाती है, जैसे ia संज्ञाएं a oe sho 

के द्र्य कराया जाता है, alk 

a का बोध कराया जाता है, जैसे जाता है, खाता है, 

० ॥ ie k 
3 oe आख्यात के विषय में जो विवरण feat है, 7 “उभे? 
पद्‌ विशेष अर्थ को लेकर प्रयुक्त हुआ है। यास्क ने उभे a 
स्पष्ट किया है कि क्रिया और द्रव्य कभी पृथक नहीं होते हैं। el a 
रहता है और द्रव्य में भी क्रिया । दोनो में अन्तर oe si कृ और ou 
भें से क्रिया की प्रधानता होती है तब क्रिया को आख्यात अ ; तिङ्‌ a 
द्वारा बोधित किया जाता है। उसे ही तिङन्त पद कह देते हैं। ra pis 
क्रिया में से द्रव्य को मुख्यता दे दी जाती है तब क्रिया का अंश शण पड़ pa 
है, और द्रव्य अंश की मुख्यता का बोध सुप AT के द्वारा sl pals 
उसे सुबन्त पद कहते हैं। पतञ्जल ने इसको ओर स्पष्ट 2४ हे । कृत्‌ Sa 

का क्या कर्तव्य है! BL, प्रत्यय भाव अर्थात्‌ क्रिया का काय पूरा कर A 

अतएव किसी भी धातु . से जब कृत प्रत्यय लगा दिया जाता है तब वह ₹ : 

क्रिया शब्द न रहकर द्रव्य शब्द हो जाता है, अतएव उससे तिङ्‌ प्रत्यय 
होकर सुपू प्रत्यय होते हैं। | 


रुदभिहितो भावो द्रव्यबदू भवति। महा" २, २, १६। 


पतञ्जलि ने “सावधातुके यक” (महा० २, १, ६७ ) की व्याख्या T 
विस्तार पूर्वेक स्पष्ट किया हे | भाव वाचक शाब्द SN वाचक है z = 
हैं कि उनके भाव अंशा का. बोध कृत्‌. प्रत्यय करा देता है. र भत्‌ हरिं ae ॥ 
रूपी जाति का प्रतिपादन करते हुए इसको Al है कि महासत्ता En 
क्रम अर्थात्‌ प्रारम्भ आदि का वर्णन किया जाता है, तब बही क्रिया है 3 
और जब उसमें क्रम का वर्णन करके . उसका संहार बताया जाता है, तत्र वह. 
सत्ता द्रव्य या सत्त्व कही जाती है.। 

्राप्तक्रमा विशेषेषु क्रिया सेबाभिधीयते | 
क्रमरूपस्य संहारे तत्‌ सर्वमिति कथ्यत ॥ - 
! 2 वाक्य» ३,प्र० Rel 
.  उपसगं--यास्क ने उपसर्ग के विषय में दो प्राचीन saat ( शाकटायन 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


A a 


qX 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पढ्‌ और पदार्थ २६५ 


x 


और गाग्ये) के मत का उल्लेख किया है। शाकटायन का मत था कि उपसर्ग 
प्रथक्‌ रहते हुए किसी अर्थ का बोध नहीं कराते हैं । वे नाम (संज्ञा-शब्द ) और 
आख्यात ( क्रिया ) के साथ सम्बद्ध होकर उनके विशिष्ट अर्था' के द्योतक होते 
हैं । परन्तु इसके विपरीत गार्ग्यं का मत. था कि उपसर्गों के. भी विभिन्न अर्थ होते 
al इनका स्वयं चाहे जो कुछ भी अर्थ रहे, जव यह नाम और आख्यात के 
साथ सम्वद्ध : होते हैँ तो उनके अथा में विशेषता लाने वाले अर्था के बोधक 
होते & | निरुक्त १, ३। । ; 
पतञ्जलि ने उपसर्ग को क्रिया में विशेषता उत्पन्न करने वाला माना है । 
क्रियाविशेषक उपसर्ग; । महा० १, ३, १। 


निपात -यास्क ने निपात शब्द की निरुक्ति की है. कि ये विभिन्न श्रर्था को 
बताते हैं (नि-पत्‌==गिरना) अतः इन्हें निपात wer जाता है । यास्क् ने इनको तीन 
भागों में विभक्त किया है, १, उपमार्थक, २, कर्मपसंग्रह्मर्थक, ३, पादपूरक | इव, 
न, चित्‌ और नु ये चारों निपात साधारणतया उपमा कां अर्थ बताते al कर्मापसं- 
ग्रह अर्थात्‌ कमे (अर्थ) के उपसंग्राहक, जिनके कारण दो या अधिक अर्था का एकत्र 
संग्रह होता है, समुच्चय वाचक या संयोजक निपात । यास्क ने इसका लक्षण 
किया है कि जिसके रखने से अर्थ की पृथकता ज्ञात होती है, किन्तु ऐसी नहीं 
जैसी कि. औदे शिक ( केवल गणना ), क्‍योंकि वे शब्द केवल विग्रह के हारा 
पथक किए गए हैं । च, आ, वा आदि मुख्यतया ऐसे ही संयोजक निपात हैं । पाद- 
पूरक निपात उन्हें कहते हैँ जो कि अर्थ के पूर्ण होने पर भी गद्यात्मक ह 
वाक्य पूर्ति के लिए और पद्यात्मक ग्रन्थों में पद पूर्ति के लिए आते हैं, a 
निपात निरर्थक होते हैं । अर्थात्‌ किसी अथ विशेष का बोध नहीं कराते हैं, उ 
कम्‌, ईम्‌, इत्‌ और उ ये चारों निपात | निरुक्त १, ४ से ६। | 
` ऋक्प्रातिशाख्य ( १२, २५), शुक्ल AT: Sh ( 5 ४६. ) तथा प्राति' 
शाख्य प्रदीपशिक्षा (Fo २३७) ने एक श्लोक में ही पद के चारों भागों का लक्षण 
संगृहीत किया है | ह 
i क्रियावाचक माख्यातमुपसर्गो विशेषक्तत्‌ | 
सक्ष्वाभिधायक नाम निपातः पादपूरणः | 

क्रियावाचक को आख्यात कहते हैं, सत्त्व ( द्रव्य ) वाचक को ता को 
विशेषक को उपसर्ग और पादपूरक को न । भत हरि ने ( वाक्य” २, % 
आख्यात और नाम का लक्षण किया है कि आख्यात में क्रिया की प्रधानता TE 

नाम में सत्व की । यी किक. 

: ae ते निरुक्त १, १ यास्क के भाव a स्पष्ट करते हुए लिखा है कि 

s re उल्लेख इसलिए किया गया है क्योंकि वे मुख्य 
नाम ओर आख्यात का पहले उल्लेख इस 


३४ 
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हैं। साथ ही यह भी स्पष्ट किया है कि चार प्रकार के पढ्‌ में नाम और आख्यात 
इन्हीं दो के अर्थ का निर्णय इसलिए किया जाता है, क्योंकि इनके विषय में 
सन्देह होता है । उपसर्ग और निपात के अर्थ के विषय में सन्देह नहीं होता है 
क्योंकि उनमें साक्षात्‌ अर्थं के बोधन की शक्ति नहीं है । बेंकटमाधव ने अपने 
ऋग्वेद के भाष्य में (अष्टक २, १, ३, १, ३, ३., ३, ६., ३, ७) भी इस पर 
विचार किया है। वेंकटमाधव का कथन है कि आख्यात और नाम के सम्बन्ध 
अथ के बोधक होते हें | उपसर्ग और निपातों की कोई स्वतन्त्र स्थिति नहीं है। 

ख्यातस्य च नाम्नश्च सम्वन्धाः स्वार्थदंरशिनः | 

उपसर्गा निपाताश्च न स्वतन्त्रा इति स्थितिः ॥ 

अष्टक २, १ | 


पदार्थ बिचार 


भतू हरि तथा was टीकाकार पुण्यराज ने वाक्यपदीय के द्वितीय कांड में 
'धाक्याथें के निरूपण के प्रसंग में पदाथ का संक्षिप्त, किन्तु सार रूप, ( वाक्य २ 
१५५ से २०६) निरूपण किया है। पद और पदार्थ का विस्तृत और विशेष अहा" 
पोह के साथ विवेचन समस्त दुतीय कांड पृष्ठ १ से ७४३ में किया है । द्वितीय 
अध्याय में पदार्थ के स्वरूप के विषय में १२ विभिन्न मतों का उल्लेख किया जा 
चुका है। पद के पांचों विभागों के अथं का संक्षेप में विवरण निम्न है :-- 


संज्ञा शब्दों का अर्थ, सामान्यमात्र का बोधक 
वाजप्यायन आचाय के मतानुसार शब्द का अर्थ “जाति” है और 


a 


आचाय व्याडि के मतानुसार “व्यक्ति” अर्थ है। शब्द का अर्थ जाति हो या 
व्यक्ति, व्यक्ति के विशेष गुणों का ज्ञान व्यक्ति के साथ अविनाभाव से रहने 
के कारण होता है । शब्द विशेष गुणों का नहीं अपितु. सामान्य अथ का बोध 
कराता है जो कि जाति के समस्त व्यक्तियों में समान रूप से पाया ज्ञाता है। 
जिस प्रकार गाय के रंग आदि का बोध गौण रूप से गाय शब्द से ज्ञात होता है 
परन्तु वह गाय शब्द का अर्थ नहीं है । गाय शब्द उसी सामान्य अर्थ का नाभ 
कराता है जिससे सभी गायों का महण होता है। पुण्यराज्ञ, वाक्ष्य० २, १४४ | 
ता T हं कि यद्यपि शब्द आकार रंग अवयव से युक्त 
ears ta | ए प्रयुक्त हो है, तथापि बह उनका बोध नहीं कराता 
विरो चकों Q v. 
tis oo RA अथ--यहॉँ पर एक प्रश्‍न स्वाभाविक है कि 
ala ॥द का बोधक नहीं है तो स्थूल, हस्व, काला, नीला, पीला आदि 
सन्दा का, जिनका अथ ही. आकार आदि है, क्या अर्थ होगा ? भत हरि ने 
इसका उत्तर दिया है कि ऐसे शब्द जो कि आकार रंग अवयव से विशिष्ट बस्तु 
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के लिए प्रयुक्त होते हैँ, उनकी उसके अवयव मात्र के लिए प्रवृत्ति नहीं हो सकती 
है | (वाक्य० २, १५७,) । पुण्यराज ने इसको स्पष्ट किया है कि जो शब्द आकार 
आदि के ही बोधक हैं, वे उस अभ्रं को बताते हैं। उक्त कथन का. अभिप्राय यह 
नहीं है कि कोई भी शब्द आकार आदि का बोध नहीं कराता है। शब्द का जो 
प्रवृत्ति निमित्त होता है, वही उसका अर्थ होता है, अन्य उससे सम्बद्ध नहीं । 
आकार आदि के वाचकशब्द आकार आदि का ही बोध कराएंगे। उसके अवयव 
मात्र का नहीं | अतः शब्दों के द्वारा कहीं पर अर्थ के विशेष अंश आकार आदि का 
निरूपण होता है और कहीं जाति मात्र का | पुण्यराज, TTo २, १५७ | 


भर्तृहरि इस विषय पर विचार करके इस निर्णय पर पहुँचे हैं. कि शब्द 
r ha ws 
संख्या प्रमाण आकार की अपेक्षा न करक वस्तुमात्र में प्रदत्त होता है। अतएव 
जल की एक बूँद को भी जल कहते हैँ और उसक समुदाय स्रोत नदी समुद्र के 
जल को भी जल कहते हैं । एक छोटे से श्वेत पत्थर के कण को भी श्वेत कहते 
हैं और हिमालय को भी श्वेत कहते हैं । वाक्य ० ९, १६० | 
che दु ~ ति आदि e 
पुण्यराज का कथन. है कि शब्द प्रवृत्तितिमित्त जाति आदिं को अपना अथ 
बनाकर प्रवृत्ति होता है, आकार आदि विशेष का ज्ञान अविनाभाव सम्बन्ध क 
कारण होता है | पुण्यराज,,वाक्य० २, १६० | 
' नामाथ के विषय में पांच मत 
अट्टोजिदीचित तथा कौण्डभट्ट ने वैयाकरणभूषण में (कारिका २४) नामाथं 
के विषय में प्राचीन पांच मतों का उल्लेख किया है । १--संज्ञाशब्दों का एक a 
Dar है, कुछ आचार्य केवल जाति को ही शब्दार्थ मानते हैं, दूसरे ar 
को । २- जाति और व्यक्ति दोनों ही शब्दाथ हैं। ३ - जाति, व्यक्ति और | 5 
थे वीन शब्दार्थ हैं । ४--जाति, व्यक्ति, लिंग और संख्या ये चार ape A 
४--जाति, द्रव्य, लिंग, संख्या और कारक. ( कर्ता, कमे आदि) AMT द 
शब्द के अर्थ हैं | Fe 
एक द्विकं त्रिकं चाऽथ चतुष्कं पंचक तथा 
e A as V A : 
SASH पच्ताः MA निरूपताः ॥. 
नामार्थ इति र ह 
के विषय में आगे लिखा जाएगा । पुलिंग, ï- 
लिंग और नपुंसकलिंग यह तीनों शब्द के आश्रित रहते हँ! पा या ८ 
लिंग अवश्य होता है और वह शब्द के द्वारा ही बोध्य होता है, अतः 


भी शब्दार्थ माना गया है । शब्द पुलिंग, खीलिंग आदि T kae त 
इसका विवेचन पतञ्जलि ने “ख्रियाम' ( भदा ४) 7 Rt स ) विशेष विस्तार से 
अंत हरि ने लिंगसमुद्दे श में ( वाभ्य? २, ३° ४२६ से ४४६ ) विशेष विः 


इनमें से जाति और व्यक्ति 
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किया है । पतञ्जलिं ने इस विषय में अपना निर्ण Se 
te | णय दिशा है कि लिंग का £ य 
व्यवहार के अधीन है । अर्थ एक होने पर भी शब्दभेद होने से faire 
है। कहीं पर शब्द में थोड़ा अन्तर कर देने से लिंगभेद हो जाता है और : ne 
विवज्ञा से ही लिंग भेद होता है । महा० Be BS FF दी पर 


कफ एक 7 
अथ एक होने पर भी पदार्थ शब्द पुलिंग है, व्य लं a 
१ लिंग । | ; १ १ व्यक्ति स्त्रीलिंग 

नपसक लिंग। इसी प्रकार खरी अर्थ होने पर भी दारा शब्द ह 
lg Pil A नपुसक लिंग । थोड़े अन्तर से कुटी शब्द खीलिंग है परन्तु 

कुटीर पुलिंग हे। ( वाक्य» ३, Fo ४४२ ) विवद्चा के कार it र 

हैं। ( रण तट शब्द 
है ।'वाक्य० ३, To ४४० | Z हे i s E 
att द्रव्य और लिंग के अतिरिक्त संख्या और कारकों को भी शब्द का अर्थ 
मा वालों का कथन है कि शब्द से ही इनका भी बोध होता है, यदि संख्या 
ओर कारक को अत्यय का ही अथ माना जाएगा तो जहाँ पर प्रत्यय का लोप हो 
गया है, वहाँ संख्या और कारक के अर्थ का ज्ञान नहीं होना चाहिए . जेसे क 
9 NN र र 
पश्य? इन दोनों, मं प्रत्यय का लोप हो. गया है, परन्तु जो प्रत्यय को नहीं जानते ह 
we भी इससे संख्या और कारक का ज्ञान होता है, अतः दोनों को शब्द का ही 
ad मानना चाहिए | पाणिनि ने ( अष्टा” १,२, ५३ से ५६) लिंग. और वचन 
न जज al ही प्रमाण माना है। शब्दों के लिंग आर वचन का 
कव्यवहार को देख कर करना चाहिए | मत हरि 
ह । चाहिए | भत हरि ने इसका क 

विवक्षा और लोकव्यवहार को बताया है | वाक्य» ३ Jo ४४० से ४४४ | N 


í Ç 

a अत्ययों का अथ--पाणिनि ने 'कर्मेशिद्वितीया” ( अष्टा० २,३, २) आदि 
सूत्रा के हारा सुप.प्रत्ययों का अर्थ कमे, करण, सम्प्रदान आदि बताया है । पतः 
पर्य < ७ ` = 
y का कथन हैं कि सुप्‌ प्रत्यय कर्म, करण आदि के अतिरिक्त एक वचन। हिव- 

जन) बहुवचन संख्या का भी बोध कराते हैं । तिङ प्रत्यय भी वर्मा: परोक्ष 
शक कचा : 2. -चतंमान परोक्ष आदि 
अतिरिक्त संख्या का भी बोध कराते हैं। “ Fd 


खुपां कमांदयोऽप्यर्थाः संख्या चैव तथा तिङाम्‌ | 
प्रसिद्धो नियमस्तत्र नियम: प्रकृतेषु वा ॥ महा० 


4 ra के प्रत्यय--जगदीश ने शब्दशक्तिप्रकाशिका में प्रत्ययो को 
सन्‌, यङ आदि जो. on । (विभक्ति, सुप, और तिङ्‌, धातु के अंश शिच्‌, 
bl a हीर चीड अनीयर्‌, तूच्‌ आदि! यदि गा 

ही हो र गणना की भाय तो इनकी संरू ilaa 
पुर पाँच होज है। शब्दशक्ति० का० a इनकी संख्या mig के स्थान 


: दों पकार की विभक्तियाँ -पाणिनि ने-बिभक्ति दो प्रकार की बताई हैं; 
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सुप और REL ( अष्टा० १, ४) १०४ ) पतञ्जलि ने 'सह्युक्तेऽप्रधाने' ( श्रष्टा» 
२, ३, १६ ) में सुपू विभक्ति दो प्रकार की बताई है, १, कारक विभक्ति जो कि 
कारक अर्थात्‌ क्रम आदि का अर्थ बताती है.। २, उपपदविभक्ति, जो कि किसी 
पद को मानकर विभक्ति होती है, जैसे नमः स्वाहा आदि शब्दों के सांथ चतुर्थी 
विभक्ति, हरये नमः, अग्नये स्वाहा । पतञ्जलि का निर्णय है कि जहाँ पर दनो 
प्रकार की विभक्तियाँ प्राप्त हती हैं. वहाँ कारक विभक्ति बलवान्‌ होती दै | अतएव 
“नमस्करोति देवान्‌ प्रयोग में चतुर्थी न होकर द्वितीया विभाक्त होती है । कैयट 
ने ( महां० ४, १, ६६ ) तंथा नागेश ने परिभापेन्दु शेखर ( परिभाषा १०३) में 
तथा जगदीशं ने शब्दशक्तप्रकाशिका ( कारिका ६७) में विभक्तिं कें इन दे 
प्रकारों का विवेचन किया है। देखो; मंद्दा० २; ३, १8। ` | | 

भतू हरि ने इन विभक्तियों की संख्या ७ निर्धारित की है जिनमें कर्म करण 
आदि ६ हैं, तथा सम्बन्ध को लेकर इनकी संख्या ७ होती दै । ( वाक्य: ३ पू 
२०२) | इनमें भी कर्म ७ प्रकार का है, करण तीन प्रकार का, सम्प्रदान ३ प्रकार 
का; अपादान ३ प्रकार का, अधिकरण ३ प्रकार का हेश भतहरि नें वाक्यपदीय 
के साधन समुद्देश कांड ३ (Jo २०२ से २६७), तथा कौण्ड भट्ट ने वैयाकरणः 
भूषण के सुबर्थनिर्णय में इसका बहुत विस्तार से विवेचन किया है, मट्टोजिदीक्षित 
ओर कोएडभट्र ने संक्षेप में सुप प्रत्यय का अर्थ किया है कि द्वितीया ( कम ) 
ततीया ( करण ) और सप्तमी (अधिकरणं ) कां अर्थं है आश्रय) पंचमी, 
( अपादान ) का अर्थ है अवधि, चतुर्थी ( सम्प्रदान ) का अर्थ है, उदेश्य और 
षष्ठी का अर्थ है सम्वन्ध | अथवा कर्म आदि ६ विभक्तियों का अर्थ शक्ति है 
तथा कारक: पष्ठी का भी अथे शक्ति ही हे षष्ठी शेषे” ( अष्टा० २, ३, ५० » 
से जो षष्ठी की जाती है, केवल उसका अर्थे सम्बन्ध होता है । भूषण कारिका 
२४ की व्याख्या । | | & gs ह 
गाश्रयोऽवधिरुदेश्यः सम्बन्धःशक्तिरेव वा । कि 

यथायथं विभक्त्यथाः छुपां केति भाष्यतः॥ . 
sa |, : : भूषण का० २०॥ 

प्रत्यय वाचक और द्योतक Oris विषय में एक यह भी विचार 
उठाया है कि विभक्तियाँ वाचक हैँ या द्योतक । यदि शब्द al यत 
सार, at अर्था, जाति, व्यक्ति, लिंग, सच्या ओर कारक का बोधक a 
अवस्था में सुप प्रत्यय केवल कर्म करण आदि कारकों तथा एक वचन) छ 


अर्थात्‌ जाति, द्रव्य औरः-लिंग का ही बोधक: दैः . तो सुप अत्ययों को कारक और 
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और कुछ योतक । "अतएव भू हरि कहते हैं कि विभक्तियाँ संख्या और कारक 
की वाचक या द्योतक हैं । AAT २, १६६। 


'_ भव हरि ने इस विषय में दो प्रकारो का उल्लेख किया है, जब यह मानो 

जाता है कि प्रकृति में ही प्रकृति और प्रत्यय का अथे है, तब प्रकृति के अर्थको | 
बताने के लिए प्रकृति प्रत्यय के समुदाय का प्रयोग किया जाता है । बह्‌ समुदाय 
संख्या आदि से युक्त अर्थ का बोधक होता है | पुण्यराज | अत: भतू हरि कहते । 
कि प्रकृति प्रत्यय समुदाय संख्या से युक्त अथे का बोधक है | वाक्यः द ऱ्या 


. दूसरा प्रकार यह है कि शब्द संख्या आदि का बोधक नहीं है, किन्तु प्रकृति- | 
प्रत्यय-सञुदाय द्विवचन आदि के रूप में अपने स्वरूप के भेद से संख्या ला | 
से युक्त अर्थो का बोध कराता है । पुण्यराज, वाक्‍य २, १६७ | । 


अन्वयव्यतिरेक से अर्थ निर्णय--यहां पर यह ध्यान रखना चाहिए किः 
बैयाकरणों का सिद्धांत है कि “न केवला प्रकृतिः प्रयोक्तव्या नापि केवलः प्रत्ययः? | 
“sag न प्रयुञ्जीत” न केवल प्रकृति का ही प्रयोग करना चाहिए और न केवल 
प्रत्यय का . सुप्‌ या लिंग प्रत्यय .लगाए बिना किसी पद्‌ का प्रयोग .नहीं करना 
चाहिए। भत्‌ हरि ने पक प्रश्न उठाया है. कि वैयाकरणों के मत से शब्द और 
अथ का सम्बन्ध नित्य है। पद या वाऽय को ही वे सार्थक मानते हैं । प्रकृति | 
और प्रत्यय को प्रथ्‌ करते हैं, तभी उन दोनों की शक्ति का पृथक पथक ज्ञान | 
होता. है । विभाजन, करने पर यह किस आधार पर कहा जाता है कि यह प्रकृति | 
का अर्थ है और यह प्रत्यय का, इसका उत्तर पतञ्जलि ने दिया है. कि अन्बय 
ओर व्यतिरेक से यह निर्णय किया जाता है कि कितना प्रकृति का अर्थ है और 
कितना प्रत्यय का | जितने अंश को घटाने बढ़ाने से जितना अर्थ का अंश घटता | 
बढ्ता है, उतना उसका अर्थ समभा जाता है | सुबन्त और तिङन्त दोनों प्रकार | 
के पदों का इसी अन्वय व्यतिरेक के आधार पर पतञ्जलि ने अर्थ निर्णय किया | 


है । महा० १, २, ४४ तथा १, ३, १। 2 5 
भत्‌ हरि ने भी पतञ्जलि का ही अनुसरण किया है-- 

“75, „> ये.शब्दा नित्यसम्बन्धा विवेके ज्ञातशक्तयः | 

~ ` „.. „ अन्बयव्यतिरेकाभ्यां तेषामथो _ विभज्यते ॥ 

BREW A Pelee जक + , | ____. वाक्य०२, १६८।, 

a ï amit °. म 

क oe शब्द मे. बणों का ग्रथ नहीं होता - प्रकृति और प्रत्यय के sel का 

अप र के आश्रयःसे निणय किया जाता है, परन्तु यहाँ यह भी भतृहरि ने 
स्पष्ट कर दिया है कि जहाँ अन्वय व्यतिरेक से अर्थ पृथक उपलब्ध नहीं होता, 
वहाँ अपोद्धार का आश्रय नहीं लेना चाहिए। जैसे, कूप, सूप, यूप आदि शब्दों में 
क, स, TAC उप का पृथक पृथक्‌ अर्थ नहीं: है । ये शब्द ही : पृथक, है । अतएव 2 
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समूह को ही अर्थान्तरवाची मानना चाहिए | भतू हरि का अभिप्राय यह है कि शब्द 


में प्रत्येक वर्ण कां अर्थ नहीं होता है, अपितु समुदाय दी सार्थक होता है.। 


वाक्य ० २, १७१। 
° 


धातु का श्रथ धातु के अर्थ के विषय में मट्रोजिदीक्षित ने और कौण्ड- 
भट्ट ने वैयाकरण भूषण में लिखा है कि धातु के दो अर्थ होते हैं, १--क्रिया का 
फल, २- व्यापार | तिङ्‌ प्रत्ययो का अर्थ है, १-फल का आश्रय, अर्थात्‌ कर्म, 

और २--व्यापार का आश्रय अर्थात्‌ कत्ती। ` . a 

फलव्यापारयोधोतुराश्रये तु तिङः IAT | 
भूषण का० २। 

फल व्यापार का विशेषण है । व्यापार विशेष्य है। अतएव फल में व्यापार 
की प्रधांनता रहती है | जैसे चावल पकाता है, कथन में चावल का गीला होना 
फल है, उसमें क्रिया की प्रधानता रहती है । कोण्डभट्ट का कथन है कि कत्ती, कमे; 
संख्या और काल ये चारों तिङ्‌ प्रत्ययाँ कै अथ हे. | इनमें क्तो व्यापार का 
विशेषण है, और कर्म फल का । संख्या कर्ता में प्रत्यय होने पर कर्ता में और 
कर्म में प्रत्यय होने पर कर्म में रहती है, अतः संख्या फल और व्यापार दोनों का. 
विशेषण है। काल व्यापार का विशेषण होता है । भूषणकारिका २ की 
व्याख्या | on bee 
नागेश ने मंजूघा में धात्वर्थं निरुपण में धातु. का अर्थे किया है कि फल के 
अनुकूल यत्नसंयुक्त व्यापार धातु का अथ है । फल के AA का स्पष् करण किया. 
है कि फल उसे कहते हैं जो कि व्यापार से उत्पन्न होनें वाला दो और कत्तू वाच्य 
में व्यापार का विशोषण बन कर रहता है, व्यापार विशेष्य होता है । कर्म वाच्य. 
में फल विशेष्यःहोता है | व्यापार का अर्थ है, धातु के अर्थ रूप फल का जनक 
होते हुए धातु का वाच्य होना । फल के अनुकूल कथन का अभिप्राय यह्‌ है कि. 
फल में जो जन्यता है, उसका जनक होना | : 
नागेश नेफल और व्यापार दोनों को प्यक घाठु का अर्थ मानने में यह 
आपत्ति की है कि दोनों का उद्देश्य और विधेय रूप में अन्वय होने लगेगा । फल 
को विशेषण और व्यापार को विशेष्य रेसे अर्थज्ञान में कत वाच्य व्यापार को 
कारण मानना होगा और इसके विपरीत फल को विशेष्य और व्यापार को विशे- 
घण ऐसे अर्थ में कर्मवाच्य फल की उपस्थिति को कारण मानना होगा | इस प्रकार 
से दो कार्य कारण भाव की कल्पना करनी पड़ेगी । धातुं के दो अर्था के लिए 
दो शक्तियों की कल्पना, धात्वर्थ के बोध जनक दों सम्बन्धों की कल्पना में बहुत 
गौरव है । अतः नागेश की सम्मति है कि फल युक्त व्यापार या व्यापार युक्त फल 
धातु का अर्थ है। कहाँ पर कौन सा अथ है, इसका निर्णय कतत प्रत्यय या करू 
बाच्यप्रत्यय करेंगे। मंजूधा, घात्वथंनिरूपण | Fi Ed 
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. फलाजकूलो यत्नसंहितो व्यापारो धात्व्थ:। 

मंजूषा । | 

क्रिया का स्वरूप_ पतञ्जलि ने क्रिया के स्वरूप पर “भूवादयो धातव” | 

( अष्टा० १, ३, १ ) सूत्र के भाष्य में संक्षेप में बहुत अच्छा प्रकाश डाला है। | 

पतञ्जलि का कथन है कि धातु का लक्षण किया जाता है कि जो क्रियावाची हो| | 

परन्तु क्रिया किसे कहते हैँ ! ईहा को क्रिया कहते हैं । ईहा किसे कहते हैं? | 

चेष्टा को। चेष्टा किसे कहते हँ? व्यापार को.। पतञ्जलि कहते हैं कि यह | 

तो क्रिया के पर्यायवाची शब्द बता दिए हैं, कोई वस्तु उपस्थित करके नहीं बताया | 
कि इसे क्रिया कहते हैं । इसका उत्तर देते हैँ कि क्रिया अत्यन्त अदृश्य है, यह्‌ 
सम्भव नहीं कि उसे मूर्ते रूप में दिखाया जा सके, TA कि गर्भस्थ बालक को 
प्रत्यक्ष नहीं दिखाया जा सकता है । क्रिया का ज्ञान केवल अनुमान से होता है। 
कौन सा अनुमान ? समस्त साधनों के उपस्थित होने पर कभी “पचति” ( प॒काता 
है) यह कहा जातां है और कभी सब साधनों के होने पर भी पकाता है यह 
प्रयोग नहीं होता है । अतः यह अनुमान किया जाता है कि जिस साधन के होने 
से “पकाता है” प्रयोग होने लगता है, बह साधन क्रिया है। अथवा जिस क्रिया 
से देवदत्त यहाँ से पटना पहुँच जाता है, उसे क्रिया कहते हैं । पतञजलि का यह 
विवरण स्पष्ट करता है कि क्रिया का वही अर्थ है जो कि इहा, चेष्टा और 

व्यापार शब्द से प्रकट किया जाता È | El: 
यह कैसे ज्ञात होता है कि पच्‌ आदि घातुए क्रियावाची हैं ? इसका स्पष्टी- 
करण पतञ्जलि ने किया है कि इनकी करोति अर्थात्‌ कृ धातु के साथ समानाधि- 
करणता है । कृ धातु का अर्थ है करना | पच्‌ आदि धातु ओर- कृ धातु एक साथ 
रहती हे । जब यंह पूछा जाता है कि “क्या करता है ?” उत्तर मिलता है कि 
पकाता है, क्या किया ! पकाया, क्‍या करेगा ? पकाएगा । कृ धातु के प्रश्‍न का 
उत्तर पच धातु से देने से क के सदृश पच आदि भी क्रियावाची ज्ञात होती 
हैँ । महा० १, ३, १। | | क 


AG हरि ने पतञ्जलि के भाव को लेकर क्रिया की व्याख्या - की है.कि जो कुछ 
भी सिद्ध या असिद्ध ( पूणं यां अपूर्ण ) जब साध्य रूप में वर्णन किया जाता है, 
तब वह क्रम के संचार होने से क्रिया कहा जाता हे । ः 
. यावत्‌ सिद्धमसिद्धं वा साध्यत्वेनाभिधीयते | 

आश्चितक्रमरूपत्वात्‌ सा क्रियेति प्रतीयते ॥ | 
pE š {न छ] तट छ 72) s . वाक्र्य० ३, Jo २६६ | ote | 
: +द्ेलाराज ने एक. प्रश्‍न उठाया है कि क्रिया का लक्षण यह किया गया है कि | 
जो साध्य 'रूप में वणित हो और जिसमें “क्रम का संचार हो और पौर्वापय युक्त | 
अर्थ हो । उदाहरण रूप में पकाना ,क्रिया में आग के; जलाने से प्रारम्भ करके | 
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पात्र रखना, अन्न डालना आदि सारे कार्य एक साथ एक बार में नहीं हो सकते 
हें सब कार्ये क्रमशः ही होंगे, ऐसी स्थिति में पकाता है यह क्रिया का प्रयोग केसे 
किया जा सकता है | 

भठ हरि तथा उनकी व्याख्या में हेलाराज ने स्पष्ट किया है कि क्रिया में 
कितने ही अवयव गौण रूप से रहते Si उनका क्रम से प्रादुर्माव होता है। 
संकलनात्मिका वुद्धि के द्वारा क्रमिक क्रिया-समूह में एकत्व की कल्पना करके 
उसको क्रिया कहा जाता है । AFF ३ To ३०६ | 


सकर्मक और अकर्मक धातु - धातु को सकर्मक और अकर्मक किस आधार 
पर कहा जाता है, इसका भट्टोजिदीक्षित और कोण्डभट्ट ने भूषण में स्पष्टीकरण 
किया है कि फल और व्यापार को धातु का अर्थ बताया गया दै । जंत्र फल 
ऋर व्यापार दोनों एक में ही रहते हैं, तब धातु .अकर्मक होती हैं और जब फलं 
और व्यापार दो पृथक्‌ आश्रयों में रहते हैं, तब धातु सकर्मक होती है । 
फलव्यापारयोरेकनिष्ठतायामकर्मक: l 
घातुस्तयोधे्मिभेदे सकर्मक उदाहृतः ॥ 
भूषण, कारिका, १३। 
प्रत्येक धातु में फल और व्यापार रहता È | उदाहरणार्थ, गम्‌ घातु मै एक 
गमन का व्यापार है और दूसरा उसका फल । स्थानान्तर की प्राप्ति है | जाने का 
व्यापार कत्ती में रहता. है और उसका फल ग्राम आदि कम में रहता है । दोनों 
की पृथक्‌ स्थिति होने से धातु सकमेक दै । परन्तु भू ( होना ) स्था( रहना ) आदि 
धातुओं का व्यापार और फल एकं में रहता है, अतः वे अकमक ži 


सकर्मक का अकर्मक होना- भर्कहरि ने धातु की अकर्मकता पर एक 
और महत्त्वपूर्ण बात कही दै । वह यह है. कि कर्म के पृथक्‌ रहने पर भी चार 
प्रकार से सकर्मक धातु अकमक हो जाती है। १-धाठु अपने प्रसिद्ध अंथे को 
छोड़कर अन्य अर्थ में प्रयुक्त हो, जेसे वह धातु सकमक है, इसका अर्थ है, ढोना, 
ले जाना, “भारं. बहति” ( भार कोले जाता है ) | परन्तु जब वह धातु बहने के 
अर्थ में आती है, तब अकमक हो जाती है, जैसे “नदी वहति” ( नदी बहती है. )। 
२- धातु के अर्थ में ही कर्म का अन्तर्भाव होने से, जैसे “प्राणान्‌ धारयति” 
( प्राणों को धारण करता है ) “प्राणान्‌ जहाति”? ( प्राणों को छोड़ता है सकर्मक 
प्रयोग हैं, परन्तु इनके स्थान पर क्रमशः जीव ( जीना ) और म ( अ ) z 
का प्रयोग करने से उनके अथ में कम प्राण का समावेश हो जाता है ३ 
घातुएँ अकर्मक हो जाती हैं, वह जीता है, वह मरता है। ३ FS ay 
( बरसना ) धातु सकर्मक है, “देवो जलं वर्षेत, ( मेघ जल को व big ), 
परन्तु प्रसिद्धि के कारण “वर्षति” ( बरस रहा है ), ही कहां जाता हैँ! कम का 


प्रसिद्धि के कारण प्रयोग नहीं होता है, अतः घातु अक्क हो जाती है। ४-कॅमे 


३५ 


_ कि 
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की अविवक्षा से, धातु सकमक होने पर भी जब उसके कमे को न कहना अभीष्ट 
होता है, तब धातु अकर्मक हो जाती है। दा ( देना ) धातु सकर्मक है, परन्तु 
“दीक्षितो न ददाति, न पचति, न जुहोति” ( संन्यासी की दीक्षा को प्राप्त व्यक्ति न 
देता है, न पकाता है और न हवन करता है ) प्रयोगों में देना, पकाना, यज्ञ करना 
घातुएँ सकर्मक होते हुए भी कमे की अविवक्षा से अकमंक हैं। | 
घातोरथान्तरे वृत्ते्ात्वरथेनोपसंग्रहात्‌। 4 
प्रसिद्धेरविवक्षातः कर्मणोऽकर्मिका क्रिया ॥ | 
वाक्य” ३, To २३४ | | 
ad हरि का कथन है कि यह चार प्रकार जो सामान्य रूप से बताए गए हैं, । 
इनके अतिरिक्त उपसर्ग काल आदि के भेद से भी सकमक धातु अकर्मक हो जाती | 
हैं । यह भेद कई प्रकार के हें जैसे, चर्‌ ( जाना ) धातु सकर्मक है, परन्तु उत्‌ 
उपसर्ग लगाने से चर्‌ धातु “ वाष्प उच्चरति? ( भाप उठती है ) “धूम उच्चरति” 
( gai उठता È ) प्रयोगों में अकर्मक है । वाक्य० ३, Jo २३५ | 
इसके विपरीत कितने ही धातु जो अकर्मक हैँ, उपसर्ग लगने से सकर्मक हो 
जाते हैं । भू (होना) अकमक है, परन्तु अनुभू(अनुभव करना) TS “सुखम्‌ अनु- 
भवति? (सुख का अनुभव करता है) सकर्मक हो जाती है। | 
अकर्मका अपि चै सोपसर्गाः सकर्मका भवन्ति | महा० १, १, ४३। 


मीमांसकों और नेयायिकों का मत - नागेश ने मंजूषा के धात्वर्थ निरू- 
'पण में, कौण्डभट्ट ने भूषण के धात्वर्थं निर्णय प्रकरण में तथा गंगेश ने तत्त्व- 
चिन्तामणि के धातुवाद एबं गदाधर ने व्युत्पत्तिवाद में मीमांसकों के मत का 
बिस्तारपूर्वेक खण्डन किया है। नागेश ने मंजूषा में मीमांसको के मत का उल्लेख | 
“किया है कि वे फल को ही धातु का अर्थ मानते हैं और व्यापार को | 
प्रत्यय का अर्थ। | | 


मीमांसकाः फलं धात्वर्थो, व्यापारः प्रत्ययाथ इति वदन्ति | मंजूषा | 
, गंगेश ने तत्त्वचिन्तामणि शब्द खण्ड (go ८४७ ) में मीमांसकों के मत का 
उल्लेख करते हुए लिखा है कि मण्डनाचार्य का कथन है कि धातु का अर्थ फल है। 
dq धातु का अर्थ गीला होना ही लाघव के कारण मानना चाहिए | उसके लिए 
अलग आग जलाना आदि व्यापार को धातु का अर्थ मानने में गौरव होगा । इसी 
प्रकार गम्‌ धातु का अर्थ है, अन्य स्थान से संयोग, पत्‌ का नीचे के स्थान से 
संयोग, त्यज का बिभाग । इन फलों का जनक व्यापार धातु का अर्थ नहीं है । 
धात्वर्थः फलमिति मणडनाचार्याः | तत्त्व० To ८४७। 
नागेश ने (मंजुषा,-धात्वर्थ-निरूपण) मीमांसकों के मत का खण्डन करते हुए 
लिखा है कि पाणिनि ने ल: कर्मणि’ (अष्टा० ३, ४, ६६) सूत्र में तिङ्‌ प्रत्ययां का 
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अर्थ कर्त्ता, कर्म ओर भाव बताया है। इस कथन से विरोध पड़ेगा | तिङ प्रत्ययां 
से व्यापार अर्थ नहीं निकलता है। पचति (पकाता है.) आदि प्रयोगों में व्यापार 
को तिङ का HA मानने पर विभिन्न व्यापारों जैसे फू फू करना, आग जलाना 
आदि के ज्ञान के लिए अनेकों प्रत्ययो में शक्ति की कल्पना करनी पढ़ेगी। अतः 
व्यापार को धातु का अर्थ मानना चाहिए । व्यापार को धात्वर्थ मानने पर सकर्मेक 
ओर अकर्मक का विभाजन नहीं हो सकेगा | देखो, भूषण, कारिका ५। 

गंगेश ने इस विषय में रन्रकोशकार के मत का उल्लेख किया है कि वे धातु 
का अर्थ व्यापार मानते हैं और तिङ का अर्थ उत्पादन | उनके मतानुसार पचति 
का अर्थ है “पाकसुत्पादयति” (पाक को उत्पन्न करता है) | azao Jo ८३०। 


गदाधर ने व्यत्पत्तिवाद के द्वितीय कारक में धातु का अर्थं केवल व्यापार 
मानने पर यह्‌ आक्षेप किया है कि “त्यजति” (छोड़ता है) “गच्छति” (जाता 2), 
त्याग, गमन आदि वाक्य से किसी विलक्षण अथ का बोध नहीं होगा | नेयायिकों 
का मत है कि पदों की अपेक्षा वाक्य में कुछ विलक्षणता अवश्य रहती है.। 
व्युत्पत्तिवाद, Fo २०८ | 
कौण्डभट्ट ने केवल व्यापार को अर्थ मानने पर यह आक्षेप किया है कि कोई 
धातु सकर्मक नहीं हो सकेगी | क्योंकि सकर्मक का लक्षण यह किया गया हे कि 
धात्वर्थं फल और व्यापार जब विभिन्न अधिकरणं में रहते हैं, तब धातु सकमक 
होती है। केवल व्यापार अर्थ मानने पर यह व्यवस्था न हो सकेगी । भूषण (कारिका 
५) की व्याख्या | 
वैयाकरणों के तुल्य नेयायिक भी धातु का अर्थ फल और व्यापार मानते हैं। 
अतएव गदाधर ने कहा है कि गम्‌ आदि धातुओं का अर्थ है संयोग आदि 
फल विशेष से युक्त व्यापार । 5युत्पत्तिवाद, Fo २०६ | A 
नैयायिकों के मत में मुख्य अन्तर यह है कि वे तिङ्‌ प्रत्ययों का अथ कत्ती 
या कर्म न मानकर कृति या प्रयत्न मानते हैं । नागेश ने (मंजूषा, धात्वथ निरूपण) 
तथा कौण्डभट्ट ( भूषण, धात्बथनिणेय ) ने नैयायिका से इस मत का बहुत 
बिस्तार से खण्डन किया है! भट्रोजिदीक्षित ने यत्न अथ मानने पर यह आक्षेप 
किया है कि सब धातुओं को अकर्मक मानना पड़ेगा । 


कृञोऽक्मेकताऽऽपत्तेनेहि यल्लोऽर्थं इष्यते | भूषण, कारिका ५ | 
उपसग सहित क्रिया धातु X uran ने ag के स्वरूप का अहा 
करते हुए यह स्पष्ट किया है कि अद्‌ आदि की व्यवस्था के लिए ATS T5 
सर्ग को प॒थक किया जाता है, वस्तुत: धातु ओर उपसग want sm 
बाची हैं, अतः उपसर्ग सहित क्रिया को ही धातु समझना चाहिए | FETT 
3 5 


वाक्य ० K १८२ । 
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पतञ्जलि ने 'गतिगेतो?.( अष्टा० ८, १, ७० ) सूत्र की व्याख्या में यह स्पष्ट 
किया है कि धातु और उपसग का सम्बन्ध अन्तरंग है और साधनों फे साथ 
उसका सम्बन्ध बहिरंग है ( महा० ८, १, ७० ) उपसग विशिष्ट क्रिया का.ही | 
कारकों के साथ सम्बन्ध होता है । वाक्य» २, १८४। 


उपसर्गो का अर्थ--पतञ्जलि ने “गतिर्गतौ” ( अष्टा० ८, १, ७०) के भाष्य 
में ही यह भी स्पष्ट किया है कि धातु में ही उपसगों' का अर्थ भी अन्तर्निहित रहता 
' है, उपसगे उस अर्थ को द्योतित करता है। महा० ८, 2, wo | i 

भत हरि ने पतञ्जलि के भाव को स्पष्ट किया है कि कहीं पर जैसे पचति | 
( पकाता है ) आदि में अपचति ( विशेष रूप से पकाता है ) का अर्थ सम्भव है 
परन्तु केवल धातु से उस अर्थ की स्पष्ट प्रतीति नहीं होती है । प्र परा आदि उप- 
सर्ग के लग जाने से उसकी अभिव्यक्ति हो जाती है अतः उपसर्ग को द्योतक कहा 
जाता है। वाक्य ० २, १८६ | 

उपसर्गो' के अर्थ के विषय में एक यह प्रश्‍न उठता है कि क्या यही मत था 
कि उपसर्ग द्योंतक हैं या अन्य मत भी थे। भत हरि ने इस विषय में प्राचीन । 
आचार्यों के तीन विभिन्न मतों का उल्लेख किया है। १, उपसर्ग केवल द्योतक ही | 
नहीं, अपितु विशेष अर्थ के वाचक हैं, जेसे स्था धातु का अर्थ है रुकना, परन्तु | 
प्र उपसर्गे लगाने से “प्रस्थान” चलना अर्थ प्र उपसर्ग के कारण हो जाता है। | 
अतः उपसर्ग गति आदि अर्थ का वाचक है। २, उपसर्ग द्योतक भी हैं । ३, धातु 
और उपसर्ग मिलकर अर्थ का बोध कराते हैं, उपसर्ग धातु में केवल शक्ति का 
आधान करता है, अतः उपसर्गो को सहकारी समभना चाहिये | 


| 
| 
| 
`स वाचको विशेषाणां सम्भवाद्‌ द्योतकोऽपि वा | | 
| 
। 


शक्त्याधानाय . धातोबी सहकारी प्रेयुज्यते ॥ 
ET ; ; वाक्य० २, १९० | 
भतू हरि ने इस विषय में वैयाकरणों के मत का उल्लेख किया है कि उपसर्ग 
द्योतक ही हैं। वाचक नहीं । स्था धातु प्रसिद्धि के कारण रुकना अर्थे बताती है 
अतः केवल धातु से चलना अथ ज्ञात नहीं होता है । वस्तुतः धातुएं अनेकार्थक 


हैं। स्था धातु गतिवाची भी है। उपसर्ग sa अर्थ का द्योतक है। पुण्यराज, 
वाक्य ० २, १६१ | 


उपसर्गो की अनथकता का स्पष्टीकरण पाणिनि ने “अधिपरी अनर्थकौ' | 
(अष्टा० १, ४, ६३) सूत्र में अधि और परि उपसगों को अनर्थक कहा है। qa- | 
aia ने इसको स्पष्ट किया है कि अनर्थक का अर्थ यह नहीँ है कि अधि और 
परि उपसरगो का ` अध्यागच्छति, पर्यागच्छति” (आता है) आदि में वस्तुतः कोई 
GNI नहीं है अपितु इसका भाव यह है कि धातु से जो अथे कहा गया है, वही 
अथ यह भी बताते हैं, इनके लगाने से कोई अर्थ में विशेषता नहीं आती है अर्थ 


& 


2“ 
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में अन्तर न लाने के कारण इन्हें अनर्थक कहा गया है । यदि इनके कारण कोई 
विशेषता नहीं आती तो इनका प्रयोग ही क्यों उक्त स्थलों में किया गया है। इसका 
उत्तर पतञ्जलि ने दिया है कि अर्थ उक्त होने पर भी स्पष्टीकरण के लिए कुछ 
शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है, वैसे विना उनके प्रयोग के भी वही अर्थ होता 
है । जेसे “ब्राह्मणावानय ” (दो ब्राह्मणों को लाओ) और "ब्राह्मणों द्वाबानय” में 
अथ में कोई अन्तर नहीं है, परन्तु द्वि शब्द के लगाने से दो का अर्थ और स्पष्ट 
हो जाता है अतः पाणिनि का यह भाव कदापि नहीं समझना चाहिए कि बे इन 
उपसर्गो को निरथक सममते थे | महा० १, ४, -६३। 
भतृ हरि ने इसी भाव को स्पष्ट किया है कि अधि और परि के बिना जितना 
धातु का अर्थ होता है, अधि और परि के लगाने पर भी वही अर्थ रहता है । दोनो. 
का प्रयोग अथ की स्पष्टता के लिए होता है । बाक्य० २, १६१। 
नेयायिकों का मत - गंगेश ने तत्त्वचिन्तामणि में नैयायिको के मत का 
उल्लेख किया है है कि उपसर्ग द्योतक हैं. वाचक नहीं । द्योतकता का अथ है 
उपसर्ग के लगाने से धातु की अर्थ विशेष में तात्प्यग्राहकता या अर्थ विशेष की 
शक्ति | स्था धातु का ही अर्थ गमन भी है, प्र उपसर्गे उस तात्पर्य का ग्राहक दै । 
शब्द्खण्ड, To ८५४ से ८५६ | 
उपसर्गास्तु द्योतकाः, न वाचकाः | ATT To ८५४ | 
निपातों का अर्थ - हेलाराज ने (वाक्यपदीय ३ प्र०२ से ३) उपसर्ग निपात 
और कर्मप्रवचनीय को पृथक्‌ क्यों नहीं माना जाता है ओर कि पृथक्‌ माना 
जाता है, इसपर प्रकाश डालते हुए इनका स्वरूप स्पष्ट किया Ri हेलाराज 
का कथन है कि तिपात उपसग और कमप्रबचनीय नाम और आख्यात 
की ही बिशेषता बताते हैं, अतः उनका इन्हीं में paee है। 
नाम ( सुबन्तपद ) सिद्धअर्थ का बोध कराते हैं निपात इनके aa À विशेषता 
बताते हैं, अतः वे नाम के अन्दर आ जाते हैं । cy aa नहीं साक्षात 
करे या तदूगत विशेषता को प्रकाशित करे, इससे कोई अन्तर Le i 
स्वः आदि निपात, जो कि द्रव्यवाची है, वस्तुतः नाम पद सका हैं। ay 
प्रधान निपात हैं, जैसे हिरुक्‌ ( बिना ) आदि, उनका आख्यात म अन्तभोव 
हीं समझना चाहिए कि तिङन्त ही आख्यात होता है, 
हो जाता है यह न जगा है व 
अपितु सभी कुछ, जिसमें क्रिया प्रधान है, आख्यात कहा जाता छ eae 
धानमाख्यातम्‌ ) | अतएव उपसर्ग ओर कमंप्रवचनीय भी आ e 
nae । क्योंकि वे क्रिया की विशेषता को द्योतित करते हैं ' इसी प्रकार 


विशेषक निपात भी आख्यात ही हैं। AEC 
गे में a {संज्ञा और क्रिया र्‌ 
o निपात और उपसग में श्रन्तर_जो आचाय al a 
को E करना चाहते हैं बे उपसगे और निपात को पृथक्‌ करते हैं,। ये दोनों 
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साक्षात्‌ अर्थयुक्त नहीं हैं, अपितु नाम और आख्यात की विशेषता के द्योतक हैं। | 
निपात और उपसर्ग में अन्तर यह है कि निपात नाम ओर आख्यात दोनों के 
अर्थ-बिषयक विशेषताओं का द्योतक है, किन्तु उपसर्ग केवल क्रिया की ही बिशे- 
षता का द्योतक है, यही इन दोनों में भेद È । 
उपसग और कमप्रवचनीय में भेद--कर्मश्रवचनीय क्रिया विशेष से 
उत्पन्न सम्बन्ध के विशेषक हैं सम्बन्ध विशेष्य के द्योतक होने के कारण ये 
क्रियाविशेष के प्रकाशक हैं, अतः उपसर्गों में इनका अन्तर्भाव होने से पद को चार 
प्रकार का माना गया है । परन्तु जो इनंको पृथक्‌ मानते हैं, उनका कथन है कि 
कर्मप्रवचनीय साक्षात्‌ क्रियाविशेष के प्रकाशक नहीं है, अतः इनको पृथक मानना 
चाहिए | उपसर्ग और कर्मप्रवचनीय में मेद यह है कि उपसग वर्तमान क्रिया की 
विशेषता को द्योतित करता है और कर्मप्रवचनीय व्यतीत क्रिया के वाचक हैं | 
इनमें व्यतीत क्रिया के व्यापार का समन्वय हो सकता है, वर्तमान क्रिया का नहीं, 
यही दोनों में भेद है। हेलाराज, वाक्य» ३; पू० २ से ३। “ 
निपात द्योतक और वाचक दोनों हैं-पतञ्जल ने “अव्ययं विभक्ति” 
( अष्टा० २, १, ६) की व्याख्या में इस बात को. स्पष्ट किया है कि उपसर्ग के 
अतिरिक्त निपात द्योतक और बाचक दोनों हैं। विभक्ति, समीप, समृद्धि आदि | 
अर्थ, जो कि अव्ययीभाव समास के द्वारा बताए जाते हैं, अव्ययों के ही अर्थ | 
हैं । इन अर्था में जो अव्यय है उनका . समास होने पर वह समास अव्ययीभाव | 
कहा जाता È | 
कैयट और नागेश इस भाष्य के विवरण में यह स्पष्ट रूप से प्रतिपादित ` 
करते हैं कि लक्ष्य के अनुसार ही निपात कहीं द्योतक होते हैँ और कहीं वाचक | 
उद्योत, महा० २, १, ६। 
भतृहरि ने निपातों के इस स्वरूप का उल्लेख करते हुए लिखा है कि कुछ 
निपात द्योतक हैं जैसे, TACT प्लक्षश्च ( TA और प्लक्ष ) | इन्द्र समास के द्वारा 
जो समुच्चय का माव बताया जाता है, उसको यहाँ च शब्द द्योतित करते al 
च आदि कहीं पर पृथक्‌ रहते हुए वाचक भी हैं कहीं पर ये आगम के तुल्य रहते 
हैं और शब्द के साथ मिलकर अर्थ के वाचक होते हैं। वाक्य० २, १६४ | 
भतृ हरि ने निपातों के विषय में भी तात्त्विक विवेचन के आधार पर यह निर्णय 
दिया है कि निपात भी द्योतक ही हैं। भरत हरि कहते हैं कि निपातों को चाहे 
पहले प्रयोग किया जाय या बाद में, वे द्योतक ही रहते हैं | विकल्प समुच्चय 
आदि विभिन्न अथो में प्रयुक्त होने पर वे अर्थ के द्योतक ही होते हैं | पुण्यराज 
वाक्य) २, १६५ | ल्‍ 
` यहाँ यह प्रश्‍न उठता है कि द्योतक के स्थान पर निपातों को वाचक ही क्यों 
नहीं मान लेते | इसका उत्तर भतू हरि ने दिया है कि च आदि निपातों IATA 
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प्रयोग नहीं होता दै, अपितु किसी वाक्य में ही होता है, अतः इनको वाचक नहीं 
माना जाता है जिस प्रकार पद में प्रत्ययाँ की वाचकता अपोद्धार दृष्टि से होने 
पर भी उनका स्वतन्त्र रूप से प्रयोग नहीं होता है । वाक्य० २, १६६। 

च आदि निपात नाना अर्था के बाचक होते हुए भी परतन्त्र हैं, अतः उनको 
द्योतक ही कहना चाहिए | वाक्य २, १६८। : 


नैयायिकों का खण्डन Afaa, कौण्डभट्ट ( भूषण, निपाताथ- 
निर्णय ) तथा नागेश ने ( मंजूषा, निपातार्थ-निरूपण ) में नैयायिकाँ के मत का 
विस्तार से खण्डन किया है। नैयायिको का कथन है कि उपसगे द्योतक हैं, किन्तु 
उपसर्ग से भिन्न निपात च आदि वाचक हैं | इसके खण्डन में भट्टोजि आदि ने 
विशेष बात यह रक्खी है कि कोई कारण ऐसा नहीं है, जिसके आधार पर 
उपसगौ और निपातों में यह अन्तर किया जाय । जिस आधार पर क को 
द्योतक कहा जाता है, उसी आधार पर निपात भी द्योतक है। जेसे जा 
( अनुभव किया जाता है ), में अनु उपसर्ग द्योतक है, उसी प्रकार साक्षात्‌ क्रिय 
( साक्षात्कार किया जाता हे ) साक्षात्‌ निपात द्योतक है। i 9 

द्योतकाः प्रादयो येन निपाताश्चादयरुतथा | भूषण, कारिका ४२ । 


€ 
कर्मप्रवचनीय का अधथ--पतञ्जलि ने कर्मप्रवचनीय को साथक शब्द 
प्रो RY) 
बताते हुए इसकी व्याख्या की है. कि “कर्म प्रोक्तवन्तः कर्मप्रवचनीया: जो कर्म 
आयी किया को कह चुके हैं. वे कर्मप्रवचनीय कहलाते हैं i जो man अवस्था 
में क्रिया को नहीं कहते हे. । कोन वर्तमान अवस्था को नहीं कहते हैं ? जो अप्र- 
>>. g aad 
युक्त धातु की क्रिया को कहते हैं, वे कर्मप्रवचनीय Sb ste | 
3 प्रयुज्यमानस्य क्रियामाहुस्ते कम : 
के हे Fate १, 2, ८३। 
हे iN ७ वन्त = ५3) 
पुण्यराज ने अतएव लिखा है कि “कर्म uy T का a g 
कि जो क्रियाक्कत विशेष सम्बन्ध को द्योतित करते हैं; वे क 
२, २०१। 
T ने कर्मप्रवचनीय का विस्तार से वर्णन किया है ( वाक्य० २, १६६ 
से २०६) | भतृ हरि का कथन है कि कर्मप्रवचनीय उपसगों के तुल्य क्रिया का 
0 
द्योतक Ka है। यह सम्बन्ध का वाचक भी नहीं हैं, क्योंकि षष्ठी के हि 
द्विदीया विभक्ति से सम्बन्ध का बोध होता है | क्रिया पद का इसके म j 
adi होता है । कमंप्रवचनीय केवल सम्बन्ध का द्योतक है | AFA २, २०६॥ 


पदार्थ जाति है या व्यक्ति 


घ्य के प्रथम आहिक में ही इस 
पाणिनि का मत-पतञ्जलि ने महाभा = 
प्रश्न को उठाया है कि पदार्थ जाति है. या व्यक्ति। गाय आदि सभी शब्दों का अर्थ 


| 
i 
| 
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गाय जाति है या गाय व्यक्ति। इस विषय पर पतञ्जलि ने पाणिनि के मत का 
उल्लेख किया है कि पाणिनि जाति और व्यक्ति को ही पदार्थ मानते थे, उन्होने | 
दोनों को पदार्थं मानते हुए सूत्र बनाए हैं। जाति को पदार्थ मानकर 'जात्याख्या- | 
याम्‌०' ( अष्टा० १, २, ५८ ) तथा व्यक्ति को पदार्थं मान कर 'सरूपाणाम्‌०? 
( अष्टा० १, २, ६४ ) सूत्र बनाया है | > = 


किं पुनराकृतिः पदाथः आहोस्विद्‌ gay? उभयमित्याह । उभयथा gn- 
चायेण सूत्राणि पठितानि । महा० Bro १। 


कैयट ने इसकी व्याख्या करते हुए दोनों पक्षों का भाव स्पष्ट किया है | कैयट 

का कथन है कि इनमें से एक मत को मानने से सम्पूर्ण शास्त्र की व्यवस्था नहीं 
हो सकती है, अतः पाणिनि ने दोनों पत्तों का आश्रय लिया है । जातिवादियों का 
कथन है कि शब्द, जीसे गाय आदि, जाति का ही प्रतिपादन करता है । व्यक्ति 
अनन्त हैं. प्रत्येक के सम्बन्ध का ग्रहण असम्भव है । सब व्यक्ति के देखने से 
एक प्रकार का ज्ञान होता है । अतः यह ज्ञात होता है कि यह जाति कोई सत्ता हे | 
जो कि विभिन्न व्यक्तियों में रहती है । गाय आदि शब्द विभिन्न goat में समवाय ' 
सम्बन्ध से रहने वाली जाति का बोध कराते हैं। जब गाय आदि शब्द से गाय 
आदि का बोध हो जाता है, तत्र जातिविशिष्ट व्यक्ति का ज्ञान होता है।जिस | 
प्रकार जातिवाची शब्द जाति का बोध कराकर जातिबिशिष्ट व्यक्ति का बोध 
कराते हैं, उसी प्रकार गुणवाची शुक्ल आदि शब्द भी गुणों में समवाय सम्बन्ध 
से रहने वाली जो सत का बोध कराते हैं | गुणत्वजाति के सम्बन्ध से गुण का 
ज्ञान होता है । द्रव्य में गुण का ज्ञान परम्परा से होता है, गुण द्रव्य में रहता है 
अतः गुण का ज्ञान होने पर गुण सम्बद्ध द्रव्य का ज्ञान होता है। संज्ञावाचक 
शब्दों के द्वारा भी जाति का ही बोध होता है। एक ही शारीर उत्पत्ति से लेकर मृत्यु | 
तक बाल्य यौवन वृद्धत्व आदि अवस्थाओं के भेद होने पर भी “यह बही है” 
इस अभिन्नता के ज्ञान से fear देवदत्तत्व आदि जाति का ज्ञान होता है। । 
जाति गुण और द्रव्य के तुल्य क्रिया शब्दों में भी जाति रहती है, वही धातु का | 
मुख्य अर्थ है। पठति,पठतः, पठन्ति आदि उदाहरणों में एक पठ धातु को देखकर 
एकता के कारणभूत जाति का ज्ञान क्रियाओं में भी होता है इसके विपरीत व्यक्ति- 

` वादियों का कथन है कि गाय आदि शब्द का अथे गाय आदि व्यक्ति है । व्यक्ति 
में जाति रहती है, अतः गौण रूप से जाति का भी ज्ञान होता दै । इसीलिए 
अनन्तता आदि जो दोष व्यक्तिपक्ष पर उठाए जाते हैं, वे ठीक नहीं हैं । प्रदीप, 
Halo Alo 2 | 


| जातिवादी वाजप्यायन--कात्यायन और पतञ्जलि ने वाजप्यायन और 
व्याडि दो आचारयों के मत का विशेष रूप से उल्लेख किया है | वाजप्यायन का मत | 
था कि शब्द का अथ आकृति अर्थात्‌ जाति है और व्याडि का मत था कि शब्द का 4 
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eee aN 
अथ द्रव्य अर्थात्‌ व्यक्ति है । वाजप्यायन ने आकृति या जाति को शब्दार्थ मानने 
में निम्न युक्तियां मुख्य रूप से दी हैं । ल्क 
शब्द का अर्थ जाति है। शब्द के द्वारा जाति का बोध कराया जाता है । गाय 
कहने पर. शुक्ल, नीली, पीली आदि विशेषता का ज्ञान नहीं होता अपितु गाय 
सामान्य का ज्ञान होता है। जाति एक होने पर भी यह कैसे कह सकते हैं कि 
उसी कां बोध होता: है ? गाय.कहने पर अभिन्न का ज्ञान होता है, शुक्ल, नीली, 
पीली का ज्ञान नहीं होता । एक गाय को बताने से गायमात्र का ज्ञान होता है! 
एक गाय को गाय समझ लेने पर अन्य देश में अन्य रूप रंग वाली भिन्न आयु 
वाली गाय को देखकर जान लेता है कि यह गाय है । अतः ज्ञात होता है कि गाय 
शब्द से गाय जाति का ज्ञान होता है.। धर्मशाख आदि की विधि जाति को ही 
पदार्थ बताती है। “ब्राह्मण का वर्ष नहीं करना चाहिए” “मदिरा नहीं पीनी 
चाहिए” आदि आदेशों से ब्राह्मणमात्र की हत्या वजित है, मदिरामात्र का पान 
निषिद्ध है। यदि द्रव्य को पदार्थ मानते. तो एक त्राह्मण की हत्या न करने और 
कुछ मदिरा न पीने -से धर्मशास्त्र की आज्ञा पूरी समझी जानी चाहिए । 
महा० १, २, ६४ | ; ः 
एक ही वस्तु एक ही समय में अनेक्र स्थलों पर उपलव्ध होती है जैसे सूर्य 
एक ही अनेके स्थानों पर उपलब्ध होता है। यह युक्ति ठीक नहीं है, क्योंकि एक 
देखने वाला सूर्य को अनेक स्थलों पर सहसा नहीं देखता है। जाति को इन्द्र की 
तरह समंभना चाहिए | जैसे एक ही इन्द्र सैकड़ों यज्ञों में एक ही समय पर आह्वान 
होने पर सब स्थलों परं एक ही समय उपस्थित होता है, इसी प्रकार जाति भी 
अनेक स्थलों पर एक ही समय में प्राप्त होती है। यदि केवल द्रव्य का ही बोध 
कराया जाएगा तो जाति का ज्ञान नहीं होगा इसमें दोष यह आयेगा कि एक शब्द 
से समस्त द्रव्यों का ज्ञात नहीं होगा । शास्त्रीय आदेशों में एक शब्द की उसके 
उपाधियों (उपकरणों) में प्रवृत्ति से ज्ञात होता है कि; शब्द का अर्थ जाति है । 


अस्ति चैकमनेकाधिकरणस्थं युगूपत्‌ | आदित्यः। इतीन्द्रवदूविषय: द्रव्या- 
भिधाने ह्याङत्यसंप्रत्ययः। चोदनायां चैकस्योपाधिवृत्ते: । महा० १, २, ६४। ` ` 
व्यक्तिवादी व्याडि- संग्रह नामक महाग्रन्थ के प्रणता आचार्य ब्याडि 
का संत है कि शब्द जाति का नहीं अपितु द्रव्य (व्यक्ति) का बोध कराता है |. 
व्यक्ति को ही शब्दार्थ मानने पर विभिन्न लिंगों और वचनें, की सिद्धि होती है.।. 
व्यक्ति के अनुसार पुलिंग या ख्रीलिंग होगा ।. जितने व्यक्ति हग उसी के अनुसार 
एंक qaa, द्विवचन या बहुवचन होगे | आदेशों में भी द्रव्य में ही काय किया जाता 
है । गाय लाओ कहने पर जाति नहीं अपिलु'गाय व्यक्ति लाई जाती है एक sks 
एक समय में अनेक स्थानें पर नहीं रह सकती, जैसे एक ही देवदत्त a ही समय 
आगरा और अथुरा दोनों स्थाना मर्‌ नहीं हो सकता है। यदि शब्द का अर्थ जाति माना 
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जायगा तो एक गाय के मरने से सारी गाएँ मर जानी चाहिये और oy गाय के 
उत्पन्न होने से सारी गाएँ उत्पन्न हो जानी चाहिए । E See भा 
होती है। शब्दार्थ जाति होने पर यह विभिन्नता ओर अभिन्नता दो-विरोधी गुण 
साथ नहीं रह सकते | व्यक्तियों की विभिन्नता को मानकर विग्रह br जाता 
है कि “गाश्च गौश्च” ( गाएँ और गाय ) । नानाथेक शब्दों म द्रव्य की प्रथकता 
को मानकर एक शेष हो जाता है । जैसे अक्षाः, पादाः, माशा: शब्दा न नाना 
शब्द मानकर एक शेष करके बहुबचन हो जाता È | 


द्रव्याभिधानं व्याडिः। तथा च लिंगबचनसिदिः । aang च तस्यारम्भात्‌। 
न चैकमनेकाधिकरणस्थं युगपत्‌ | विनाशे प्राडुसावे च सब तथा स्यात्‌ । अस्ति 
च वैरूप्यम्‌ | तथा च विग्रहः | व्यर्थेषु च मुक्तसंशयम्‌ | महा० १,२, ६४ | 


समन्वयवादी कात्यायन और पतन्जलि--पाणिनि के सत का उल्लेख ङ्स 

हो चुका दै, कि जाति और द्रव्य दोनों को पदार्थ मानते ५ । कोत्या [त ak | 
पतञ्जलि ने इस पर कई स्थानों पर विचार किया है ओर जा ie A | 
का शब्द से बोध स्वीकार किया है.। कात्यायन आर pee ८. 0 a | 
व्याख्या की है, वह सारे प्रश्न का समाधान कर देती है। T sat आ 
बाचक शब्द से द्रव्य का भी बोध होता है और जाति का भी। x a | 
उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हैं। जातिवाचक शब्द से द्रव्य का Gigs 
है। गायों के एक बहुत बडे भुंड में बैठे हुए aR (से कोई saat Le a 
` गाय को देख रहे हो!? ग्वाला सोचता है कि यह आँख से गायों क्‌ ल | 
और पूछ रहा है कि क्या किसी गाय को देख ay | अतः ज्ञात हे । 
यह किसी विशेष गाय को लक्ष्य में रखकर कह रहा है । | 


जातिशब्देन हि द्रव्याभिधानम्‌। जातिशब्देन हिं द्रव्यमप्यमिधीयते, जातिः 
रपि......नूनमस्य द्रव्यं विवक्षितम्‌। महा० १, २, ४८ । 


aga और नागेश ने इसको स्पष्ट करते हुए लिखा है कि कभी जाति की | 
प्रधानता रहती:है,और कभी द्रव्य की । जिस समय जैसा अभीष्ट होता wan | 
ही प्रयोग किया जाता है । जाति और व्यक्ति में कहाँ पर कौन सा मुख्य है, ee | 
निर्णय वक्ता की इच्छा ही करंती है। sta वक्ता को जाति अभीष्ट होती है, त्‌ | 
जाति का बोध होता है ओर जब व्यक्ति, तब व्यक्ति का बोध होता है ..प्रदीप, | 
डद्योत | महा? १, २, XS | 
पतञ्जलि ने यह भी स्पष्ट किया है कि आकृति और द्रव्य जाति और व्यक्ति; 
कभी पृथक्‌ नहीं किए जा सकते हैं । दोनों अभिन्न हैं । 
५ ः अव्यतिशेकादू द्रव्याकृत्यो;। महा० २, १, ५९ | 
जातिवादी और व्यक्तिबादियों में जो बिवाद है उसको भी पतञ्जलि ने बहुत 
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चतुरता से सुलभाया है । पतञ्जलि कहते हैं कि यह नहीं समझना चाहिये 
कि जाति को पदार्थ मानने वाले व्यक्ति को पदार्थ नहीं मानते हैं और व्यक्ति 
को पदाथ मानने वाले जाति को पदार्थ नहीं मानते। दोनों के मत में दोनों 
ही पदाथ हैं। दोनों में अन्तर इतना ही है कि कोई किसी को मुख्य सममता है 
ओर किसी को गौण । जाति को पदार्थ मानने बाले जाति को मुख्य मानते हैं 
और द्रव्य (व्यक्ति) को गौण । व्यक्तिवादी व्यक्ति को प्रधान मानते है और जाति 
को गौण | 

न ह्याकृतिप्दार्थिकस्य द्रव्यं न पदाथो , द्वव्यपदार्थिकस्य वा आहृतिन, 
पदाथ : | उभयोरुभयं पदार्थ; | कस्यचित्तु किंचित्‌ प्रधानभूतं किंचिदू गुण- 
भूतम्‌ । आकृतिपदाथिकर्याकृति: प्रधानभूता, द्रव्यं गुणभूतम्‌ । द्रव्यपदाथि- 
कस्य द्रव्यं प्रधानभूतमाकृतिगुणभूता ॥ महा० १, २, ६४। | 


TAT का समाधान--कात्यायन और पतञ्जलि दोनों दोनों वादों की 
उपयोगिता स्वीकार करते हुए भी जाति पक्ष को मुख्य मानते हैँ । अतएव व्यक्ति- 
वाद को मानने में जो आक्षेप किए गए हैं, उनका समाधान उन्होंने aaa आकृति- 
वाद को मानकर किया है। 

्ाकृतिग्रहणात्‌ सिद्धम्‌ | महा० आ० २, अइडण! | 

आक्रतिवाद पर व्याडि ने जो प्रश्न उठाए हैं, उनका उत्तर दोनों ने निम्न रूप 
में दिया है । गुण अनित्य दै, अतः लिंग और वचन तदनुसार हो जाएँगे । यह्‌ 
उत्तर अपूर्ण है, क्योंकि यदि वचन को अनित्य मानेंगे ती.जाति की एकता, जो 
कि सिद्धान्त है, नष्ट हो जाएगी | अतः दूसरा उत्तर देते हैँ कि गुणां की विवक्षा 
अनित्य है, अतः लिंग और वचन हो जाएँगे । जब शब्द में खीत्व की विवक्षा 
होगी खीलिंग होगा, पुंस्त्व की विवत्ता में पुलिंग ओर दोनों की अविवक्षा में 
नपंसक । वचन के विषय में मी जैसे व्यक्तिबादी के मत में वचन वाचनिक 
हैं, उसी प्रकार एकत्व में एकवचन, द्वित्व में द्विवचन ओर बहुत्व में _बहुबचन 
होगा । अथवा जिस प्रकार गुणवाची शब्दों के आश्रय के अनुसार लिंग और 
बचन होते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर भी द्रव्य में जो आकृति: है, उसके जो लिंग 
ओर वचन हैं, वही जाति के भी लिंग बचन हो जाते हैं | 

लिंगवचनसिद्धेगृंणविवक्षाउ नित्यत्वात्‌ ।.विवक्षातः। गुणवचनवद्धा | 

महा० १, २, ६४ | 
दूसरा यह आच्षेप कि जाति में लाना आदि सम्भव नहीं È | डसका उत्तर 
यह है कि जाति का लानां आदि सम्भव नहीं हे, अतः जाति के साहचय बाली 
ब्यक्ति का लाना आदि होगा । ऐसे स्थलों पर सवत्र व्यक्ति से ही काये होगा । 
४ । महा० १, २, ६४ । श्रसम्मवात्‌। 
अधिकरणगतिः साहचर्यात्‌ | महा ती 
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तीसरा यह आक्षेप कि एक जाति नाना स्थलों पर एक समय में नहीं रह 
सकती, जैसे देवदत्त | इसका उत्तर इन्द्र के उदाहरण द्वारा दिया जा चुकाहै। इन्द्र | 
के तुल्य ही जाति भी एक समय में अनेकों स्थानों पर रह सकती है। | 

चतुर्थ यह आक्षेप कि व्यक्ति के नाश और जन्म से जाति का नाश और 
जन्म होना चाहिए | इसका उत्तर यह है कि द्रव्य के नाश at उत्पत्ति से जाति | 
का नाश आदि नहीं होता, क्योंकि जाति की आत्मा और व्यक्ति की आत्मा ; 
भिन्न है । जैसे aa के ऊपर लगी लता आदि बृत्त के कट जाने पर भी नष्ट नहीं 
होती उसी प्रकार आत्मा की भिन्नता के कारण द्रव्य के नष्ट होने पर भी जाति | 
-नष्ट नहीं होती | ी | 
अबनाशोऽनैकात्म्यात्‌। अनेक आत्मा MBAR ATCT च । ` | 

í महा० १, २, ६४ | 

पंचम यह आक्षेप कि द्रव्यो में विरूपता और भिन्नता रहती है तथा वैसा... 
ही विग्नह होता है। इसका उत्तर यह है कि आकृति मानने पर भी द्रव्य भेद | 
से विरूपता और विग्रह होते हैं। . , । 


वैरूप्यविश्नहों द्रव्यभेदात्‌ । महा० १, २, ६४। | 

` षष्ठ यह आत्तेपं कि नानार्थको में एक शेष करना पड़ेगा | इसका उत्तर यह. है | 
कि नानार्थको में क्रिया की समानता या संख्या की समानता के कारण जाति का । 
i | | 

| 

। 


बोध होगा । 
Í व्यर्थेषु च सामान्यात्‌ सिद्धम्‌ । महा० १, २, ६४। 


| 
Wa हरि का मत- मर्तहरि ने ( वाक्य० १, ६८ से ६६) पतञ्जलि के बै 
अनुसार ही जाति और व्यक्ति दोनों मतों का निर्देश करते हुए लिखा है कि ब्याक | 
बादी व्यक्ति में कार्य की सत्ता मानकर व्यक्ति में रहने वाली जाति को स्वीकार | 
करते हैं और जातिवादी शब्द के द्वारा जाति का ग्रहण करके जाति के द्वारा . 
बोधित व्यक्ति में कार्यों को करते E 
पतञ्जलि ने आकृति और द्रव्य की, जो पारमार्थिक व्याख्या की है, उसका 
उल्लेख पंचम अध्याय में किया जा चुका है। भतृ हरि ने तृतीय काण्ड के जातिः 
समुद्देश और द्रव्य-समुद्देश ( ए० १ से ६५ ) में .पतळजलि के अनुसार ही जाति 
और द्रव्य की तात्त्विक व्याख्या बहुत विस्तार से की है। तात्त्विक दृष्टि से जाति 
आर व्यक्ति दोनों ही नित्य हैं । अतएव भतहरि कहते हैं कि -समस्त शब्दों के 
अर्थ जाति या द्रव्य हें । दोनों ही नित्य हैं । | Ei 


पदार्थानामयोद्वारे जातिवा द्रव्यमेव वा। 
पदार्थों सर्वशब्दानां नित्यावेवोपर्वाणँतौ ॥ 
वाक्य० ३ To ५ | 
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° ` + ~ 
veer अपने विवेचन में इस बात को सिद्ध fare कि जाति का 
वास्तविक रूप सत्ता और आगे चलकर महासत्ता है, जिसकों परत्रह्म कहते हैं । 
उसी से संसार का प्रादुर्भाव आदि होता है । इसी प्रकार द्रव्य को तात्विक दृष्टि 
has X > 
से परत्रह्म का पर्याय बताते हुए द्रव्य. को नित्य औए उसे सारे शब्दों का अर्थे 
हे Q ~ < {> / ८० 
बताया है | भतू हरि का यह भी मत है कि पतञ्जलि ने जाति और द्रव्य की जो 
ऐसी व्याख्या की है, बाजप्यायन व्याडि दोनों आचार्यों का भी तात्विक दृष्टि से वही 
2 ९ ~ ` S 7 . 
मत है । “q हरि ने जाति ओर व्यक्ति का जो वर्णन किया है, उसका सारांश 
निम्न हैः-- ; कप ; 


जाति का स्वरूप - प्रत्येक शव्द सवे प्रथम अपनी विशेष - जाति का.बोध 
करता है, समस्त शब्दों में साधारण रूप से रहने वाली शब्दत्व आदि जाति का 
नहीं ।शब्द का अर्थ के साथ तादात्म्य सम्बन्ध होने के कारण अर्थ के साथ तादाः 
त्म्य की कल्पना से अर्थ का ज्ञान होता है । 
स्वा जातिः प्रथमं शब्दैः -सर्वेरेवाभि धीयते | 
तत्ोऽर्थजातिरूपेषु तदध्यारोपकह्पना ॥ 
a वाक्र्य० ३, Fo १२ | 
जाति को पदार्थ मानने पर शब्द से या तो जाति का ही बोध होता है या 
जातियुक्त व्यक्ति का बोध होता दै । सब शब्द जाति के ही वाचक होते हैँ। 
जाती पदार्थे जातिर्वा विशेषो वापि जातिवत | 
शब्दैरपेच्यते यस्मादतस्ते जातिवाचिन: N 
र वावय० ३, Fo १८ | 
जाति द्रव्य में प्राणशकिति है यहाँ पर एक यह प्रश्‍न उठता हैकि वस्तुओं में 
देश काल आदि के कारण भेद होता है। उसकी पेक्षा कर देने से उन सब 
भें अभिन्‍नता ज्ञात होती है । इतने से काम चल जाने से व्य क्त्योंसे भिन्न जाति 
की कल्पना करने की क्या आवश्यकता है | इसका उत्तर भढ हरि ने दिया दै 
कि बिना जाति के बस्तु का व्यवहार ही नहीं हो सकता है । सब कुळ व्यवहार 
जाति के आश्रय से ही होता है । ये भिन्न वस्तुएं हित या ये वस्तु अभिन्न हैं, 
इस प्रकार का संसार में जो कुछ व्यवहार है बह जाति के संसर्ग के होने पर ही 
होता है | देलाराज, वाक्य० ३, Fo २३ | FAD कि 
मिन्ना इत परोपाधिरभिन्ना इति वा पुनः | _ 
marng प्रपंचोऽयं संसष्टेष्वेव. जायत ॥ 
वाक्य” ३, पृष्ठ २३। 
यदि जाति या सामान्य का वस्तु से सम्बन्ध न मानेंगे तो यह एक है, ये 
अनेक हैं, यह है, यह नहीं है, यह व्यवहार नहीं हो a RL [ps 
सम्बन्ध होने पर ही एक संख्या को मानकर एक, बिभिन्नता को मानक i 
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अस्तित्व को मानकर “हे” और बाह्य रूप में अभाव|कों मानकर “नहीं” का 
व्यवहार होता है। हेलाराज | 
चैकत्वं नापि नानात्व न सत्त्वं न च नास्तिता । 
araa, भावानामसंसृष्टेष्‌, विचत ॥ 
alfao ३, Jo २३। 
इसी भाव को अन्यत्र व्यक्त करते हुए हेलाराज ने कहा है कि गाय को जाति 
के सम्बन्ध के बिना न गाय कह सकते हैं और न यही कह सकते हैं कि गाय 
नहीं है । जाति का सम्बन्ध होने पर उसको गाय कहा जाता है, क्योंकि तात्त्विक 
दृष्टि से सत्र कुछ aa दै, वह साक्षात्‌ कभी व्यवहार का विषय नहीं हे | 
बह्‌ मूलतत्त्व द्रव्य है। जब उसमें जाति का समावेश होता है, तब वह व्यवहार 
के योग्य होता है । | 
संसगंदर्शने स्वतो गौन गौः गोत्वाभिसम्बन्धाद्‌ गोरिति, ब्रह्मकलपं साच्ताद- | 
व्यवहार्यमेत द्रव्यं परोपाधीयमानंरूपविशेष व्यवहारमनुपतति | हेलाराज | 
वाक्य० ३ Jo १२३] 


मम्मट का कथन--मम्मट ने काव्यप्रकाश ( हितीय उल्लास, सूत्र १० )में | 
बाक्यपदीय के इस कथन को उद्धूत करते हुए जाति को पदाथ में प्राणदायक | 
कहा है । मम्मट ने हेलाराज के वचन का भाव सुरक्षित रखते हुए उसको थोडा । 
सा शाब्दिक अन्तर के साथ रखा है कि गाय स्वरूप से न गाय है आर न॑ गाय 
नहीं ही है, गोख जाति के सम्बन्ध से बह गाय कहाती है। 


पदार्थस्य प्राणप्रदः, जातिः। उक्तं हि वाक्यपदीये नहि गौः स्वरूपेण Tat 
प्यगौः गोत्वाभिसम्बन्धात्त गौः ॥ काव्य० २, १०। 


जाति ब्रह्मरूप है भतहरि ने अद्वैत दर्शन का आश्रय लेकर जाति को द्रव्य 
से प्रथक्‌ न मानकर उसे ब्रह्म का माया रूप माना है। भत हरि कहते हें कि इस संसार 
में एक ब्रह्म ही हे, वह सर्वशक्तिमान्‌ है, वही सब की आत्मा है | यह. निश्चित मत है। 
भाव पदार्थों में जो भेद होता है, वह अविद्या ( माया ) के कारण ही होता cal 
वस्तुतः भावों में भेद असत्य और काल्पनिक है। उस एक ब्रह्म की ही शक्तियों 
के भेद से नानात्व होता है, वस्तुतः नानात्व नहीं है, उसके स्वरूप में भेद नहीं 
होता है। हेलाराज | Z 
सर्वशकयात्मभूतत्वमेकस्यैबेति निर्णय: | 
भावानामात्मभेदस्य कल्पना स्यादनर्थिका ॥ 
त वाक्य» ३, To २३। 
द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय ये सब पदार्थ पृथक्‌ नहीं हैं, अपितु 
एक्‌ ब्रह्म की विभिन्न शक्तियां हैँ । विलक्षण व्यापारों से उसको विभिन्न शुक्तियों 
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qe श्रो र्‌ पदार्थ २८७ 


का अनुमान किया a | इनका जब यथायोग्य सम्बन्ध होता है तब वे 
ऱ्या के योग्य होते हें, प्रथक्‌ प्रथक व्यवहार के योग्य नहीं हैँ । अतएव 
जाति ओर व्यक्ति का जो विभाग किया है, वह काल्पनिक ही है । हेलाराज | 


तस्माद्‌ द्रव्यांदयः सर्वाः शक्तयो भिन्नलक्षणा: | 
dam: पुरुषार्थस्य साधिका न तु Raat 
aaa MFT ३, पृष्ठ २४। 
जाति सत्य है और व्यक्ति असत्य--जाति को त्रह्म की शक्तिरूप मानने 
पर यह प्रश्न होता है कि इस मत में जाति और व्यक्ति का विभाग.किस प्रकार 
किया जाएगा] भतृ हरि इसका उत्तर देते हैं कि प्रत्येक भावपदाथ में दो भाव- 
तत्व नियम से रहते हैँ, एक सत्यांश और दूसरा असत्यांश, दूसरे शब्दों में एक 
मूलतत्त्व या सूक्ष्मतत्त्व ओर दूसरा दृश्वतत्त्व या स्थूलतत्त्व | जेसे स्वर्ण के आभू: 
षणां में मूलतत्त्व या सत्यांश सुवण है और दृश्यतत्त्व या असत्य अंश उनके 
भिन्न-भिन्न कुंडल आदि आकार हें । इनमें जो सत्य अंश है उसको जाति कहते 
हैं ओर जो असत्य अंश है उसको व्यक्ति कहते हैं । हेलाराज | 
सत्यासत्यौ तु यौ भावो प्रतिभावं व्यवस्थितौ | 
सत्य यत्तत्र सा जातिरसत्या व्यक्तयः समृताः ॥ ` 
वाक्य० ३, एष्ठ २८ | 
जाति महासत्ता है-इस प्रकार अद्वेतवाद के मानने पर. परमार्थ सत्य 
qaa ही जाति है, उसी का दूसरा नाम महासत्ता है। गाय आदि विभिन्न, 
जातियां उसी के विवर्त हैं । आश्रय आदि अपने सम्बन्धियों के भेद से बह सत्ता 
गाय .आदि के रूप में भिन्न होती है उसी महासत्ता को जाति कहते हैँ। उसी 
महासत्ता के वाचक सारे शब्द हैं। हेलाराज । 
संवन्धिमेदात्‌ सत्तैव भिद्यमाना . गवादिषु | 
जातिरित्युच्य ते तस्यां सवे शब्दा व्यवस्थिता 
वाक्य० ३, पृष्ठ २६। 
संज्ञा और धातु का अर्थ महासत्ता - समस्त शब्दों और समस्त धातुओं 
का अर्थ वही महासत्ता नामक जाति.है। वह नित्य है, वह महान्‌ आत्मा है । 
भाववाचक त्व और त प्रत्यय के द्वारा उसी महासत्ता का बोध कराया जाता है।. 
वाक्य० ३, Fo २६ | क 
वह महासत्ता ही क्रिया और द्रव्य हे-वह महासत्ता या जाति T १ 
से क्रिया और द्रव्य (नाम और आख्यात) हों जाती है, इसको स्पष्ट करते हुए 
$ भें जब क्रम का समावेश होता है. तब क्रिया के 
भतृ हरि कहते हैं कि उस महासत्ता BASRE 
रहने से उसे धातु या क्रिया कहते हैं । जब उसमें क्रम की समाप्ति ही जाती है, 
तब उसे ही सत्व या द्रव्य कहते हैं।' i 
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श्प्द अर्थ विज्ञान और-व्याकरणदशन॑ 


प्राप्तकमा विशेषेषु क्रिया सेबाऽभिधीयते | 
क्रमरूपस्य संहारे तत्सत्वमिति कथ्यत ॥ 
; वाक्य० ३, Fo ३० | 
भरत हरि ने इस प्रकार से बढ़ते हुए संसार में जो कुछ क्रियाकलाप है, उसको 
जातिरूपी महासत्ता का ही विवते बताया है। यास्क नें निरुक्त में महर्षि amat- 
यणि का वचन उद्धृत किया है कि ६ भावतत्त्व के विकार हैं। उत्पन्न होता है, है, 
परिणत होता है, बढ़ता है, घटता है और नष्ट होता है। निरुक्त १, २। 
.. भर्ताहरि का कथन है कि वह.महासत्ता नामक जाति ही सत्ता 'में विकार के 
कारण उपर्युक्त ६ अवस्थाओं को प्राप्त होती है । उसका क्रमश: जिस-जिस शक्ति सें 
सम्बन्ध होता है, उसी के अनुसार वह प्रतीत होती है । | 
= Sa भावविकारेषु पडवस्थाः प्रपद्यते | 
क्रमेण शक्तिभिस्ताभिरेवं प्रत्यवभासते ॥ | 
' 2. 7 वाक्र्य० ३, Fo 3? | 
भर्तृहरि के इस विवेचन से स्पष्ट है कि वैयाकरण जाति या आकृति का कयां 


अर्थ लेते हैं, जाति रूप अथे नित्य कैसे है और उसका शब्द ( शब्दब्रह्म ) के साथ. 


नित्य सम्बन्ध फैसे है, यह जाति के स्वरूप को समभने से स्पष्ट हो जाता है। 
।  व्यक्तियाद्रव्य का स्वरूप. . 
` च्याडिकके द्रव्यवाद, का. स्पष्टीकरण--भतृहरि और उनके Sore 
हेलाराज ने.आचाये व्याडि के मत को बहुत सुन्दरता से स्पष्ट किया है। आचाय: 
व्याडि ने जोःशब्द का अथे द्रव्य बताया है वह व्यवहारिक ओर पारमा!थक्त, : 
स्थूल और सूक्ष्म दोनों दृष्टि से ही अत्यन्त श्लाघनीय है । हेलाराज का कथन a: 
कि adaifa ने महाभाष्य में जो यह कहा है कि द्रव्य नित्य ओर आकृति अनित्य 
है । आकृति बदलती रहती है, . द्रव्य वही, रंहतां है, यह. पंतळ्ज ल का कथन 
संग्रह मन्थ में कहे गएं आचार्य व्याडि के मत का अनुवाद मात्र है | हेलाराज 
chee Oop Ga की छि गर हा + 
` हेलाराज कहते हैं कि. द्रव्य दो प्रकार का है, एक पारमार्थिक और दूसरा, 
व्यावहारिक | द्रव्यं च -द्विविधं, पारमार्थिक सांव्यवहारिकं च. ( हेलारांज, वाक्य ०: 
हुन ल) | । es. EE 
` इसमें.से व्यावहारिक को लेकर शब्द और अर्थ विषयक: सब लौकिक 
व्यवहार चंलता दै । व्यावहारिक अवस्था में स्थूल रूपः से व्यक्ति.में ही शक्ति का: 
महणा टी कक eee ise को ¥ fas Oe 
` व्यावहारिक पक्ष भत हरि “ने द्रव्य फे इसः व्यावहारिक दृष्टिकोण का 
पथक द्रव्य समुद्देश (वाक्य० ३ Fo १३६ से १४४) में.वणेन. किया. है MOTT 
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पद और पदार्थ 
का लक्षण किया है कि जिसको लक्ष्य में रखकर, “यह है” इस प्रकार वस्तुसंकेतक 
सवनाम का अयोग होता है, उस अर्थ को द्रव्य कहते हैं । वह विशेषण रूप में 
विवक्षित रहता है। हेलाराज ने इसको संक्षेप में दिया है कि “इदं तत्‌” ( यह है ) 
इस प्रकार सवनाम के द्वारा बोधन के योग्य को द्रव्य कहते हैं । ( हेलाराज 
वाक्य० ३, To १४१ ) | 


र 


z 2 aN . ~ 
इद्‌ तदेति सर्वनामप्रत्यवमर्शयोग्यं द्रव्यम्‌ | हेलाराज | 


परमार्थिक पक्ष--हेलाराज का कथन है कि भठ हरि ने जाति समुद्देश में 
जो आचार्य वाजप्यायन के दर्शन के अनुसार जाति की पारमार्थिक व्याख्या की है, 
वह जाति रूप पदार्थ विशेषण रूप है और व्याडि ने जो पदार्थ द्रव्य को बताया है, 
वह द्रव्य उसका विशेष्य है । भतू हरि द्रव्य की पारमार्थिक व्याख्या करते हुए कहते 
हें कि आत्मा, वस्तु, स्वभाब, शरीर और तत्त्व, ये द्रव्य के पर्यायवाची शब्द हैं । 
बहु द्रव्य नित्य है। 


आत्मा वस्तु स्वभावश्च शरीरं तत्त्वमित्यपि | 
द्रवपमित्यरुय पर्यायास्तच्च नित्यमिति स्मृतम्‌ ॥ 
वाक्र्य० ३, To cy | 


हेलाराज ने इसकी व्याख्या में लिखा है कि श्रद्वेतवादी आत्मा शब्द के द्वारा 
उस द्रव्य का ही बोध कराते हैं। आत्मा ही असत्योपाधि से पृथक्‌ होकर तेजोमयः 
प्रकाशमान्‌ द्रव्य है वही शब्दों का अथ है । बौद्ध दार्शनिक वस्तु (स्वलक्षणात्मक) 
को हैतवादी स्वभाव को प्रकृतिवादी शरीर को और चार्वाक चार भूत तत्त्व को 
द्रव्य कहते हैं । इन सब शब्दों के द्वारा पारमार्थिक रूप में एक ही वस्तु कही 
जाती है। 


असत्य आकार केवल वोध का साधन-- सारे शब्दों का जो पारमार्थिक 
तत्त्व है, उसका साक्षात्‌ स्पर्श नहीं किया जा सकता है । सत्य वस्तु का असत्य 
आकारों से निश्चय होता है। असत्य उपाधि से युक्त सारे शब्दों से सत्य द्रव्य 
(ब्रह्म) का बोध कराया जाता है । जिस प्रकार सुवण के आभूषणों का आकार 
अनित्य है, किन्तु शुद्धतत्त्व सुवर्ण ही विभिन्न आकार युक्त आमुषणों के द्वारा 
कहा जाता है । वाक्य० ३, Jong से ५७ | 


दो तत्व नहीं हें भव हरि कहते हें कि प्राचीन ऋषियों का मते है कि 
तत्त्व और अतत्त्व में कोई भद नहीं है । तत्त्व को ही अविचारशीलता से अतत्त्व 
समझ लेते हैं। हेलाराज ने इसको स्पष्ट करते हुए लिखा है. कि अद्वैत मत में 
सत्य और असत्य दो पदार्थ नहीं हैं । इनको पृथक मानने पर अद्वत की हानि 
होती है । पारमार्थिक दृष्टि से एक और अद्वितीय ब्रह्म ही दै। 

३७ 
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२६० अर्थविज्ञान और व्याकरणदशन 


न तस्वातत्त्वयोभेंद इति वृद्धेभ्य आगमः | 
अतत्त्यमिति मन्यन्ते तत्त्रमेवाऽविचारितम्‌॥ 
वाक्य० ३, To ८६ | 
है कर 
ब्रह्म से अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। जो यह प्रकाश है, वह विद्या है और 
जो अप्रकाश है, वह अन्धकार और अविद्या है। 
तत्रयोऽयं प्रकाशः स विद्या । अकाशस्तु तमोऽविद्या । हेलाराज,पूर्ववत्‌_। 
पतञ्जलि ने लिखा है कि “अकृत्युपमर्देन द्रव्यसेवाञर्वाशष्यते” आकृति 
(जाति) के नष्ट होने पर भी केबल द्रव्य शेष रहता है । इसी भाव को भतू हरि ने 
कहा है कि आकृति ( जाति ) के भी नष्ट होने पर जो अन्त में शेष रहता है, वह 
सत्य है, वह नित्य है, वही शब्द का वाच्य है, उसी को METATT अर्थात्‌ शब्द्‌- 
ga कहते हैँ । उसमें कभी कोई अन्तर नहीं होता है.। इसी को पतञ्जलि ने ua- 
कूटस्थ आदि विशेषण लगाकर नित्य बताया है। 
सत्यमकृतिसंहारे यदन्ते व्यबतिष्ठते। 
तन्नित्यं शब्दवाच्यं तच्छुब्दतत्व न भिद्यते ॥ 
वाक्य० ३, प्रष्ठ ६०। 
द्र्व्यं अनिवचनीय है-भढ हरि ने व्याडि के अनुसार द्रव्य को वेदान्त की 
चरम सीमा पर पहुँचा दिया है और उसे सर्वथा अनिर्वचनीय आर अव्यवहायं 
परजा बताते हुए लिखते हैं कि न वह है, और न वह नहीं है । न वह एक है 
और न अनेक È | न वह संयुक्त है और न वह विभक्त है। न वह विकारयुक्त 
है और न वह विकार से रहित है । 
न तदस्ति न तन्नास्ति न तदेक न तत्पूथक्‌। 
न dave विभक्त वा विक्त न च नान्यथा ॥ 
व।क्य० ३, TO ६१ । 

: हेलाराज कहते हैं कि अत्यन्तं अद्भुत बृत्ति से अनेक भाव पदार्थों के रूप मै 
घिंवर्त होने से उसको अविकृत भी नहीं कहा जा सकता है । अतः वह TA 
रूपी तत्त्व सर्वथा अनिर्वचनीय है । भत हरि उसी को पारमार्थिक और स्थूल दो 
विभिन्न दृष्टिकोण से देखने से दो विरुद्ध गुणों से युक्त ज्ञात होने का वणन 
करते हैं कि वह नहीं है, वह है, वह एक है, वही अनेक है । वह संयुक्त है और 
वही विभक्त है । बह विकारयुक्त है और वह विकार रहित हे | 

तन्नास्ति विद्यते तच्च तदेकं तत्‌ पृथक पुथक | 
Ges च विभक्तं च विकृत तत्तदन्यथा ll 
TFT ३, Jo ६२) 
द्रब्यपक्ष का उपसंहार करते हुए लिखते हैं कि वह परब्रह्म रूपी द्रव्य जो कि 
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पदार्थ और परमार्थ दोनों है, वह 
विद्या ( तत्त्व, सार ) बही है। शब्द 
शब्दों का उस Waa से ऐसा ही 
है । हेलाराज | 


ही सारे शब्दों का वाच्य है। सारे शब्दों की 
व्द उससे प्रथक्‌ नहीं है | अप्रथक होने पर भी 
सम्बन्ध है, जैसे दो आत्म|ओं का सम्बन्ध होता 


विद्या सा सर्वशब्दानां शब्दाश्च न पृथक्‌ ततः | 
अपृथक्त्वे च सम्बन्धस्तयोर्ननात्मनोरिव ॥ 
AFT ३, Yo ६३। 
भत हरि ने जो व्याडि के द्रव्य की अनिर्वचनीयता की व्याख्या की है, उसकी 
तुलना मांड्क्योपनिषद्‌ तथा ईशोपनिषद्‌ की अत्यन्त गूढ़ और रहस्यात्मक 
श्रुतियों से की जा सकती है। वेद का मन्त्र कहता है कि वह गतिशील 2, वह 
गतिशील नहीं है। वह दूर है, वह समीप है । ae सबके अन्दर है, वह सबके 
बाहर है । 
तदेजति तन्नेजति तदूदूरे तदूवन्तिके । 
तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वेस्यास्थ वाह्यतः ॥ 
यजुः ४०, X | 
मांडूक्य उपनिषद्‌ ने परब्रह्म की पारमार्थिक अनिर्वचनीय अवस्था का वर्णन 
करते हुए कहा है कि वह अन्तःप्रज्ञा अर्थात्‌ अन्दर की ओर बुद्धिवाला नहीं है, 
वह बहिः प्रज्ञा नहीं है, अन्दर ओर वाहर दोनों और प्रज्ञा वाला नहीं है, न 
उत्कृष्ट प्रज्ञा वाला है, न प्रज्ञा वाला है और न प्रज्ञा रहित है। वह अदृष्ट है, 
अव्यवहार्य है। अग्राह्य है, उसका कोई लक्षण (विह) नहीं है, वह अचिंत्य 
है, अवणनीय है । बह्‌ केवल आत्मा है, यही प्रतीति जिसका सार है । जहाँ प्रपंच 
शान्त हो जाते हैं। शान्त शिव अद्वैत वह आत्मा है, वह जानने योग्य दै। 
मांडूक्य० ७। 


मीमांसका का मत 


जातिवादी जैमिनि का मत- जैमिनि ने मीमांसादर्शन में मीमांसासूत्र 
( १, ३, ३० से ३५) आकृतिवाद का समर्थन किया है. और व्यक्तिवाद का खण्डन 
किया है । जैमिनि का कथन है कि प्रयोग ओर क्रिया को देखकर अथ की ह 
को मानना पड़ता है। अर्थात्‌ शब्द का अर्थ जाति है, क्योंकि pe 
भी जाति अविभक्त रूप से रहती दै, द्रव्य को मानकर शब्द का प्रयोग न! 3 
है । एक ही शब्द अन्य व्यक्ति के लिए भी देखा जाता है | शब्द का हे जा a 
ही है, क्योंकि आकृति को मानकर ही क्रियाएँ होती हैं। यदि ० य ane 
कि जाति को मानने पर भी काम तो द्रव्य में ही होते हँ, अतः a a 
मानना चाहिए और यह तुम्हारे मत में है नहीं | इसका उत्तर 
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क्रिया का प्रयोजन द्रव्य ही है। द्रव्य जाति से पृथक्‌ नहीं है, अपितु अविभक्त 
है | मीमांसा० १, ३, ३० से ३५। 
__ जैमिनि के उक्त कथन से स्पष्ट है कि उनके मतानुसार शब्द व्यक्ति का ही 
बोध नहीं कराता है, अपितु द्रव्य में विद्यमान जाति का भी बोध कराता È | जाति 
में शक्ति मानने पर भी वे व्यक्ति की सत्ता को अस्वीकार नहीं करते हँ! जाति 
और व्यक्ति में अविनाभाव सम्बन्ध है | व्यक्तियों में जाति रहती है और जाति 
में व्यक्ति । दु 
जातिशक्तिवादी क्ुमारिलभट्ट - कुमारिलभट्ट á ने श्लोकवार्तिक के 
आकृतिवाद प्रकरण में जाति पक्ष का बहुत विस्तारसे प्रतिपादन किया È | जयन्त 
ने न्यायमंजरी.के पंचम आहिक में ( पृष्ठ २७१ से २६८) कुमारिल के मत a 
आलोचना की है और मीमांसकों के अभिमत जातिवाद का खण्डन किया है। 
गंगेश ने तत्त्वचिन्तामणि के शब्दखण्ड के जातिशक्तिवाद प्रकरण में ( i a 
से ५६१ ) तथा गदाधर भट्ट ने शक्तिवाद के परिशिष्ट काण्ड मैं (पृष es us 
१६६ ) कुमारिलभट्ट, प्रभाकर, मस्डनाचाय) श्रीकर आदि के sat का निरूपण 
करके उनके मत का खण्डन करके नेयायिका के मत की स्थापना की है । उनके मतों 
का संक्षेप में वर्णन निम्न है : 
`= कुमारिलभट्ट के मत का गंगेशा ने उल्लेख किया है. कि जाति में ही शक्ति है, 
ऐसा मानने में ही लाघव है । व्यक्ति कां ज्ञान आक्षेप से हो जाता है । 
भट्टमते तु जातिरेव शक्था लाघवात्‌, व्यक्तिस्त्वाक्षेपलभ्या | 
तत्त्व० Fo ५७८ | 
गदाधर ने शाक्तिवाद में कुमारिल के मत का वर्णन करते हुए लिखा है कि 
पद्‌ से व्यक्ति का स्मरण यह अनुभव नहीं होता है, किन्तु आक्षेप से ही व्यक्ति का 
ज्ञान होता है । आक्षेप करने वाली जाति ही है। आक्षेप अनुमान या अर्थापत्ति 
का बिषय है । शाक्तिवाद, To १८३। 
यहाँ पर जानना उचित है कि कुमारिल के मतानुसार अर्थापत्ति भी एक पृथक 
प्रमाण है | हरिंहरनाथ ने शाक्तित्राद की व्याख्या में अर्थापत्ति का प्रसिद्ध उदा- 
हरण देकर उसको स्पष्ट किया है । “पीतो देवदत्तो दिवा न मुंक्ते” (मोटा देवदत्त 
दिन में नहीं खाता है) इसका पहले शाब्दबोध यह होता है कि दिन में भोजन न 
करने वाला मोटा देवदत्त, किन्तु बाद में यह विचार उठता है कि दिन में भोजन 
न करने वाला देवदत्त यदि रात्रि में भी भोजन नहीं करता है तो वह मोटा नहीं 
हो सकता है | इससे अर्थापत्ति अर्थं ( अर्थात्‌ औचित्य के आधार पर आपत्ति 
अर्थात्‌ भाव का समभना) के द्वारा यह जाना जाता है कि मोटा देवदत्त रात्रि में 
भोजन करता है। इसी प्रकार शाब्द से जाति का बोध होता है और अर्थापत्ति से 
व्यक्ति का ज्ञान होता है। . कह 9 
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र्थापत्ति से अथ ज्ञान का खण्डन--यहाँ यह भी जान लेना उचित दै कि 
सुने हुए शब्द से अर्थापत्ति के द्वारा अर्थज्ञान का जो प्रकार मीमांसकों ने बताया 
है, उसको भतृ हरि ने वैयाकरणों के मतानुसार अनुचित बताकर उसका खण्डन 
किया है । भतृ हरि ने श्रृताथीपत्तिवाद के समर्थकों का मत वर्णन किया है कि 
शब्द (आख्यात या नाम) केवल अपने अथे को प्रकाशित कर के आक्रांचायुक्त 
अवस्था में ही निवृत्त हो जाता है। उस निवृत्त हुए शब्द का सम्बन्धी अर्थ 
अर्थापत्ति के द्वारा अर्थान्तर की उपस्थिति करता है. उससे वाक्यार्थं का ज्ञान 
पूर्ण होता है । 


स्वार्थेमात्र प्रकाश्यासी साकांक्षो विनिवतंते | 
अथेस्तु तस्य सम्बन्धी प्रकाशयति सन्निधिम्‌ ॥ 


वाक्य० २, २४० | 


भर्तृ हरि और पुणयराज ने इसका खण्डन करते हुए कहा है कि मोटे देवदत्त 

का जो उदाहरण अर्थापत्ति के रूप में दिया गया है, उसकी सिद्धि के चार प्रकार 
हो सकते थे। परन्तु वह सम्भव नहीं है, अतः श्रुतार्थापत्तिवाद युक्त नहीँ है । 
वे चार प्रकार यह हो सकते हैं, शब्द के द्वारा शब्द का आक्षेप, अथ के द्वारा 
शब्द का आक्षेप, शब्द के द्वारा अर्थका आक्षेप और अर्थ के द्वारा अर्थ का 
आक्षेप | शब्द के द्वारा शब्द का आक्षेप युक्तिसंगत नहीं है, क्योंकि अपने अथ के 
प्रतिपादन के लिए ही शब्द का आक्षेप हो सकता है, अन्य अर्थ के प्रतिपादन के 
लिए शब्द का आक्षेप नहीँ हो सकता है | यदि यह कहा जाय कि श्रथ के द्वारा 
शब्द का आक्षेप किया जाएगा तो यह भी थुक्तिसंगत नहीं है अन्य शब्द के अर्थ 
की शब्दान्तर के साथ वाच्यवाचकता नहीं है, अतः अर्थ से अन्य शब्द का 
SAT नहीँ किया जा सकता है। यदि यह्‌ कहा जाय कि उच्चारित शब्द के ne 
श्रतार्थापत्ति के अनुसार कल्पित शाब्द के वाच्य अथ का आच्षेप किया जाएगा छ 
यह भी ठीक नहीं है क्योंकि एक शब्द के द्वारा शब्दान्तर के वाच्य अथ क साह: 
चर्यं नहीं हो सकता है। उत दोनों में वाच्य वाचक भाव सम्बन्ध he । अतः 
शब्द से भी अर्थं का आक्षेप नहीं हो सकता है.। यदि द कहा जाय : me के 
द्वारा अर्थ का आक्षेप किया जाएगा तो यह स्पष्ट रूप र हक | l z 
अर्थ शब्द का अर्थ नहीं होगा; अतः शब्द की एकता! को छ डना पड़े ibs 
पक्ष युक्ति के द्वारा असंत नहीं है, अतः मत हरि ने इसका es. 
किया है। अतएव एक पद में श्रुताथोपत्ति से शब्दान्तर y aoe $ 
वा म = w T a a प्रकरण आदि 
कि एक पद्‌ ही शब्दान्तर के साथ सरवर कह : 

T छि janes अर्था का बोध कराने में समर्थ है, यही मत उपादेय 


है । पुण्यराज | 
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पाराथ्यस्याविशिष्टत्वान्न शब्दाच्छुब्दसन्निधिः | 
नार्थाचछुन्दण्य सान्निध्यं न शब्दादथ सन्निधिः ॥ 
वाक्य» २, ३४१ | 
एकपदमेव शब्दान्तराभिसम्बन्धमन्तरेण प्रकरणादिवशात्‌ तत्तदथपत्यायनः 
निषुणमित्येव मन्तव्यम्‌, । पुण्यराज | 


प्रत्येक ज्ञान व्यादृत्ति और अञुवृत्यात्मक कुमारिल भट्ट ने श्लोकवार्तिक 
के आकृतिवाद में इस बात का निरूपण किया हे कि प्रत्येक ज्ञान व्यावृत्ति आर 
अनुवृत्त्यात्मक होता है । जब तक एक ही के दो स्वरूप नहीं माने जाएँ गे, तब 
तक व्यावृत्ति और अनुव्रृत्ति साथ नहीं हो सकती है | 
qaga सर्वत्र व्यावृत्त्यचुगमात्मिका | 
जायते हूयात्मकत्वेन विना सा च न सिध्यति ॥ 
i श्लोक० आकृति० ४ | 
कुमारिल का. भाव यह है कि यदि atat के अनुसार ज्ञान को स्वलक्षण 
( ज्ञानरूप ) मानेंगे तो जाति की सिद्धि नहीं हो सकती और यदि वेदान्तियो के 
तुल्य केवल सामान्य ( जाति ) को ही मानेंगे तो अन्य की व्यावृत्ति उससे नहीं 
हो सकती है प्रत्येक ज्ञान में एक अंश रहता है अलुबृत्ति का, जेसे गाय के ज्ञान 
भें अनुवृत्ति का अंश है कि प्रत्येक गाय अर्थात्‌ गाय जातिमात्र में उस ज्ञान की 
अनुवृत्ति | व्यावृत्ति का अंश है. उस ज्ञान की जेंसे गाय के ज्ञान की अश्व के 
ज्ञान से व्यावत्ति। अनुवृत्ति के लिए आवश्यक है कि जाति को माना जाय | 
और अन्य की व्यावृत्ति के.लिए आवश्यक. है कि व्यक्ति को भी माना जाय | 
अतएव जयन्त ने कुभारिल का भाव स्पष्ट करते हुए कहा है कि केवल व्यक्ति 
को पदार्थ मानने पर जाति का ज्ञान नहीं होगा और केवल जाति को मानने पर 
व्यक्ति का ज्ञान नहीं होगा, अतः जाति और व्यक्ति -दोनों रूपों से युक्त ज्ञान 
होता है | न्यायमंजरी, To २७४ | 
इस पर यह्‌ प्रश्‍न उठ सकता है कि एक ही ज्ञान जाति और व्यक्ति दोनों रूप 
से केसे हो सकता है ॥इनमें से एक को सत्य और दूसरे को असत्य मानना 
चाहिये । इसका उत्तर कुमारिल ने. दिया है कि जाति और व्यक्ति दोनों में 
से एक का भी ज्ञान भ्रमपूर नहीं है । और नहीं गौण रूप से होता है। 
दोनों ही ज्ञान सत्य और दृढ़ हैं। भ्रमज्ञान भ्रान्तिवादियो को ही होता है। 
मीमांसकों को नहीं | i : 
; न. चाप्यन्यतरा भ्रान्तिरुपचारंण गम्यते | 
दढत्वात्‌ ada बुद्ध wl न्तिस्ततद्‌ भ्रान्तिवादिनाम्‌ । ` 
pio ; श्लोक० आकृति० ७ | 
अतः कुमारिल का मत है कि न तो व्यक्ति को नष्ट करके जाति का ज्ञान होता 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


FRR RSIS PI लत ञ त +त+++त++++++त3+ंमन+++* 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
2 k 
पद आर पदाथ २६५ 


A को ` ~ `~ 
है और न जाति को नष्ट करके व्यक्ति का ज्ञान होता है । विरोध न होने 


के कारण एक ही समय में जाति ओर व्यक्ति दोनों का ही बोध होता है । जयन्त, 
न्याय० To २७४ | 


द्विविध ज्ञान का खएडन--जयन्त ने इसका खण्डन करते हुए कहा है 
कि कुमारिल ने जो बात कही है, यह कहने में भी अच्छी नहीं प्रतीत होती है । 
बही जाति है, वही व्यक्ति है, वही एक है, वढी अनेक है । वही नित्य है, वदी 
अ्रनित्य है। वही है ओर वही नहीं है।यह विचित्र सी बात कहते हो । ऐसी बात 
कहने से भी शोभा नहीं देती है । जिनकी बुद्धि विचित्र कल्पनाओं से बहती हुई 
होती है, वे ऐसी बातें मानते हैं | एक ही वस्तु नाना रूपों वाली नहीं हो सकती दै | 
न्यायमंजरी, Jo २७४ से २७५ | 


जातिशक्तिवादी प्रभाकर का मत-गदांधर ने शक्तिवाद में प्रभाकर के 
अनुयायियों का मत उल्लेख किया है कि शब्द से जाति में शक्ति का ज्ञान होता 
है । उस ज्ञान से जाति का विशेषण मानकर व्यक्ति का स्मरण होता है। और 
व्यक्ति के विषय में शाब्दबोध होता है। विकल्प ( व्यक्ति ) से रहित जाति का 
स्मरण नहीं होता है, क्योंकि निविकल्प का ज्ञान सम्भव नहीं है। यहाँ पर यह 
प्रश्न उठ सकता है कि व्यक्ति से सम्बन्ध का ज्ञान न होने से व्यक्ति अंश का उद्‌- 
बोधन नहीं होगा और व्यक्ति का स्मरण असम्भव होगा | इसका समाधान प्रभाकर 
ने किया है कि व्यक्ति के बिना विशय बनाए हुए गाय आदि जाति का ज्ञान 
असम्भव दै । अतः गाय जाति का उद्बोधक शब्द ही गाय व्यक्ति का भी उद्‌- 
बोधक है । फल को देखकर उदूबोधक के बल की कल्पना की जावी है। शक्ति- 
वाद, To १६०। Me 
प्रामाकरास्तु, जातिशक्तिज्ञानादेव जातिप्रकारेण व्यक्त: स्मरणं शाब्दः 

बोधश्च, न तु निर्विकल्पकरूपं जातिस्मरणं निवि कल्पकानभ्युपर पात, \ 
शक्तिवाद पु० १६० | 

गंगेश ने तत्त्वचिन्तामणि में प्रभाकर शाखाबालों के मत का उल्लेख करतें 
हुए लिखा है कि यद्यपि लाना आदि व्यवहार को देखकर व्यक्ति में ही शक्ति 
मानना उचित था, किन्तु अनन्तता आर अनियमता के कारण व्यक्ति में ही शक्ति 
का ग्रहण नहीं मान सकते हैं। तत्त्व? शव्द? प० MKT 

अनन्तता का भाव यह्‌ है कि एक जाति में असंख्यों व्यक्ति is व्यक्ति 
भें शक्ति मानते हैं. तो असंख्यों व्यक्तियों में पूथक्‌-ग्थक शक्ति का व्र. 
पड़ेगा । अनियमता का भाव यह है कि एक व्यक्ति में शक्ति qer en 
उस जाति के अन्य व्यक्ति में भी उस शब्द की शक्ति का ज्ञान होता है, 
व्यक्तिपक्ष में अनन्तता और अनियमता का दोष आता & | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
è EP ko 
२६ अर्थविज्ञान और व्याकरणदरान 


जातिशक्तिवादी श्रीकर का मत - गंगेश और गदाधर ने श्रीकर के मत 
का उल्लेख किया है कि शब्द की शक्ति जाति में है, अतएव जातिवाचक पद्‌ से 
जाति का बोध तो शाब्दनोध है और व्यक्ति का बोध उपादान रूप से होता है, 
क्योंकि जाति व्यक्ति रूपी उपादान के बिना नहीं रह सकती । 


` E A A5, 
श्रीकरस्तु, जातिशक्तिपदात्‌ जातेरजुभवः शाब्दो व्यक्तेरीपादानिकः अशक्य- 
त्वादिति, aao शब्द? Jo ४६६ । 


एतेन जातिवाचकपदाज्जातिवोधः शाब्दः व्यक्तिवोधस्त्वौपा दानिक एवेति 
श्रीकरमतमनुपादेयम | शक्तिवाद, To १८६ | 


गदाधर ने यह कहकर श्रीकर के मत का खण्डन किया है कि जाति के द्वारा 
व्यक्ति की उपादान रूप से कल्पना भी अर्थापत्ति ही है । अतः इसमें कुमारिल के 
मत से कोई विशेषता नहीं है। जो युक्तियाँ कुमारिल के खण्डन में दी गई है, 
बही यहाँ भी लागू होती हैं शाक्तिवाद, Jo १८६ | 


जातिशक्तिवादी मंडनाचार्य का मत -गंगेश और गदाधर ने मण्डना- 

चार्य के मत का उल्लेख करते हुए लिखा है कि शब्द से ही व्यक्ति का भी बोध 
होता है, आक्षेप आदि के द्वारा नहीं । व्यक्ति का शब्द से बोध होने में व्यक्ति. में 
शक्ति का अभाव कोई विघनरूप कारण नहीं होता है, क्योंकि लक्षणा शक्ति के 
द्वारा व्यक्ति में भी शाब्दबोध.की सिद्धि हो जाती है। अतएव मंडनाचाय ने कहा 
है कि शब्द के द्वारा जाति की सत्ता और अभाव. का कोई भी बोध नहीं करना 
चाहता है, क्योंकि जाति नित्य है) लक्षणा के द्वारा व्यक्ति का बोध होता है। 
सत्ता ओर अभाव व्यक्ति के ही विशेषण होते हैं | तत्त्वचिन्तामणि, शब्द? 
Jo xav | 

जाते रस्तित्वनास्तित्वे न हि कश्चिद्‌ विवक्षति | 

नित्यत्वाल्लक्ष्यमाणाया व्यक्त स्त हि विशेषणे ॥ 


A 


शाक्तेबादू, To १८७ | 
नेयायिकों का मत 


गौतम मुनि से न्याय दर्शन में (२, २, ५६ से ६६) जाति, आकृति और व्यक्ति 
तीनों को पद का अथं मानने पर विशेष विचार करके तीनों के ही पद का अथ 


स्वीकार किया है । इन तीनों में से किसी एक में भी शक्ति का तिरस्कार नहीं किया 
जा सकता है। Be 2. 


व्यक्त याक्रतिजातयस्तु पदाथाः | स्यायसूत्र, २, २, ६३ | 
गदाधर भट्ट--गदाधर ने तीनों में शक्ति की सिद्धि करते हुए लिखा है कि 
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गाय आदि शब्दा से उसके आकार विशेष का ज्ञान अनुभवसिद्ध है। आकार भी 
जाति के सदृश ही शब्द का वाच्य है । यद्यपि आकार वाच्य है, परन्तु शब्द की 
प्रवृत्ति का निमित्त नहीं है, क्योंकि साक्षात्‌ सम्बन्ध से वाच्य रूप वृत्ति का उसमें 
अभाव है। आकार अवयव संयेग रूप है उसकी जाति में समानाधिकरणता 
के सम्बन्ध से सत्ता है। जाति और आकृति दोनों में से एक को छोड़कर दूसरे 
का ज्ञान नहीं हो सकता है, अतः लाघव मानकर जाति और आकृति दोनों में ही 
गाय आदि शब्दों की एक ही शक्ति स्वीकार की जाती है । जिस प्रकार एक पुष्प- 
वन्त शब्द सूये और चन्द्रमा दोनों का बोधक है, उसी प्रकार शब्द जाति और 
आकार दोनों का बोधक होगा | 


एक को विशेष्य और दूसरे को विशेषण मानकर एक में शक्ति को मानना 
ठीक नहीं है । विशोष्य विशेषण भाव मानने पर किसको विशेषण और किसको 
विशेष्य मानें, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता है। गाय आदि कहने पर 
गाय आदि के ज्ञान में साक्षात्‌ जाति और आकृति-दोनों प्रकार का ज्ञान अनुभव 
सिद्ध है। जाति और आकार से युक्त व्यक्ति में शक्ति एक ही रहती है, अतः 
गौतम मुनि ने उपयुक्त सूत्र में पदार्थ शब्द का एकवचनान्त ही प्रयाग किया है 
बहुवचनान्त नहीं । शक्तिवाद To १७१ से १७२ | 


जयन्त भट्ट - जयन्त ने उपयुक्त सूत्र को स्पष्ट करते हुए इस बात पर ध्यान 
आकृष्ट किया है कि सूत्र में “तु” शब्द विशेषण रूप अथे को बताता है। गुण 
और प्रधान भाव नियम से शब्दार्थ होता है। जाति और आकृति से चिशिष्ट 
व्यक्ति पदार्थ होने पर भी कहीं पर प्रयाग में जाति की प्रधानता रहती हे और 
व्यक्ति गौण रहता है । जैसे “गौनं पदा स्प्रष्टव्या” ( गाय को पैर से नहीं छूना 
चाहिए ) , में गाय जाति मात्र में निषेध जाना जाता है l कहीं पर व्यक्ति की 
प्रधानता रहती है और जाति गौण हो जाती है। जैसे “गां मुंच” (गाय को छोड़ 
दो) “गां बधान” (गाय को बांध दो) प्रयोग किसी निश्चित व्यक्ति को लक्ष्य में 
रखकर किया गया है। कहीं पर आकार की प्रधानता रहती हे और व्यक्ति गौण 
रूप से रहता है, जाति रहती ही नहीं है । जैसे “पिष्टकमय्ये[ गाव: क्रियन्तामिति 
(पीठी की गाय बनाओ) में जाति सवत्र विद्यमान होने पर भी पीठी की गाय में 
शक्ति नहीं है | इसी प्रकार अश्व आदि शब्दों में कहीं जाति, कहीं व्यक्ति और 
कहीं आकार ही मुख्य रहता है, अन्य गौण। न्यायमंजरी, पंचम आहिक, 
पृष्ठ २६७ | १ 

घैयाकरणों का इस विषय में मत पहले दिया जा चुका है कि वे जाति और 


व्यक्ति दोनों को पद का अर्थ मानते हैं । इस विषय में उनका मत कोई an 
त्मक नहीं दै, अपितु जाति और व्यक्ति का क्या स्वरूप है और उनका किस 


३८ 
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प्रकार समन्वय है, यह उन्होंने सिद्ध एवं प्रतिपादित किया है। जाति और 
व्यक्ति को पदार्थ मानने का अभिप्राय भतू हरि द्वारा वाजप्यायन के आक्कतिवाद्‌ 
त॑था ब्याडि के द्रव्यवाद के स्पष्टीकरण में जैसा दिया गया है, वही वैयाकरणों 
का मत है और वही उनका अभीष्ट है। 
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वाक्य और वाक्याथ 


शब्द और अर्थ तथा पद और पदार्थ के विषय में इससे पूर्व लिखा जा चुका 
है । वाक्य वाक्यार्थ के विषय में दाशनिकों ओर वैयाकरणों में पर्याप्त मतमेद 
है। भव हरि ने वांक्य और वाक्यार्थं का जो दार्शनिक रूप रखा है, उसके 
विवेचन से पूर्व aa हरि का क्या अभीष्ट है यह जान लेना आवश्यक है। 
ave का अभीष्ट यह है कि पाणिनि और पतञ्जलि शब्द को नित्य मानते 
थे । शब्द ही एक नित्य अखण्ड और अद्वितीय मौलिक तत्त्व दै । लौकिक व्यव- 
हार में जिसको ध्वनि कहते हैं, वह उस शब्द का ही विवते या परिणाम है। 
ध्वनि का ही दूसरा नाम अर्थ | अर्थ शब्द का विवते या परिणाम है | प्रचलित 
शब्दों में उसको यह कह सकते हैं शब्दार्थे शब्द का ही विकास, विस्तार या विव- 
रण है । इस नित्यवाद की सिद्धि के लिए स्फोटवाद की सृष्टि हुई । इसको सिद्ध 
करने के दो प्रकार दो सकते थे | एक यह कि मौलिक बात को बताकर उसका 
विस्तार सिद्ध करना, दूसरा यह कि उसका विस्तृत रूप बताकर उसके मूल में 
निहित वास्तविक तत्त्व को सिद्ध करना । प्रथम प्रकार का विस्तृत विवरण अग्रिम 
अध्याय में किया जाएगा | यहाँ पर वाक्य आर वाक्यार्थ के विषय में अन्य 
दर्शनों ने वाक्य को अखण्ड मानने में जो मतभेद प्रकट किया है, उसका खण्डन 
करने से विषय स्पष्ट होता है। 


आठ प्रकार के सार्थक शब्द- बाक्य और वाक्यार्थं के मूल में प्रश्न यह 
है कि सार्थक क्या है और उसका क्या स्वरूप है। वह नित्य है या अनित्य, वह 
अखण्ड है या खण्डनीय, वह एक है या aia | एक ओर नित्यवादी हैं ओर 
दूसरी ओर अनित्यवादी | नित्यवादियों में भी कई मतभेद हैं, एक त्रेतवादी हैं, 
दूसरे द्वैतवोदी और तीसरे अद्वेतवादी। इसको आठ रूप में रक्खा जा सकता 
है, १, प्रत्येक वणे सार्थक है, २, प्रत्येक वर्णे नहीं अपितु पद सार्थक होता os ३, 
प्रत्येक वर्ण और पद नहीं, अपितु वाक्य ही सार्थक होता है, 2, पद a T 
जन सार्थक नहीं है, अपितु अखण्ड पद ही सार्थक होता है,५, वाक्य के विभाग 
सार्थक नहीं होते हैं, अपितु वाक्य अखण्ड होता है, कक न 
है । प्रथम तीन विभाग भी दो प्रकार के हैं, एक नित्यवादी ओर दुर छ 
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बादी । ६, अनित्यवर्ण सार्थक नहीं होते हैं, अपितु नित्यवर्ण सार्थक होते हें । 
७, अनित्यपद साथक नहीं होते हैं, अपितु नित्यपद्‌ साथक होते हैं। ८, अनित्य- 
वाक्य सार्थक नहीं होते हैं, अपितु नित्यवाक्य सार्थक होते हैं । 


विषय का स्पष्टीकरण - उपयुक्त आठ विभागों में वैयाकरण समस्त दर्शनों 
को विभाजित कर देते हैं। इन आठ विभागों के पारिभाषिक नाम निम्न हैं। 
१, वर्णस्फोट २, पद्स्फोट, ३ वाक्यस्फोट, ४, अखण्डपदस्फोट, ५, अखणडवाक्य-- 
स्फोट, ६, वर्णजातिस्फोट, ७, पदजातिस्फोट, ८, वाक्यजातिस्फोट | 


भत हरि का भाव स्पष्ट समझने फे लिए उक्त शब्दों के स्थ.न पर दार्शनिक 
शब्द रख देने से वात ज्ञात हो 5.ती है | वर्ण के स्थान पर प्रकृति, पद के स्थान 
पर जीव या जीवात्मा, वाक्य के स्थान पर ईश्वर, परमात्मा या ब्रह्म शब्द रख 
देने से उक्त कथन का भाव निम्न होता दैः १, प्रतिवाद और (भोतिकवाद)- 
प्रकृति सार्थक है । २, प्रकृति नहीं, अपितु जीव सार्थक है। ३, प्रकृति और जीव नहीं 
अपितु ईश्वर या ब्रह्म सार्थक है। ४, जीवात्मा एक है, अखण्ड है, वही सार्थक 
है । ५, ईश्वर या ब्रह्म एक है, अखण्ड है, वही सार्थक है। ६, अनित्य प्रकृति नहीं, 
अपितु नित्यकारणभूत मूल प्रकृति सार्थक है। ७, अनित्य जीव नहीं, अपितु 
नित्यकारणभूत जीवात्मा सार्थक है। 5, निवेचनीय ब्रह्म नहीं, अपितु अनिर्वचनीय 
नित्य अखण्ड एक ब्रह्म ही सार्थक है । 


वाक्य का लक्षण 
í SN ures पत SS ~ 
कात्यायन ओर पतञ्जलि कात्यायन और पतञ्जलि ने प्राचीन आचार्यों 
के विभिन्न लक्षणों का संग्रह करते हुए वाक्य के चार लक्षण लिखे हैं | ( महा० 
२, १, १ )। 
१, “आख्यातं साव्ययकारकविशेषणं वाक्यम्‌” वाक्य का लक्षण यह है कि 


उसमें क्रिया हो, उसके साथ अव्यय, कारक और विशेषण में से एक या सभी रह -- 


सकते हैं | जैसे “उचैः पठति” ( ऊँची ध्वनि से पढ़ता है) यह एक वाक्य है, 
इसमें एक क्रिया और एक अव्यय है। “sted पचति? ( चावल पकाता है ) 
एक वाक्य हैं, इसमें एक क्रिया और एक कारक कर्म है। “ओदनं ae विशदं 
पचति” ( चावल को मदु और स्वच्छता से पकाता है) में एक वाक्य में क्रिया, 
कारक, अव्यय और विशेषण सभी हैं | 


२, “सक्रियाबिशेषणं च? उपर्युक्त लक्षण में क्रिया विशेषण को और सम्मि- 
लित करना चाहिए । जैसे:--“सुष्ठु पचति? ( अच्छे प्रकार से पकाता है.) में 
“सुष्ठु” क्रियाविशेषण है। 


३, “आख्यातं सबिशेषणम्‌? उक्त लक्षण को संक्षिप्त करके इतना ही लक्षण 
करना चाहिए कि क्रिया को वाक्य कहते हैं, उसके साथ कोई विशेषण हो | ऊपर 
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जो अव्यय, कारक और विशेषण कहे गये हैं, वे सब क्रिया के विशेषण ही हैं। 
केयट इसकी व्याख्या में कहते हैँ कि यहाँ पर आख्यात शब्द का अर्थ क्रिया 
प्रधान है, अतः तिङन्त के स्थान पर कृदन्त क्रिया जो कि क्रियाप्रधान होती है, 
उसके होने पर ही उसे वाक्य कहते हैं, जैसे “देवदत्तेन शयितव्यम्‌” ( देवदत्त 
को सोना चाहिये ) में क्रिया तिङन्त न होकर कृदन्त होने पर भी इसको वाक्य 
माना जाता है | 

४, “एकतिङ ” एक तिङन्त को वाक्य कहते हँ । जैसेः:--' त्रहि-त्रहि” (बोलो, 
बोलो) कैयट का कथन है कि यहाँ पर एक शब्द "क संख्या का नहीं, अपितु 
समान ( सदृश ) अथे का वाचक है अतः एकार्थक तिङन्त वाक्य होता है । इस 
कथन के कारण एक वाक्य में एकार्थकदो तिङन्त भी हो सकते हैं । कैयट ने 
उक्त लक्षण में वहुत्रीहि समास बताया है, अतः इसका अर्थ होगा कि एकाथेक 
तिङन्त पढ्‌ जिस समुदाय में होता है उसे वाक्य कहते हैं । 


पाणिनि का मत--नागेश ने एकतिङ की व्याख्या में विचार किया है कि 
उक्त लक्षणों में से आचार्य पाणिनि का क्या मत है | नागेश कहते हैं कि कुछ का 
मन्तव्य है कि पाणिनि को “आख्यातं सबिशेषणम्‌” लक्षण ही स्वीकत दै, क्योंकि 
उन्होंने “तिङ्ङतिङः” ( अष्टा० ८, १, २८) सूत्र में अतिङ पद्‌ को रक्खा है । 
सूत्र का अर्थ है कि अतिङन्त के वाद तिङन्त पद का अनुदात्त होता है। कात्या- 
यन ने इस सूत्र में से अतिङ पद को अनर्थक बताया है और कहा है कि यहाँ 
पर नियम एक वाक्य के लिए बनाए गए हैं, एक वाक्य में एक ही तिङन्त पद॒ 
होता है, दो नहीं, अतः जब दो तिङन्त एक वाक्य में नहीं होंगे तो उक्त सूत्र में 
अतिङ्‌ पद्‌ रखना निरर्थक है । ; 

न च समानवाक्ये द्वे तिङन्ते स्तः | महा० ८, ९, ९८। 

पाणिनि के अतिङ्‌ पद के रखने से ज्ञात होता है कि वह एक वाक्य में एक 
से अधिक तिङन्त पद्‌ का होता स्वीकार करते हैं । जैसे :--“पचति भवति? 
(पाक होता है)। लौकिक प्रयोग में पाकोभवति के स्थान पर “पचति” का भी 
प्रयाग पहले होता था, अतः नागेश कहते हँ कि पाणिनि को वही अभीष्ट है । 
“ख्यातं सविशेषम्‌” में सविशेषण को प्रथक्‌ कहने का भाव यह है. कि वाक्य 
में आकांक्षा होनी चाहिए। आख्यात पढ्‌ रखने का भाव यह है कि agg में 
क्रिया की प्रधानता होनी चाहिए | अतः BET पढ्‌ सेयुक्त “त्वया शयितव्यम्‌ (दुमे 
सोना चाहिए) को भी वाक्य स्वीकार किया ATT | सविशेषणम्‌ का अथ x 
है कि साक्षात्‌ या परम्परा से जो विशेषण होता है उसके सहित (क्रियाप्रधान) 
वाक्य कहते हैं | नागेश, महा० ८, १, २5। 

पतञ्जलि का मत- पहले लिखा जा चुका है कि पाणिनि और परक 

के समर्थक हैं । पतञ्जलि ने “समर्थः पद्विधिः' (महा० २, १, १) सूत्र [ 
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का और अपना मन्तव्य निम्नरूप से स्पष्ट किया है। मौलिकरूप से दो पक्ष हैं 
एक वृत्तिपक्ष और दूसरा अवृत्तिपक्ष | ये दोनों स्वाभाविक हैं:- वाक्य और 
समास । जो वृत्ति को स्वाभाविक मानते हैं, अवृत्तिपक्ष (नित्य शब्दबाद) को 
मानते हैं, वे समास को fer मानते हैं। इस पक्ष के निरूपण को एकार्थीभाव 
समास कहते हैं । जो वृत्तिपक्ष को अर्थात्‌ शब्द को अनित्य मानते हैं, वे वृत्ति का 
लक्षण करते हैं कि जिससे दूसरे अथं का बोध कराया जाय, उसे वृत्ति कहते हैं । 
वृत्तिपक्ष को दो प्रकार से रक्खा जा सकता है | जह॒त्स्वाथोबृत्ति और अजहतस्स्वार्था- 
वृत्ति aaea का अर्थ है जहाँ पर शब्द अपने अथ को छोड़ देता है। 
अजहत्स्वार्था वृत्ति वह है, जहाँ पर शब्द अपने अथे को नहीं छोड़ता है। वृत्ति 
पक्ष में जहत्स्वार्था पक्ष का कथन है कि “संघ।तस्येकत्वमथ:” समूह का अथ है 
एकता, अतएव समास करने पर शब्द से एकवचन होता है, जैसे राजपुरुष शब्द 
का प्रयोग एकवचन में किया जाता है। अन्यों का मत है कि परस्पर व्यपेक्षा 
को सामर्थ्यं कहते हैं । दो शब्दों को परस्पर एक दूसरे की आकांक्षा नहीं होती है 
अतः व्यपेक्षा क! अर्थ है दो अथा की परस्पर आकांक्षा । जैसे :--'राज्ञ: पुरुषः? 
(राजा का पुरुष ) कहने पर राजा पुरुष की अपेक्षा करता है कि यह मेरा È | 
परुष भी राजा की अपेक्षा करता है कि मैं इसका हूँ। दोनों के इस अपेक्षा रूपी 
सम्बन्ध का बोध पष्ठी विभक्ति कराती है। इस पक्ष को ठप्पेक्षासाम्थ्ये कहते हैं । 
Halo २, १, ९ । À 

पतञ्जलि ने दोनों पक्षों पर विचार करके वाक्य की व्याख्या की है, तथा 
वाक्य, संज्ञा और समान वाक्य का अधिकार दोनों को स्वीकार करने की आवश्य- 
कता बताई है । इस पर पतञ्जलि ने यह लिखा है कि आज यह्‌ अपूर्वे वात की जा 
रही है, वाक्य संज्ञा और समानवाक्य का अधिकार | यह अनुचित प्रतीत होता 
है, क्योंकि ऐसा करने से सारे नियम ही वैकल्पिक हो जाएंगे । डनको आचार्य 
( कात्यायन ) मित्रता के भाव से कहते हें कि. वाक्य को भी मानना चाहिए और 
_समानवाक्य को भी। भाव यह है कि एक वाक्य को भी मानना चाहिये और 
उसमें आगे महावाक्य को भी । वाक्य भी महावाक्य का अंग है | 

स चावश्यं वाक्यसंज्ञा वक्तव्या, समानताव\क्याधि कारश घ | 
‘ महा० २, १, १। 

भतू हरि तथा पुणयराज ने ( वाक्य० २, ६ ) में उल्लेख किया है कि पाणिनि 
ने जो अतिङ पद ( अष्टा० ८, १, २८ ) रक्खा है, उससे पाणिनि का सिद्धान्त 
ज्ञात होता है कि वे एक अखण्ड वाक्य को मानते थे | पुणयराज ने पतञ्जलि का 
वाक्य उद्धूत किया है कि वेद पदकारों के पीछे नहीं चलते हैं, पदकारों को वेद के 
अनुसार चलना चाहिए । | 

न लक्षणेन पदकारा अनुवर्त्याः पदकारेनीमलक्ष णमनुबत्यंम्‌। 
वाक्य० २, ५८ | 
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इस पर पुण्यराज का यह कथन है कि पदकार का अर्थ है जो पदों को करते 
हे जैसे प्रातिशाख्य, और, व्याकरण आदि के कर्ता | यदि पद सत्य होते तो बह 
स्वयं सिद्ध होते, उनके लिए पदकारो की क्या आवश्यकता । अतः पतज्ञेलि का पढ" 
कार शाब्द रखना असंगत होता । पतञ्जल ने अतएव कहा है कि an 
मानते हैं कि पद असत्य हैं, एक अखण्ड वाक्य ZI पदों का विभाग अविद्वानों को 
ज्ञान कराने के लिए है, वह कश्चित्‌ है । 
आह चेवं भाष्यकार: | तदस्मान्मन्यामहे पदान्यसत्यानि एकमसिन्नस्वभावकं 
वाफ्यम्‌ । तदवुधवोधनाय पदविभागः कल्पित इति । पुणयराज | 
AFIO २, ५८ | 
पुण्यराज ने अतएव लिखा है कि पाणिनि और पतञ्जलि का अखण्डवाक्य- 
स्फोट पक्ष स्वीकृत है । भतृ हरि का कथन है कि वाक्यवादियों अर्थात्‌ स्फोट- 
बादियों का मत है कि वाक्य अखण्ड और विभिन्न होता है, उसमें से पदभेद किए 
जाते हैं, किन्तु ये भेद वस्तुतः काल्पनिक ही होते हैँ | अतएव पदवाद भी 
काल्पनिक है । 
असेदपूर्वंका भेदाः कल्पिता वाक्यवादिभिः। वाक्य० २, XE | 
सूत्रकारस्य भाष्यकारस्य चार्रणुडपक्षोऽभिरुचितः। पुण्यराज ॥ 


कात्यायन का मत--जैसा कि ऊपर लिखा गया है कि कात्यायन बाक्य 
और समान वाक्य दो सत्ताओं को मानते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि वे पद्‌- 
स्फोट और वाक्यस्फोट, अपरब्रह्म और परब्रह्म, दो सत्ताओं को स्वीकार करते हैं। 
अतएब भतृ हरि और पुण्यराज ने उल्लेख किया है कि कात्यायन को भेदपत्त दी 
झचिकर है। 

शब्दानां भेदपक्ष एवं वार्तिककारस्याभिरुक्ित इति | पुणुयराज | 
वाक्य० २, १०४ 

नैयायिकों का मत- न्यायभाष्यकार वात्स्यायन ने नेयायिकों के मताः 
तुसार वाक्य में अर्थबोधकता को सिद्ध करते हुए लिखा है fa साकांक्ष पढें के 
समूह को वाक्य कहते हैं, क्योंकि वही अथ का बोध कराने में समथ होता है 
यहाँ पर पद शब्दसे सुबन्त और तिङन्त दोनों का ही ग्रहण है | sn 
वात्स्यायन के उक्त कथन के द्वारा नयायिकों को भी वाक्यस्फोट स्वीकार होना 

र है | मंजूषा०, To १ | ; 

Ya RT (समर्थम्‌)। मंजुषा) Fo १ | ee 

नागेश ने ( मंजूषा Fo २४ ) न्यायभाष्यकार का pease a 
व्याकरण संकेत के ज्ञान के लिए, यह पदरच Ta स्प के का 
हे और वाक्यात्मकवाणी ( वाक्यस्फोट ) अर्थबोध की जनक है, 


बोधकं है | 
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३०४ अर्थविज्ञान और व्याकरणदशन 


जगदीश ने शब्दशक्तिप्रकाशिका में वाक्य का लक्षण किया है कि आकांक्षा. 
यक्त शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। 
है मिथः साकां्षशव्दस्यव्यूहो TFA चतुविधम। शव्दशक्ति० i 
श्लोक १३। 


साहित्यिकों का मत- विश्वनाथ ने साहित्यदपेण में वाक्य का लक्षण 
किया है कि योग्यता, आकांक्षा और आसत्ति से युक्त पदों के समूह को वाक्य 
कहते हैं | | 
वाक्य स्यादू योग्यताकांक्तासत्तियुकक्‍तः पदोच्चयः | सा० २, १ | 
योग्यता आकांक्षा आदि वाक्य के अर्थज्ञान में साधन होते = इनका नागेश 
ने ( मंजूषा ए० ४८८-५३४ ) विस्तार से वर्णन किया हे | संक्षेप में विश्वनाथ ने 
वाक्य की व्याख्या में इनको निम्तरूप से स्पष्ट किया है :-- 


१, योग्यता का अर्थ है कि पदार्थों के परस्पर सम्बन्ध मेँ कोई बाधा नहीं होनी 
चाहिये | भाव यह्‌ है कि शब्द ऐसे ही शब्दों से बनता है जिनमें AE परस्पर 
योग्यता हो कि उनमें परस्पर अर्थ का अन्वय हो सके । यदि केवल पढौं के समूह 
को ही वाक्य मानेंगे तो “वहिना सिञ्चति” ( आग से सींचता है) को भी वाक्य 
मानना पड़ेगा । आग में वह योग्यता नहीं है कि वह सींच सके, अतः परस्पर 
अन्वय में बाधा होने से वाक्य नहीं होगा । 


२, आकांक्षा का अर्थ है कि पदों में परस्पर यह आकांक्षा इच्छा होनी चाहिए 
कि वे एक समन्वय युक्त अर्थ को बता सकें | श्रोता की जिज्ञासा को शान्त करना 
आकांक्षा का फल है । श्रोता की जिज्ञासा उससे शान्त न हो तो वे शब्द एक वाक्य 
नहीं कहे जा सकते हैं। केवल गाय, अश्व, पुरुष ब हाथी कहने से श्रोता की 
जिज्ञासा शान्त नहीं होती है, क्योंकि इन शब्दों में परस्पर कोई आकांक्षा नहीं है 
कि वे किसी एक अर्थं को बतावें । 

३, आसत्ति का भाव है कि वाक्य में शब्दों और अर्थ की बिना व्यवधान 
के उपस्थिति | पदार्थ की उपस्थिति में व्यवधान न होने पर भी वाक्य माना जाए 
तो “देवदत्त शब्द कहा गया और कल जाता है, कहने पर दोनों पदों की संगति 
हो जाती और “देवदत्त जाता है? यह अर्थ ज्ञान होता है । 

इनमें से आकांक्षा और योग्यता ये दोनों अर्थ के धर्म हैं, गोणरूप से उनको 
पद्समूह का धर्मे कहा जाता है। 


विश्वनाथ ने योग्यता,आकांक्षा और आसत्ति से युक्त वाक्यों के समूह को महा- 

वाक्य नाम दिया है। इस प्रकार से वाक्य के दो विभाग किए हैं, एक वाक्य 
करे ~ f: 

और दूसरा महावाक्य । कुमारिल के तन्त्रवार्तिक का उद्धरण दिया है कि ऐसे 
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वाक्य और वाक्यार्थ ३०५ 


वाक्यों का, जो कि अपने अथे का बोध कराकर सफल हो चुके हैं, अङ्गाक्गीमाब की 
अपेक्षा से फिर समन्वय होने पर एकवाक्यता हो जाती है अर्थात्‌ ऐसे वाक्यों 
का एक सदावाक्य बनता है। एक वाक्य जैसे कोई एक शलोक ओर एक महा- 
वाक्य जेसे रामायण, महाभारत, रघुवंश आदि पुस्तकें | साहित्यदपंण, २, १ । 


_नेयायिक शब्दबोध में तात्पर्य ज्ञान को भी कारण मानते हैं। नागेश ने 
उनके मत का प्रतिपादन करते हुए कहा है कि यह वाक्य इस अर्थ का बोध कराने 
के लिए वक्ता ने कहा है, इस प्रकार तात्पर्यज्ञान कारण होता है । तात्पर्य का ज्ञान 
प्रकरण आदि से होता है। अतएव जहाँ पर प्रकरण आदि का ज्ञान नहीं होता है. 
वहाँ यह सन्देह होता है कि इस शब्द का यह अर्थ है या वह । नागेश ने वैया- 
करणों के सिद्धान्त के अनुसार तात्प को पृथक्‌ मानने का खण्डन किया है। 
मंजूषा, To ५२६- ५२८ | - 


अमरसिंह का मत--अमरसिंह ने अमरकोश में वाक्य का लक्षण किया 
है कि सुवन्त या तिङन्त पदों के समूह को वाक्य कहते हूँ, या कारक से युक्त 
क्रिया को वाक्य कहते हैं । जगदीश ने शब्दशक्तिप्रकाशिका में श्रमरसिंह के उक्त 
लक्षण को यह कह कर अस्वीकृत किया है कि इसके मानने में अतिव्याप्ति 
और अव्याप्ति दोष आते हैं । 


सुपूतिङन्तचयो वाक्यं क्रिया वा कारकान्बिता | अमरकोश | 
सुपूतिङन्तचथो नैवमतिव्याप्त्यादिदोषातः | शब्द० श्लोक १३। 


नागेश ने ( उद्योत, महाभाष्य २, १, १) अमरसिंह के उक्त लक्षण में “बर” 
शब्द का “यदि” के अर्थ में प्रयोग बताया है, और अमरसिंह का भाव बताया है 
कि यदि क्रियावाचक शब्द ( तिङन्त या कृदन्त ) कारक से युक्त हो तो Ga 
का समूह, या तिङम्त का समूह या सुबन्त और तिङन्त का समूह वाक्य कह- 
लाता है | कारक तिङन्त का वाच्य हो या उससे अन्य का इसमें कोई अन्तर 
नहीं पड़ता | यहाँ पर समूह शब्द रखने का अभिप्राय यह हैं. कि एक से 
अधिक होना चाहिए | पाणिनि ने जो एक से अधिक तिङन्त का एक वाक्य में 
होना सम्भव माना है, उसको लक्ष्य में रखकर यह अमरसिंह का कथन है... 


उद्योत, Helo २, १, १ | 
जयन्तभट्ट का वाक्याथ-विवेचन 
जयन्तभट्ट ने न्यायमंजरी के पंचम आहिक में ( To ३००-२३६ ) वाक्य के 


अर्थ पर दार्शनिक दृष्टिकोण से विस्तृत और गम्भीर विवेचन क्रिया है । जयन्त 
ने वाक्यार्थ के विषय में जिन दार्शनिक सिद्धान्तों का विवेचन किया है, उनका 


संक्षेप में भाव निम्न दैः 
३६ 
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३०६ अथर्विज्ञान ओर व्याकरणद्शाने 


वाक्यार्थे के विषय में विभिन्न मत--(१)वाक्‍्य का अर्थ ज्ञान है (२)वाक्य मै 
क्रिया मुख्य होती है अतः क्रिया वाक्य का अथ है (३) क्रिया की अपेक्षा भी फल मुख्य 
-होता है, क्योंकि क्रिया किसी फल के लिए की जाती है, अतः फल वाक्य का अथ 
है। (४) फल की अपेक्षा पुरुष (ईश्वर) मुख्य है, क्योंकि क्रिया का फल भी पुरुष 
के लिए होता है, अतः वाक्य का अथ पुरुष है | (५) वाक्य का अथ भावना È | 
भावना का अर्थ है, भाव्य अर्थात्‌ इष्ट स्वगं आदि विषयक भावक ( कर्ता ) का 
व्यापार (६) वाक्य का अथ शब्द भावना अर्थात्‌ विधि ; है। यह शब्द का 
ब्यापार दै । शब्दभावना शब्द का कार्य और शब्द का वाच्य है। (७) वाक्य का 
अर्थ नियोग है। नियोग का अभित्राय है प्रेरणा | पाणिनि ने लिङ्‌ के निमन्त्रणं 
आमन्त्रण आदिः जो अर्थ बताए हैं, वे प्रेरणा के ही अवान्तर भंद ह | समान, हीन 
या उत्कृष्ट जैसे के लिए उसका प्रयोग किया जाता है, उसी के अनुसार निमन्त्रण 
आमन्त्रण आदि में भेद करके व्यवहार किया जाता Z| श्रेषणा या प्रेरणा सब 
में विद्यमान रहती दै । अतः कहा गयो है कि प्रवतेकता ( प्रेरणा ) शब्द का अथ 
है। क्योकि उसे कहीं पर नहीं छोड़ा जा सकता है। (८) वाक्य का अथ उद्योग 
है । यजेत (यज्ञ करना चाहिए) आदि विधिलिङ्‌ वाले शब्दों के सुनने पर जो 
आत्मा में स्पन्द विशेष होता है, उसे उद्योग कहते हें । जयन्त ने इस पर विचार 
करते हुए कहा है. कि आत्मा के स्पन्दन का वाक्यार्थ मानने वालों का क्‍या अंभि- 
प्राय है, ठीक ज्ञात नहीं होता है । यदि आत्मस्पन्दन का अथ बुद्धि है, तो इसका 
अर्थ है कि प्रतिभा वाक्य का अर्थ है, और कोई नई बात नहीं हैं। यदि आत्म- 
स्पन्दन का अर्थ प्रयत्न है तो यह भावना का ही दूसरा नाम-उद्योग हुआ | यदि 
इच्छा या छेष में से कोई एक है तो सुख की इच्छा या दुख के छोड़ने की इच्छा 


यह इसका अर्थ होगा | उस अवस्था में जो नेयायिकों का मत है कि फल वाक्य 


का अर्थ है, वही इसका अर्थ होगा | यदि आत्मस्पन्दन का अर्थं व्यापार, जैसा 
कि कुमारिल भट्ट मानते हैं, अर्थ है तो वह भी भावना ही gel यदिं उद्योग है 
अनुष्ठान के योग्य प्रेरक कोई अर्थ, तो यह नियाग ही होता है । इसमें केवल 
नि के स्थान पर उपसगे बदल दिया गया है । वस्तु में कोई अन्तर नहीं पड़ता 
है। अन्त में जयन्त का कथन है कि वाक्य का उद्योग यह संबंधा AZIA 
बात है। (६) वाक्य का अर्थ प्रतिभा है । (१०) जयन्त ने अन्य मतों का खण्डन 
करके नेयायिको के मतानुसार वाक्य का अर्थ फल को सिद्ध किया है। | 
जयन्त ने उक्त विवेचन के मध्य में ही निम्न मतों का भी उल्लेख किया है । 
(१) वाक्य का अर्थे बाह्य वस्तु नहीं हो सकती है, अतः पदाथ के साथ संसग का 
जिसमें आभास होता है, ऐसा ज्ञान वाक्यार्थे है | (२) पदार्थो का परस्पर सम्बन्ध 


वास्तविक है, अतः वाक्य का अथं बाह्यवस्तु ही है। (३) वाक्य का अर्थं व्य- 
वच्छेद अर्थात्‌ अन्य की आवृत्ति है जैसे शुक्ल शब्द के उच्चारण करने पर कृष्ण 
आदि की निवृत्तिहो जाती है। ः 
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ह के विवेचन का कुछ आवश्यक अंश आगे भत हरि के वाक्यार्थ के 
विवेचन के बीच में यथास्थान दिया जायगा | > 


A £ ~ विषय “es 
वाक्य आर वाक्यार्थ के विषय में भर्तरि का मत 


y kd i. 
Shirin i चन भतू हरि ने वाक्यपदीय के पूरे द्वितीय काण्ड 
में किया है। उन्होंने वाक्य के जितने लक्षण किये हैं, उनको आठ भागों 
सं विभक्त किया है । वाक्य के विषय में प्राचीन आचायौँ के आठ मत थे, वे 
निम्न हैं :-- i 953 
८ आख्यातशब्दः संघातो जाति: संघातवतिनी | 
एकोऽनवयवः शब्दः क्रमो बुद्ध यनुसंदृतिः Il 
पदमाद्यं ganadas साकांक्षमित्यपि | 
वाक्यं प्रति मतिर्मिन्ना वहुधा न्यायवादिनांम्‌ ॥ 
( वाक्य० २, १-२ ) | 
~ ( १ ) क्रियावाचक शब्द को वाक्य कहते हैं | (२ ) क्रिया तथा उसके साथ 
कारक आदि के समूह को वाक्य कहते Sl ( ३ ) क्रिया कारक आदि के समूह्‌ में 
रहने वाली जाति अर्थात्‌ अखण्ड ओर नित्य अंश है, उसको वाक्य कहते हैं । 
( ४ ) क्रिया आदि के एक अखण्ड ( नित्य ) समूह शब्द अर्थात्‌ स्फोट को वाक्य 
कहते हैं । (५) क्रिया आदि के एक बिशेष क्रम को वाक्य कहते हैँ । (६ ) 
किया आदि के अखण्डनीय बुद्धिगत समन्वय को वाक्य कहते हैं । (७) आकांक्षा 
से युक्त पहले ही पद शब्द को वाक्य कहते हैं। (5) आकांक्षा से युक्त पृथक- 
प्रथक्‌ सारे पदों को ही वाक्य कहते हैं। 0 


अव्याप्ति का निराकरण--पुण्यराज ने उक्त श्लोकों की व्याख्या में यह 
प्रश्न उठाया है कि भत्‌ हरि ने जो आठ वाक्य के लक्षण दिये हँ, इनमें वातिक 
कार कात्यायन और जमिनि के वाक्य के लक्षणों का समावेश नहीं होता है। 
कात्यायन ने वाक्य का जो लक्षण किया है वह पहले दिया जा चुका है कि 
आख्यात अर्थात्‌ कियावाचक शब्द को वाक्य कहते हैं, उसके साथ अव्यय, 


कारक और विशेषण में से एक या सभी रह सकते हैं | दूसरा लक्षण यह दिया. 


है कि एक तिङन्त पद अर्थात्‌.एकार्थक तिङन्त पद को वाक्य कहते हैं ।. 


- वाक्य के विषय में मीमांसकों का मत-जैमिनि - ने मीमांसा सूत्रों सें 
वाक्य का लक्षण किया है कि एकार्थक पदों के समूह को वाक्य कहते हैं, किन्तु 
ga उनका विभाग किया जाए तो उनके अन्तगत पद आकाल उक्त होने 


कि है ९ ~ 
चाहिए । शावर स्वामी ने भी वाक्य का लक्षण किया है कि एकार्थक पर्दा के समुह 


को वाक्य कहते हैं | 
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प्रकार समन्वय है, यह उन्होंने सिद्ध एवं प्रतिपादित किया है। जाति और 
व्यक्ति को पदार्थ मानने का अभिप्राय भतू हरि द्वारा वाजप्यायन के आकृतिवाद 
तंथा व्याडि के द्रव्यवाद के स्पष्टीकरण में जैसा दिया गया है, वही वैयाकरणों 
का मत है और वही उनका अभीष्ट È | 
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वाक्य और वाक्यार्थ 


शब्द और अर्थ तथा पद और पदार्थ के विषय में इससे पूर्व लिखा जा चुका 
है । वाक्य वाक्यार्थ के विषय में दाशनिकों और वैयाकरणों में पर्याप्त मतमेद 
हे। भरत हरि ने वांक्य और वाक्याथ का जो दार्शनिक रूप रखा है, उसके 
विवेचन से पूर्व भठ हरि का क्या अभीष्ट है यह जान लेना आवश्यक है। 
भरत हरि का अभीष्ट यह है कि पाणिनि और पतञ्जलि शब्द को नित्य मानते 
थे । शब्द ही एक नित्य अखण्ड और अद्वितीय मौलिक तत्त्व है। लौकिक व्यव- 
हार में जिसको ध्वनि कहते हैं, वइ उस शब्द का ही विवते या परिणाम है। 
ध्वनि का ही दूसरा नाम अर्थ है। अर्थ शब्द का विवत या परिणाम है | प्रचलित 
शब्दों में उसको यह कह सकते हैं शब्दाथ शब्द का ही विकास, विस्तार या fra- 
रण है । इस नित्यवाद की सिद्धि के लिए स्फोटवाद की सृष्टि हुई | इसको सिद्ध 
करने के दो प्रकार हो सकते थे | एक यह कि मौलिक बात को बताकर डसका 
विस्तार सिद्ध करना, दूसरा यह कि उसका विस्तृत रूप बताकर उसके मूल में 
निहित वास्तविक तत्त्व को सिद्ध करना । प्रथम प्रकार का विस्तृत विवरण अग्रिम 
अध्याय में किया जाएगा । यहाँ पर वाक्य आर aaa के विषय.में अन्य 
दर्शनों ने वाक्य को अखण्ड मानने में जो मतभेद प्रकट किया है, उसका खण्डन 


करने से विषय स्पष्ट होता है। 


ATE प्रकार के साथक शब्द- वाक्य और वाक्यार्थं के मूल में प्रश्‍न यह 


डै कि सार्थक क्या है और उसका क्या स्वरूप है। वह नित्य है या अनित्य, वह 


अखण्ड है या खण्डनीय, वह एक है या अनेक । एक ओर नित्यवादी हैं ओर 


दुर नेत्य नत्यवादियों में भी कई मतभेद हैं, एक त्रेतवादी हैं, 
न आ | इसको आठ रूप में रक्खा जा = 
है, १, प्रत्येक वर्ण सार्थक है, २, प्रत्येक बण नहीं अपितु रा त दा है के 
प्रत्येक वर्ण और पद नहीं, अपितु वाक्य ही साथक होता है, 2, पद उ 
जन सार्थक नहीं दै, अपितु अखण्ड पद ही सार्थक होता है.५, वाक्य = 
सार्थक नहीं होते दै, अपितु वाक्य अख. 5 होता है कल bs 
है । प्रथम तीन्‌ विभाग भी दो प्रकार के हैं, एक नित्यवादी ओर दु [ 
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बादी | ६, अनित्यव्णं सार्थक नहीं होते हैं, अपितु नित्यवर्ण सार्थक होते ži 
७, अनित्यपद सार्थक नहीं होते हैं, अपितु नित्यपद सार्थक होते हैं। ८, अनित्य- 
वाक्य सार्थक नहीं होते हैं, अपितु नित्यव।क्य सार्थक होते हैं | 


विषय का स्पष्टीकरण - उपर्युक्त आठ विभागों में वैयाकरण समस्त दर्शनों 
को विभाजित कर देते हैं।इन आठ विभागों के पारिभाषिक नाम निम्न हैं। 
१, वर्णुस्फोट २, पदस्फोट, ३. वाक्यस्फोट, ४, अखण्डपदस्फोट, ५, अखण्डवाक्य 
स्फोट, ६, वर्णजातिस्फोट, ७, पदजातिस्फोट, ८, वाक्य जातिस्फोट | 


भतू हरि का भाव स्पष्ट समभने के लिए उक्त शब्दों के स्थ.न पर दार्शनिक 
शब्द रख देने से वात ज्ञात हो <.ती है । वर्ण के स्थान पर प्रकृति, पद के स्थान 
पर जीव या जीवात्मा, वाक्य के स्थान पर ईश्वर, परमात्मा या ब्रह्म शब्द रख 
देने से उक्त कथन का भाव निम्न होता दैः- १, प्रकृतिवाद और (भौतिकवाद)-- 
प्रकृति साथक है । २, प्रकृति नहीं, अपितु जीव सार्थक है । ३, प्रकृति और जीव नहीं 
अपितु ईश्वर या ब्रह्म सार्थक है। ४, जीवात्मा एक है, अखण्ड है, वही सार्थक 
। ५ ईश्वर या ब्रह्म एक है, अखण्ड है, वही सार्थक है। ६, अनित्य प्रकृति नहीं 
अपितु नित्यकारणभूत मूल प्रकृति सार्थक है । ७, अनित्य जीव नहीं अपितु 
नित्यकारणभूत जीवात्मा सार्थक है। ८, निवेचनीय ब्रह्म नहीं, अपितु अनिर्वचनीय 
नित्य अखण्ड एक ब्रह्म ही सार्थक है | 


वाक्य का लक्षण 


। a a ? 
_ कात्यायन और पतंञ्जलि-- कात्यायन और पतञ्जलि ने प्राचीन आचायों 
के विभिन्न लक्षणों का संग्रह करते हुए वाक्य के चार लक्षण लिखे हें । ( महा” 
२, १, १ )। 


१, "आख्यातं साव्ययकारकविशेषणं वाक्यम्‌” वाक्य का लक्षण यह है कि 


उसमें क्रिया हो, उसके साथ अव्यय, कारक और विशेषण में से एक या सभी रह -- 


सकते हैँ । जैसे “उचैः पठति” ( ऊँची ध्वनि से पढ़ता है ) यह एक वाक्य है 
इसमें एक क्रिया और एक अव्यय है। “sted पचति” (चावल पकाता है ) 
एक वाक्य है, इसमें एक क्रिया और एक कारक कर्म है। “ओदनं ag विशदं 
पचति” ( चावल को ag और स्वच्छता से पकाता है ) में एक वाक्य में क्रिया, 
कारक, अव्यय और विशेषण सभी हैं | - | 


me D ! उपर्युक्त लक्षण में क्रिया विशेषण को ओर सम्मि- 
f चाहिए | :--सुष्ठु पचति” ( अच्छे प्रका भें 
“सुष्ठु” क्रियाविशेषण È | ( अच्छे प्रकार से पकाता है ) में 


३, “आख्यातं सविशेषणम्‌” उक्त लक्ष i 
[उ ण को संक्षिप्त करके इतना ही लक्षण 
करना चाहिए कि क्रिया को वाक्य कहते हैं, उसके साथ कोई विशेषण हो | ऊपर 
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जो अव्यय, कारक और विशोषण कहे गये हैं, वे सब क्रिया के विशेषण ही ži 
केयट इसकी व्याख्या में कहते हैँ कि यहाँ पर आख्यात शब्द का अर्थ क्रिया 
प्रधान है, अतः तिङन्त के स्थान पर कृदन्त क्रिया जो कि क्रियाप्रधान होती है, 
उसके होने पर ही उसे वाक्य कहते हैं, जैसे “देवदत्तेन शयितव्यम” ( देवदत्त 
को सोना चाहिये ) में क्रिया तिङन्त न होकर कृदन्त होने पर भी इसको वाक्य 
माना जाता है | 


४, “एकतिङ्‌ एक तिङन्त को वाक्य कहते हैं । जैसे:-- त्रहि-अहि” (बोलो, 
बोलो) कैयट का कथन है कि यहाँ पर एक शब्द "क संख्या का नहीं, अपितु 
समान ( सद्दश ) अर्थ का वाचक है अतः एकार्थक तिङन्त वाक्य होता है । इस 
कथन के कारण एक वाक्य में एकार्थक दो तिङन्त भी हो सकते हैं । कैयट ने 
उक्त लक्षण में बहुत्रीहि समास बताया है, अतः इसका अर्थ होगा कि एकार्थक 
तिङन्त पढ्‌ जिस समुदाय में होता है उसे वाक्य कहते हैं । 


पाणिनि का मत- नागेश ने एकतिङ की व्याख्या में विचार किया है कि 
उक्त लक्षणों में से आचार्य पाणिनि का क्या मत है । नागेश कहते हैं कि कुछ का 
मन्तव्य है कि पाणिनि को “आख्यातं सविशेषणम्‌” लक्षण ही स्वीठत है, क्योंकि 
उन्होंने “तिङ्ङतिङः” ( अष्टा० ८, १, २८) BA में अतिङ पद को रक्खा है। 
सूत्र का अर्थ है कि अतिडन्त के बाद तिङन्त पद का अनुदात्त होता है। कात्या- 
यन ने इस सूत्र में से अतिङ्‌ पद को अनर्थक बताया है और कहा है कि यहाँ 
पर नियम एक वाक्य के लिए बनाए गए हैं, एक वाक्य में एक ही तिङन्त पद्‌ 
होता है, दो नहीं, अतः जब दो तिङन्त एक वाक्य में नहीं होंगे तो उक्त सूत्र में 
अतिङ्‌ पद्‌ रखना निरर्थक है | 

न च समानवाक्ये द्वे तिङन्ते स्तः | महा० ८, १, ९5 । 

पाणिनि के अतिङ पद के रखने से ज्ञात होता है कि बह एक वाक्य में 
से अधिक तिङन्त पद्‌ का होता स्वीकार करते हैं। जैसे :--“पचति भवति 
(पाक होता है) । लौकिक प्रयोग में पाकोभवति के स्थान पर “पचति” का भी 
प्रयाग पहले होता था, अतः नागेश कहते हैं. कि पाणिनि को वदी अभीष्ट है। 
“आख्यात सबिशेषम्‌” में सविशेषण को पथक्‌ कहने का भाव यह है कि elie 
में आकांक्षा होनी चाहिए। आख्यात पद रखने का भाव यह है कि SIE g 
क्रिया की प्रधानता होनी चाहिए । अतः दन्त पद से युक्त “त्वया शवितब्यमू (तु 
सोना चाहिए) को भी वाक्य स्वीकार किया TAT | सिर bis e 
है कि साक्षात्‌ या परस्परा से जो विशेषण होता है उसके सहित (क्रियाप्रधान) 
वाक्य कहते हैं । नागेश, महा० ८, १, ऐ८ | 

पतञ्जलि का मत- पहले लिखा जा चुका है कि पाणिनि और g 
के समर्थक हैं | पतञ्जलि ने “समर्थः पदुविधिः” (महा० २, १) १) सूः l 
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का और अपना मन्तव्य निम्नरुप से स्पष्ट किया है। मौलिकरूप से दो पक्ष 
एक वृत्तिपक्ष और दूसरा अवृत्तिपक्ष | ये दोनों स्वाभाविक हैं:- वाक्य और 
समास | जो वृत्ति को स्वाभाविक मानते हैं, अवृत्तिपक्ष (नित्य शब्दवाद) को 
मानते हैं, वे समास को £त्य मानते हें । इस पक्ष के निरुपण को एकार्थीभाव | 
समास कहते हैं। जो वृत्तिपक्ष को अर्थात्‌ शब्द को अनित्य मानते हैं, वे वृत्तिका | 
लक्षण करते हैं कि जिससे दूसरे अथे का बोध कराया जाय, उसे वृत्ति कहते हैं। | 
वृत्तिपक्ष को दो प्रकार से रक्खा जा सकता है | जहत्स्वार्थावृत्ति और अजहत्ाथी, ' 
वृत्ति । जहंत्वार्था का अर्थं है जहाँ पर शब्द अपने अर्थ को छोड़ देता है। | 
अजहत्स्वाथी बृत्ति वह है, जहाँ पर शब्द अपने अर्थ को नहीं छोड़ता है। वृत्ति | 
पक्ष में जहत्स्वार्था पक्ष का कथन है कि “संघ।तस्यैकत्वम्थः” समूह का अथहै | 
एकता, अतएव समास करने पर शब्द से एकवचन होता है, जैसे राजपुरुष शब्द | 
का प्रयोग एकवचन में किया जाता है । अन्यों का मत है कि परस्पर satay 
को साम्यं कहते हें । दो शब्दों को परस्पर एक दूसरे की आकांक्षा नहीं होती है | 
अतः व्यपेक्षा कः अथ है दो अथो की परस्पर आकांक्षा । जैसे :--'राज्ञ: पुरुषः? | 
( राजा का पुरुष ) कहने पर राजा पुरुष की अपेक्षा करता है कि यह मेरा है। | 
पुरुष भी राजा की अपेक्षा करता है कि में इसका हूँ। दोनों के इस अपेक्ता रूपी. 
सम्बन्ध का बोध षष्ठी विभक्ति कराती है | इस पक्ष को व्यरपेक्तासामर्थ्य कहते til 
Halo २, १, १। 
पतञ्जलि ने दोनों पत्तों पर विचार करके वाक्य की व्याख्या की है, तथा 
वाक्य, संज्ञा ओर समान वाक्य का अधिकार दोनों को स्वीकार करने की आवश्य- 
कता बताई है | इस पर पतञ्जलि ने यह लिखा है कि आज यह अपूर्वे बात की जा 
रही. है, वाक्य संज्ञा और समानवाक्य का अधिकार | यह अनुचित प्रतीत होता | 
है, क्योंकि ऐसा करने से सारे नियम ही वैकल्पिक हो जाएंगे । उनको आचार्य | 
( कात्यायन ) मित्रता के भाव से कहते हैं कि. वाक्य को भी मानना चाहिए और | 
समानवाक्य को भी। भाव यह है कि एक वाक्य को भी मानना चाहियेऔर | 
उसम आगे महावाक्य को भी | वाक्य भी महावाक्य का अंग है | | 
स चावश्य वाक्यसंज्ञा वक्तव्या, समानताव,क्याधि दारश च | | 
tte! मह० २, १, १। | 
x हरि तथा पुणयराज ने ( वाक्य० २, ६ ) में उल्लेख किया है कि पाणिनि | 
a ह री , २८) S है, उससे पाणिनि का fara | 
वाक्य उद्धत किया है कि वेद न E ते हे. पद ge > | 
अनुसार चलना चाहिए। | क 3 मा | 
न लक्षणेन पदकारा ग्रनुवर्त्या: पदकारैनीमलच्ष एमनुवरत्यम्‌ | 
७ वाकय० २, ५८ | 
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be इस पर पुणयराज का यह कथन है कि पदकार का अर्थ है जो पदों को करते 
हैं जेसे प्रातिशाख्य, और, व्याकरण आदि के कर्ता | यदि पद सत्य होते तो वह्‌ 
स्वयं सिद्ध होते, उनके लिए प्रदकारों की क्या आवश्यकता | अतः TAR का qg- 
कार शब्द रखना असंगत होता | पतञ्जलि ने अतएव कहा है कि an 
मानते हैं कि पढ्‌ असत्य हैं, एक अखण्ड वाक्य हैं। पदों का विभाग अविद्वानों को 
ज्ञान कराने के लिए है, वह कश्चित्‌ है । 
आह चेवं भाष्यकार:। तदस्मान्मन्यामहे पदान्यसत्यानि एकममिन्नरवभावक॑ 
वाक्यम्‌ | तदबुधवोधनाय पदविभागः कल्पित इति | पुणयराज | 
वाक्य० २, ५८ | 
पुण्यराज ने अतएव लिखा है कि पाणिनि और पतञ्जलि का अखण्डवाक्य- 
स्फोट पक्ष स्वीकृत है।भतृ हरि का कथन हे कि वाक्यवादियों अर्थात्‌ स्फोट- 
बादियों का मत है कि वाक्य अखण्ड और विभिन्न होता है, उसमें से पदभेद किए 
जाते हैं, किन्तु ये भेद वस्तुतः काल्पनिक ही होते हैं | अतएव पद्वाद भी 
काल्पनिक है | 
अभेदपूर्वंका भेदाः कल्पिता बाक्यवादिभिः। TFAO २, ५८। 
सूत्रकारस्य भाष्यकारस्य चाख्रण्डपच्षोऽभिरुचितः | पुणुयराज ॥ 


कात्यायन का मत--जैसा क्रि उपर लिखा गया है कि कात्यायन बाक्य 
आर समान वाक्य दो सत्ताओं को मानते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि वे qE- 
स्फोट और वाक्यस्फोट, अपरत्रह्म और परत्रह्म, दे सत्ताओं को स्वीकार करते हँ l 
अतएब भतृ हरि और पुण्यराज ने उल्लेख किया है कि कात्यायन को भेदपक्ष ही 
हचिकर है | 

७ à ७ [oS A 
शब्दानां भेदपक्ष एवं वातिककारस्याभिरुखित इति | JQATTA | 
वाक्य० २, १०४ 

नैयायिकों का मत- न्यायभाष्यकार वात्स्यायन ने नेयायिकों के मता- 
चुसार वाक्य में अर्थबोधकता को सिद्ध करते हुए लिखा है कि साकांच् पदां के 
समूह को वाक्य कहते हैं, क्योंकि वही अर्थ का वोध कराने में समर्थे होता है। 
यहाँ पर पद शब्दसे सुबन्त और farsa दोनों का ही ग्रहण है । नागेश ने 
वात्स्यायन के उक्त कथन के द्वारा भैयायिकों को भी वाक्यस्फोट स्वीकार होना 
सिद्ध किया है.। मंजूषा, To १ | 

पदसमूहो वाक्यमर्थसमाप्ती (समर्थम्‌)। मंजूपा, Zo १ | 

नागेश ने ( मंजूषा Yo ३४) न्यायभाष्यकार का उद्धरण दिया है कि 
व्याकरण संकेत के ज्ञान के लिए, यह Wes वाणी का ही का 
है और वाक्यात्मकवाणी ( वाक्यस्फोट ) अर्थबोध की जनक है, इस बात 


बोधक है | 
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जगदीश ने शब्दशक्तिप्रकाशिका में वाक्य का लक्षण किया है कि आकांक्षा. 
युक्त शब्दों के समूह को वाक्य कहते Z| 
मिथः साकां ज्ञशब्दस्यव्यूहो व,क्यं चतुविधम्‌ | शब्दशक््ति० , 
श्लोक १३ | 


साहित्यिकों का मत--विश्वनाथ ने साहित्यदर्पण में वाक्य का लक्षण 
किया है कि योग्यता, आकांक्षा ओर आसत्ति से युक्त पदों के समूह को वाक्य 
कहते हैं। 
वाक्य स्यादू योग्यताकांक्षासत्तियुक्तः पदोच्चयः | सा० २, १। 
योग्यता आकांक्षा आदि वाक्य के अर्थज्ञान में साधन होते हैं । इनका नागेश 
ने ( मंजूषा Fo ४८८--५३४ ) विस्तार से वर्णन किया है । संक्षेप में विश्वनाथ ने 
वाक्य की व्याख्या में इनको निम्नरूप से स्पष्ट किया है :-- 


१, योग्यता का अर्थ है कि पदार्थो के परस्पर सम्बन्ध में कोई बाधा नहीं होनी 
चाहिये। भाव यह है कि शब्द ऐसे ही शब्दों से बनता है जिनमें यह परस्पर 
योग्यता हो कि उनमें परस्पर अर्थ का अन्वय हो सके । यदि केवल पढौं के समूह 
को ही वाक्य मानेंगे तो “वहिना सिञ्चति” ( आग से सींचता है) को भी वाक्य 
मानना पड़ेगा | आग में वह योग्यता नहीं है कि बह dig सके, अतः परस्पर 
अन्वय में बाधा होने से वाक्य नहीं होगा | 


२, आकांक्षा का अथ है कि पदों में परस्पर यह आकांक्षा इच्छा होनी चाहिए 
कि वे एक समन्वय युक्त अर्थ को बता सकें | श्रोता की जिज्ञासा को शान्त करना 
आकांक्षा का फल है। श्रोता की जिज्ञासा उससे शान्त न हो तो वे शब्द एक वाक्य 
नहीं कहे जा सकते हैं। केवल गाय, अश्‍व, पुरुष व हाथी कहने से श्रोता की 
जिज्ञासा शान्त नहीं होती है, क्योंकि इन शब्दों में परस्पर कोई आकांक्षा नहीं है 
कि वे किसी एक अर्थ को बतावें। 


_ ३ आसत्ति का भाव है कि वाक्य में शब्दों और अर्थ की बिना व्यवधान 
उपस्थिति । पदाथ की उपस्थिति में व्यवधान न होने पर भी वाक्य माना जाए 
तो “देवदत्त” शब्द कहा गया और कल जाता है, कहने पर दोनों पदों की संगति 
हो जाती और “देवदत्त जाता है” यह अर्थ ज्ञान होता है । 
इनमें से आकांज्ञा और योग्यता ये दोनां अर्थ के धर्म हैं, गो णरूप से उनको 
पद्समूह का धर्म कहा जाता है | 
विश्वनाथ ने योग्यता, आकांक्षा और आसत्ति से युक्त वाक्यों के समह को महा- 
क नाम दिया है। इस प्रकार से वाक्य के दो विभाग किए हैं, एक वाक्य 
आर दूसरा महावाक्य | कुमारिल के तन्त्रवातिक का उद्धरण दिया है कि ऐसे 
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वाक्यों का, जो कि अपने अथे का बोध कराकर सफल हो चुके हैं, अङ्ाङ्गी 
अपेक्षा से फिर समन्वय होने पर एकवाक्यता हो जाती है अर्थात्‌ ऐसे कै Aid 
का एक महावाक्य बनता है। एक वाक्य जैसे कोई एक श्लोक ओर एक महा- 
वाक्य जैसे रामायण, महाभारत, रघुवंश आदि पुस्तकें | साहित्यदर्पण, २, १। 

_ नैयायिक शब्दबोध में तात्पर्य ज्ञान को भी कारण मानते हैं। नागेश ने 
उनके मत का प्रतिपादन करते हुए कहा है कि यह वाक्य इस अर्थ का बोध कराने 
के लिए वक्ता ने कहा है, इस प्रकार तात्पयेज्ञान कारण होता है | तात्यय का ज्ञान 
प्रकरण आदि से होता है । अतएव जहाँ पर प्रकरण आदि का ज्ञान नहीं होता है. 
वहाँ यह सन्देह होता है कि इस शब्द का यह अर्थ है या वह । नागेश ने वैया- 
करणों के सिद्धान्त के अनुसार तात्पर्य को पृथक्‌ मानने का खण्डन किया है। 
मंजुषा, To ५२६ -५२८ | - 


अमरसिंह का मत--अमरसिंह ने अमरकोश में वाक्य का लक्षण किया 
है कि सुबन्त या तिङन्त पदों के समूह को वाक्य कहते हैं, या कारक से युक्त 
क्रिया को वाक्य कहते हैँ । जगदीश ने शब्दशक्तिप्रकाशिका में अमरसिंह के उक्त 
लक्षण को यह कह कर अस्वीकृत किया है कि इसके मानने में अतिव्याप्ति 
ओर अव्याप्ति दोष आते हैं । 


सुपूतिङन्तचयो वाक्यं क्रिया वा कारकान्बिता | अमरकोश | 
सुपूतिङन्तचथो नैवमतिव्याप्ध्यादिदोषातः | शब्द० श्लोक १३। 


नागेश ने ( उद्योत, महाभाष्य २, १, १) अमरसिंह के उक्त लक्षण में “वर” 
शब्द का “यदि” के अर्थ में प्रयोग बताया दै, और अमरसिंह का भाव बताया है 
कि यदि क्रियावाचक शब्द ( तिङन्त या कृदन्त ) कारक से युक्त हो तो Yara 
का समूह्‌, या तिङम्त का समूह या सुबन्त ओर तिङ्त का समूह वाक्य कह- 
लाता है | कारक तिङन्त का वाच्य हो या उससे अन्य का इसमें कोई अन्तर 
नहीं पड़ता | यहाँ पर समूह शब्द रखने का अभिप्राय यह है कि एक से 
अधिक होना चाहिए | पाणिनि ने जो एक से अधिक तिङन्त का एक वाक्य में 
होना सम्भव माना है, उसको लक्ष्य भें रखकर यह अमरसिंह का कथन है... 


उद्योत, महा० २, १, १ । 
जयन्तभट्ट का वाक्‍्यार्थ-विवेचन 
जयन्तभट्ट ने न्यायमंजरी के पंचम आहिक में (go ३००-२३६ ) वाक्य के 


अर्थ पर दार्शनिक दृष्टिकोण से विस्तृत और गम्भीर विवेचन किया है । जयन्त 
ने बाक्यार्थ के विषय में जिन दाशंनिक सिद्धान्तो का विवेचन किया है, उनका 


संक्षेप में भाव निम्न हैः — 
३६ 
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वाक्याथ के विषय में विभिन्न मत--(१)वाक्‍्य का अर्थ ज्ञान है (२)वाक्य में 
क्रिया मुख्य होती है अतः क्रिया वाक्य का अर्थ है (३) क्रिया की अपेक्षा भी फल मुख्य 
.होता है, क्योंकि क्रिया किसी फल के लिए की जाती है, अतः फल वाक्य का अथे 
है। (४) फल की अपेक्षा पुरुष (ईश्वर) मुख्य है, क्योंकि क्रिया का फल भी पुरुष 
“के लिए होता है, अतः वाक्य का अर्थ पुरुष है। (५) वाक्य का अर्थ भावना È | 
भावना का अर्थ है; भाव्य अर्थात्‌ इष्ट स्वर्ग आदि विषयक भावक ( कर्ता ) का 
ब्यापार (६) वाक्य का अथ शब्द भावना अर्थात्‌ विधि है। यह शब्द का 
व्यापार है | शब्दभावना शब्द का कार्य और शब्द का वाच्य है। (७) वाक्य का 
आर्थ नियोग है । नियोग का अभिप्राय है प्रेरणा । पाणिनि ने लिङ के निमन्त्रणं 
आमन्त्रण आदिः जो अर्थ बताए हैं, वे प्रेरणा के ही अवान्तर भेद हैं | समान, हीन 
या उत्कृष्ट जैसे के लिए उसका प्रयोग किया जाता है, उसी के अनुसार निमन्त्रण 
आमन्त्रण आदि में भेद करके ब्यवहार किया जाता है । प्रेषणा या प्रेरणा सब 
में विद्यमान रहती है.। अतः कहा गयो है कि प्रवर्तकता ( प्रेरणा ) शब्द का अर्थ 
है। क्योंकि उसे कहीं पर नहीं छोड़ा जा सकता है। (८) वाक्य का अर्थ उद्योग | 
है। यजेत (यज्ञ करना चाहिए) आदि विधिलिङ वाले शब्दों के सुनने पर जो | 
आत्मा में स्पन्द विशेष होता है, उसे उद्योग कहते हैं । जयन्त ने इस पर बिचार | 
करते हुए कहा È कि आत्मा के स्पन्दन का वाक्यार्थ मानने वालों का क्या अभि- | 
प्राय है, ठीक ज्ञात नहीं होता है। यदि आत्मस्पन्दन का अर्थ बुद्धि है, तो इसका 
ay है कि प्रतिभा वाक्य का अर्थ है, और कोई नई बात नहीं हैं। यदि आत्म | 
स्पन्दन का अर्थ S है तो यह भावना का ही दूसरा नाम.उद्योग हुआ । यदि | 
इच्छा या द्वेष में से कोई एक है तो सुख की इच्छा या दुख के छोड़ने की इच्छा | 
यह इसका अर्थ होगा | उस अवस्था में जो नेयायिकों का मत है कि फल वाक्य | 
का अथं है, वही इसका अर्थ होगा । यदि आत्मस्पन्दन का अर्थ व्यापार, जैसा | 
कि कुमारिल भट्ट मानते हैं, अथ है तो वह भी भावना ही हुई। यदि vas | 
अनुष्ठान के योग्य प्रेरक कोई अर्थ, तो यह नियोग ही होता है । इसमें केवल 
नि के स्थान पर उपसग बदल दिया गया है । वस्तु में कोई अन्तर नहीं पड़तां | 
है। अन्त में जयन्त का कथन है कि वाक्य का उद्योग यह सर्वथा अश्रुतपूर्व | 
बात है। (६) वाक्य का अर्थ प्रतिभा हैं । (१०) जयन्त ने अन्य मतों का खण्डन | 
करके नेयायिको के मतानुसार वाक्य का अर्थ फल को सिद्ध किया है । | 
जयन्त ने उक्त विवेचन के मध्य में ही निम्न मतों का भी उल्लेख किया है। _ 
(१) वाक्य का अर्थ बाह्य वस्तु नहीं हो सकती है, अतः पदाथ के साथ संसर्ग का | 
जिसमें आभास होता है, ऐसा ज्ञान वाक्याथ है । (२) पदार्थों का परस्पर सम्बन्ध 
वास्तविक है, अतः वाक्य का अर्थ बाह्यवस्तु ही है। (३) वाक्य का अर्थ व्यः | 
वच्छेद अर्थात्‌ अन्य की आवृत्ति है जैसे शुक्ल शब्द के उच्चारण करने परकृष्ण | 
आदि की निवृत्तिहो जाती है। 
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जयन्त के विवेचन का कुछ आवश्यक अंशा f 
a बै ¦ अंश आगे भत हरि के वाक्यार्थ के 
विवेचन के बीच में यथास्थान दिया जायगा | 


वाक्य और वाक्यार्थ के विषय में भत हरि का मत 


a 
_ तय क आठ लक्षण--वाक्य और वाक्यार्थ के विषय में जितने भी मत 
हैं, उनका बहुत विस्तार से विवेचन भतृ हरि ने वाक्यपदीय के पूरे द्वितीय काण्ड 
में किया है। welt वाक्य के जितने लक्षण किये हैं, उनको आठ भागों 
EE किया है । वाक्य के विषय में प्राचीन आचायों' के आठ मत थे, वे 
निम्न हैँ : -- 


. आख्यातशब्दः संघातो जातिः  संघातबतिनी | 

एकोऽनवयवः शब्दः क्रमो बुद्ध यनुसंदृतिः ॥ 

पदमाद्यं qamadi  साकांक्षमित्यपि | 

वाक्यं प्रति मतिमिन्ना बहुधा न्यायवादिनांम्‌ ॥ 

( वाक््य० २, १-२ ) | 

` ( १) क्रियावाचक शब्द को वाक्य कहते हैं । ( २ ) क्रिया तथा उसके साथ 
कारक आदि के समूह को वाक्य कहते हैं.। ( ३ ) क्रिया कारक आदि कें समूह में 
रहने वाली जाति अर्थात्‌ अखण्ड और नित्य अंश है, उसको वाक्य कहते हैं | 
( ४ ) क्रिया आदि के एक अखण्ड ( नित्य ) समूह शब्द अर्थात्‌ स्फोट को वाक्य 
कहते हैं | (५) क्रिया आदि के एक विशेष क्रम को वाक्य कहते हैँ। (६) 
किया आदि के अखण्डनीय बुद्धिगत समन्वय को वाक्य कहते हैं । (©) आकांक्षा 
से युक्त पहले ही पद शब्द को वाक्य कहते हैं। (म) आकांक्षा से युक्त पृथक- 
प्रथक सारे पदों को ही वाक्य कहते हैं। ‘po Fix pe आकड 


ग्रव्याप्रि का निराकरण--पुण्यराज ने उक्त श्लोकों की व्याख्या में यह 

प्रश्‍न उठाया है कि भतू हरि ने जो आठ वाक्य के लक्षण दिये हैं, इनमें वातिकः 
कार कात्यायन और जैमिनि के वाक्‍य के लक्षणों का समावेश नहीं होता है। 
कात्यायन ने वाक्य का जो लक्षण किया है वह पहले ea जा चुका है कि 
आख्यात अर्थात्‌ कियावाचक शब्द को वाक्य कहते हूँ, उसके साथ अव्यय, 
कारक और विशेषण में से एक या सभी रह सकते हैं | दूसरा लक्षण यह दिया 
है कि एक तिङन्त पद अर्थात्‌ .एकार्थक तिङन्त पद्‌ को वाक्य कहते हैं । । 

- वाक्य के विषय में मीमांसकों का मत-जैमिनि ने मीमांसा सूत्रों सें 
वाक्य का लक्षण किया है कि एकाथक पदों के समूह्‌ को वाक्य कहते हैं, किन्तु 
जब उनका विभाग किया जाए तो उनके अन्तर्गत पद आकांक्षा युक्त होने 


चाहिए । शाबर स्वामी ने भी वाक्य का लक्षण किया है कि एकार्थेक प 
को वाकय कहते हैं। 
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अर्थैकत्वादेकं वाक्यं साकांक्षं चेद्‌ विभागेस्यात्‌। 
मीमांसा सूत्र २, १, Be | 
एकार्थः पदसमूहो वाक्यम्‌ | शाबरभाष्य, पूर्ववत्‌ | 
भट हरि ने मीमांसकों के लक्षण को स्पष्ट करते हुए निम्न रूप से रखा है 
THIS अर्थात्‌ एक प्रयोजन ( उद्देश्य ) वाले पदों को वाक्यसमूह कहते हैं | 
गुण वाचक पंद अर्थात्‌ विशेषण या क्रियाविशेषण भी होने चाहिए | क्रियावाचक 
पद्‌ की मुख्यता होनी चाहिए । वाक्य में क्रिया का अर्थ ही मुख्यरूप से कहा जाता 
है. अतः वाक्य को कमंग्रधान अर्थात्‌ क्रियापद प्रधान कहते हैं । वाक्य अखण्ड 
अवस्था में किसी अन्य शब्द पद की आकांक्षा न करते हों, किन्तु खण्ड या 
विभाग की अवस्था में विशेष जिज्ञासा होने पर उसके अवयव साकांक्ष होने 
चाहिए | पुणयराज। है 
साकांक्षावयवं भेदे परानाकांक्षशब्दकम्‌ | 
कर्मप्रधानं गुणवदेकार्थ वाक्यमिष्यते ॥ 
MFTO २, 2 | 
मीमांसकों ने वाक्य के लक्षण को अन्य प्रकार से भी उपस्थित किया है कि 
आकांक्षा योग्यता और सन्निधि ( आसत्ति ) के कारण परस्पर समन्वय से युक्त 


पढेँ के समूह को वाक्य कहते हैं । इस संसर्ग ( मेल ) को ही वाक्याथ. 


कहते हैं । 

q पात कां ($ €~ ES 
- पद्‌ संघात एवाकांक्षायोग्यतासन्निधिवशात्‌ परस्परसमन्वितो वाक्यं, संस- 
गश्च वाक्याथः | पुण्यराज, वाक्य० २, १४। 

'पुण्यराज ने कात्यायन और जैमिनि के लक्षणों के विषय मे कहा है कि 


इनका संघातपक्ष अर्थात्‌ भत हरि के द्वितीय लक्षण में जाता है 
7 त्‌ र समावेश हो जाता है, अतः 
भतृ हरि ने इनका पृथक्‌ उल्लेख नहीं किया है | | 


अखण्डपक्ष ओर खण्डपक्ष 
आठ लक्षणों का विभाजन--पतव्जलि के विवेचन का उल्लेः 
(00 aie वेचन का उल्लेख करते हुए यह 
पत्त अर्थात्‌ GET | वृत्तिपक्ष भी 
पुण्यराज ने भत्‌ हरि के भाव को स्पष्ट 
पहले दे भागों सें विभक्त किया है, 


दो प्रकार का है, जहरस्वार्था और अजहत्स्वार्था। 
पष्ट करने के लिए वाक्य के आठ लक्षणों को 
हे एक अखण्ड ओर दूसरा खणड | खण्डपक्ष को 
प 
ie विभक्त किया है, (१) अभिहितान्वय, (२) अन्विताभिधान | 
गे लक्षणों को निम्नप्रकार से रक्खा है | पुए्यराज, AMET २, १ | 


--अखःर s ५ A 
ie ee (क) संघातवर्तिनीजाति (ख) अनवयव शब्द (ग) बुद्धि 
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२--अ्भिहितान्वयः--(घ) संघात, (छ), क्रम | 


३--अन्वितामिधान;--(च) आख्यातशब्द, (छ) प्रथम पद, (ज) साकांत्त 
सारे पद | 
उक्त विभाजन के अनुसार ३ लक्षण अखण्ड पक्ष में हैं, और पांच खण्ड- 
qa में हैं । 
वाक्य छः प्रकार का हे | 
छ प्रकार का वाक्यार्थ - भतृ हरि ने आठ प्रकार के वाक्यों के छः प्रकार 
के वाक्यार्थ लिखे हैं । विवेचन से पूर्व यहाँ पर उनका संक्षेप में उल्लेख पुएयराज 
के अनुसार निम्न हैः - : rk वीची 
अखण्डपज्च के तीनों लक्षणों में वाक्यार्थ प्रतिभा है, संघात और क्रम दोनों 
पन्नों में वाक्यार्थ संसर्ग है । संघात पक्ष में प्रकारान्तर से अभिहितान्वय पक्ष का 
प्रतिपादन करने पर संसर्ग के कारण विशेष अथ में अवस्थित किन्तु निराकांच 
पदार्थ ही वाक्यार्थ होता है । अन्विताभिधान के दो पक्षा अर्थात्‌ प्रथम पद्‌ और 
साकांक्ष सारे पद का संसृष्ट अर्थ अर्थात्‌ पदों का समन्वित अर्थ वाक्याथ होता 
हे | आख्यात, प्रयोजन, तात्पर्य, उद्देश्य । प्रयोजन, के विषय में पुण्यराज का 
कथन है कि कुछ आचार्यों का मत है कि प्रयोजन सारे ही वाक्यार्थां में रहता 
है, अतः इसको पृथक्‌ वाक्यार्थं नहीं गिनना चाहिए | इस प्रकार से वाक्याथ 
Gr प्रतिभा (२) संसर्ग (३) संसगं के कारण विशेपार्थक किन्तु निराकांक्ष 
पदार्थ (४) संसृष्ट अर्थ (४) क्रिया (६) प्रयोजन | i 
संसर्ग और संसर्ग के कारण विशेषार्थक पदार्थ को वाक्याथ हा पर 
अभिहितान्वय पक्ष होता है । संसृष्ट अर्थ क्रिया का वाक्यार्थ मानने में 'अन्विता- 
भिधानपक्ष होता है । प्रतिभा वाक्यार्थ मानने पर एक प्रकार का al ज्ञान होता है, 
अतः वहाँ पर अभिहितान्वय आर अन्विताभिधान का काम नह| पड़ता | TAr- 
जन में अभिहितान्वयपक्ष होता दै। पुण्यराज, वाक्य० ९, १-२। 
वाक्यार्थ की संख्या में न्यूनता का परिहार-पुण्यराज ने yas 
पर विचार किया है कि भतहरि ने वाक्याथ केवल छः प्रकार का लिखा है, 
छ] भें अन्य आचार्यों के और भी मत हैं. उनका उल्लेख 
परन्तु वाक्यार्थे के विषय में अन्य आ क ह. 
भत हरि ने नहीं किया है, = क्या कारण है। इस प्रश्‍न का उ 
निम्न रुप से उत्तर दिया eS ; अ क 
भत्‌ हरि ने विधि, नियोग ओर भावना इन तीन goal a ins 
किया दै। इनमें से भावना के विषय में उत्तर यह दै. हि भतृ हरि नेवि br 
र भावना ओर क्रिया में प्रायः समाना 
की वाक्यार्थता का निरूपण किया है) 
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ही देखी जाती है। ( देखें, भूषणकारिका १ तथा ५ ) | इस विषय में 

ओर मीमांसकों में विवाद केवल इस बात पर है कि वे क्रिया को प्रकृति अर्थात्‌ 
धातु का अथे मानते हैं और मीमांसक उसे प्रत्यय का अर्थ मानते हैं | दूसरा देनं 
मतों में अन्तर यह है कि भावना सकर्मक ही होती है. किन्तु क्रिया अकर्मक हि 5 
सकमक दोनों होती है। यद्यपि उक्त रूप से दोनों मतो में क्रिया ओर भाव : 
के विषय में भेद है तथापि दोनों मतों के अनुसार साध्य क्रिया ही है, अत: दोनों 
में अभिन्नता है। जैसे धातु की अर्थरूप क्रिया साध्य है, वैसे ही आवा भी 
साध्य है अतः अवान्तर भेद से दोनों में भेद कैसे किया जा सकता है। विधि 
झर. नियोग के विषय में यह्‌ उत्तर है कि विधि या नियोग केवल ऐसे ही वाक्ये! 
के अथे होते हैं, जिनमें लिङ , विधिलिङ ) लोट्‌ या कृत्य प्रत्ययान्त क्रिया होती 
है । इनका विषय व्यापक नहीं है, अतः इन दोनों का उल्लेख नहीं किया गया 


Bl (पुण्यराज) वाक्य० २, १--२। _ 


i 

_ वाक्य और वाक्याथ के विषय में बौद्धों का मत--पुण्यराज ने वाक्य 
ओर वाक्याथे के विषय में बोद्धो के मत का भी उल्लेख किया है और कहा है कि 
बौद्धों का वाक्य का लक्षण बुद्धि. में अनुसंहृत लक्षण में आ जाता है तथा उनके 
मत्त के अनुसार जो वाक्याथ होता है, उसका प्रतिभा में समावेश हो जाता है। 
पुण्यराज ने दोनों का स्वरूप निम्नरूप से दिया है :-- 


' विशिष्ट अनादि वाक्यार्थ विषयक विकल्पों के द्वारा निहित वासना के 
प्रबोध से है उत्पन्न होने वाला, क्रमहीन किन्तु क्रमयुक्त सा प्रतीत होने वाले, 
बाह्यरूप में अध्यासयुक्त ( अतथ्यरूप से दृश्य ) पदार्थों से चित्रित किया 
Bes सा, बिकल्प विशेष के-कारण जिसका उल्लेख किया जाता है, ऐसा विभाग 

'वाह्मरुप में अध्यासयुक्त प्रतीत होने वाला 

रु यु वाक्य कहाता 
SURES ETOP हटाएका i 48 ce 
A ; ने ने न > J ४22. $ 
an x सत - नैयायिकों के मत को भी पुण्यराज ने बैयाकरणो के 
a D उपस्थित rem है कि उनका वाक्य और वाक्यार्थ का लक्षण प्रायः 

न सग पक्ष के अन्तर्गत ही आ जाता है। पुणय ी 

ळे है। पुणयराज ने उनका मत निम्न 


S JEg पूर्व $ e न ६ 
मय शी TN की स्ट्रति के सहयोग से अन्तिम वर्ण, जिसमें कि बिनाश की 
स्मृति के न ला RR है। इसी प्रकार qig पद की 
न्तम पद, जिसमें कि विः 
किया जाता है, वाक्य होता है। ' कि विनाश की अवस्था का अनुभव 
RHE पदार्थ के स्मरण के सहयोग fr | 
तोति को वाल्या कहते हैं। अतिग पढे हारा उस दोने वाली 
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पुण्यराज का कथन है कि भतृहरि के ८ वाक्य के लक्षणों तथा ६ वाक्य 


के अर्था में प्रायः सभी सिद्धान्तों का समावेश हो जाता है। JUAT | 
वाक्य ० २,१-२ | न 


वाक्य और वाक्यार्थ का सम्बन्ध 


it c : कक त्कॉ) 
भावय अर TA विभिन्न मत--जिस प्रकार वाक्य 
आर वाक्याथ के विषय में मतभेद है, उसी प्रकार वाक्य और वाक्यार्थ के 
सम्बन्ध के विषय में भी पर्याप्त मतभेद हैं । पुणयराज ने उनको संक्तेप में निम्नं 
रूप से ware: - 

१, वाक्यस्फोटवादी वैयाकरणों के मत में, जो कि वाक्य को अखण्ड एक 
नित्य और स्फोट रूप मानते हैं तथा वाक्य का अथे प्रतिभा मानते हैं, वाक्य 
और वाक्य के अर्थ का अध्यासरूप ( तादात्म्य ) सम्बन्ध है। अतएव उनके मताः 
नुसार कहा है कि वाक्य के स्वरूप का वाक्यार्थ में ज्ञान अन्य की अपेक्षा किए 
बिना ही होता है | | पु 

२, अन्य पक्षों में मीमांसकों के दृष्टिकोण से शब्द और अर्थ में 
योग्यता नामक सम्बन्ध है | इस योग्यता का स्वरूप है वाच्य-वाचक भाव | 

३, बौद्ध दर्शन के अनुसार विज्ञानवाद सिद्धान्त मानने पर शब्द और HA 
दोनों बुद्धि में रहते हैं, अतः दोनों में स्त्र कार्य कारण का सम्बन्ध होता है। जो 
कि वाक्यार्थवादी (बाह्यसत्तावादी) हैं, उनके मतानुसार वाक्य ओर वाक्यॉथवाद 
में सांकेतिक सम्बन्ध है। 

४, नैयायिका आदि के अनुसार वाक्य ओर वाक्यार्थ में सांकेतिक ही 
सम्बन्ध है। ; ; 

पुणयराज ने इस विषय में वैयाकरणों के मतं का स्पष्ट उल्लेख किया .है 
कि वे अखण्ड एक नित्य स्फोटरूपी शब्द को वाक्य मानते हैं। प्रतिभा ही वाक्य 
का अर्थ है, और अध्यास ( तादात्म्य ) सम्बन्ध है | वाक्य) २, १-२। 

वाक्यस्फोट और पदस्फोट के प्रश्न का मूल 

तैत्तिरीयसंहिता और ऋवमातिशाख्य के वचन-भत हरि ने n प्रश्न 

के मूल पर विचार किया है कि यह प्रश्न कहाँ से ओर क्यों aS hee 
संहिता में एक बचन आता है कि वाणी सर्वप्रथम रव्यात क. S 

a ar? पराच्यव्याकृता । तैत्तिरीय, P sl 
सर्वप्रथम वेद संहिता अर्थात्‌ अखण्ड वाक्य क रून 

विभाजन किया गया है। ऋकप्रातिशाख्य 


में थे, उनका वाद में 
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ने इस बात को निम्नरूप में रक्खा है। . 


£ 
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पद प्रकृति: सहिता | ऋक्‌ प्रेति० २, १.। 

भत्‌ हरि ने उल्लेख किया है कि ऋकप्रातिशाख्य के इस वचन के आधार प्र्‌ 
दो मतों का प्रादुर्भाव हुआ | एक अखणडवादी अर्थात्‌ वाक्यवादी या दूसरे शब्दें 
में वाक्यस्फोटवादी तथा दूसरे खण्डवादी अर्थात्‌ पढ़बादी या पदस्फोटवादी | 
इन दोनों पत्तों के मतभेद का आधार यह था कि प्रातिशाख्य के इस वचन का 
कया भाव है, पदप्रकृति को संहिता अर्थात्‌ वेद ( वाक्य ) कहते हैं. 'पदप्रकृति 
शब्द के दे अर्थ हो सकते हैं, एक पष्ठी तत्पुरुष समस से और दूसरा ap 
से। वाक्यवादियों का कथन है कि पहले अभेद ( एकता ) होता है, किर भेद 
( अनेकता, पद ) होता है, पहले वाक्य होते हैं, फिर पद होते हैं । अतः उन्होंने 
पदभ्रक्ति में पष्ठी तत्पुरुष समास बताया है और कहा है कि “पदानां प्रकृति: पदा 
के प्रकृति ( मूल ) को संहिता ( वेद-वाक्य ) कहते हैं | वैयाकरणो का यही मत 
है। मूल रूप से स्फोटवादी वैयाकरणों को भी कहते हैं, क्योंकि स्फोटवाद क 
अथ है वाक्यवाद या खखण्डवाद | मीमांसक पढ्वाद अर्थात्‌ पदे! को मौलिक मा ते 
) उनका मत है कि पहले भिन्नता रहती है, फिर एकता होती है । पहले पद होते 
हैं, उनसे वाक्य बनते हैं । उन्होंने पढ्प्रकृति में बहुत्रीहि समास करके इस e 
किया है कि “पदानिप्रकतियस्था: संहितायाः” (जिसके मूल कारण पद हैं. जा. 
संहिता अर्थात्‌ वाक्य कहते हैं ) इस पर भर्तृ हरि ने ध्यान आकृष्ट किया. है कि 
पतञ्जलि ने वैयाकरणों को पढ्कार शब्द से सम्बोधित किया है, उसका अर्थ - 
है कि वैयाकरण वाक्यो में से पढेँ का विभाजन करते हैं। वे वेद की सं हित i 

का पद्पाठ बनाते हैं । यदि पद मौलिक हो तो वैयाकरणों को पदकार नं ह, 
पतञ्जलि वाक्यकार नाम से सम्बोधित करते । बाक्य > २, ५ऽ--६० | E 

पदानां साहेता योनिः संहिता वा पदाश्रया | वाक्य ० २, ५६ | 
DI Te भी ( निरुक्त १, १७) की व्याख्या में इस पर विचार किया है 
is aA वाक्य को मूल मानना अधिक उचित है। मन्त्र 
ce हर ae eer ऋषि को ह अर्थात्‌ वाक्य 
ae ही पढ़ाते हैं और उसी प्रकार aus पढ़ते मली 
Hal का संहिता रूप में विनियोग होता है, पदे! के रूप में नहीं । 
` पाणिनि का मत--यास्‍्क 
दूसरा लक्षण दिया है कि 
(वाकय) कहते हैं । 

- परः संनिकर्ष: संहिता । अ्रष्टा० १, ४, १०६ | 


अत्यन्त अव्यवधान वाक्य में ही हो X 
ता ee 
का कारण माना जाता है | ही होता है, पद में नहीं । अतः वाक्य को पद्‌ 


( निरुक्त, १, १७) तथा पाणिनि ने संहिता का 
अत्यन्त सामीप्य अर्थात्‌ अव्यवधान को संहिता 
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वाक्य और वाक्याथ ३१६ 
अखण्डपक्ष और वाक्य के लक्षण 


अरुज का अयं र oie ने oF शब्द को सार्थक बताते हुए शब्द 
इसका अथ किया है कि जिससे अर्थ प्रस्फुटित होता है. अर्थात्‌ अर्थ- 
बोधक को स्फोट कहते हैं । स्फुटित होता दै अर्थात्‌ अर्थ 


स्फुटत्यर्थो$स्मादिति व्युत्पत्त्या रुफोट इति स्थितम्‌ । कौस्तुभ go १२। 


छ 

S स्फोट के तीन भेद-पतञ्जलि ने महाभाष्य के प्रारम्भ में शब्द का लक्षण 
करते हुए कहा है कि जिसके उच्चारण से सींग de आदि से यक्त वस्तु का ज्ञान 
होता है, उसे शब्द कहते है । पुण्यराज ने अखण्ड पक्ष का विवेचन करते हुए 
कहा है कि स्फोट शब्द है, और ध्वनि शब्द का गुण है। स्फोट भी दो प्रकार का 
है, एक वाह्य ओर दूसरा आभ्यन्तर । इनमें से बाह्य दो प्रकार का है एक जाति 
ओर दूसरा व्यक्ति । अखण्ड पक्ष में वाक्य के तीन लक्षण बताए गए हैं । उनमें 
से जातिस्फोट का प्रतिपादन “ संघातवर्तिनीजाति” करता है। व्यक्ति स्फोट का 
प्रतिपादन “एक अखंण्डशब्द” करता है, और आम्यन्तर स्फोट का निरूपण 
“बुद्धि में agaz करता है । पुण्यराज) वाक्य० २, १-२] 


अखण्ड पक्ष का भाव, (वाक्‍य एक और ग्रखएंड हे) | 


अखण्डपक्ष या स्फोटवाद के आधार पर भतृ हरि वाक्य का जो स्वरूप 
बताना चाहते हैं, वह AT हरि तथा उनके व्याख्याकार पुण्यराज के शब्दों में 
निम्न है :-- PER | 


चित्र ज्ञान अखणड हे- भर्कहरि ने चित्र के ज्ञान; का उदाहरण देकर 
इसको स्पष्ट किया है कि चित्र का ज्ञान सारे आकारो से युक्त होते हुए भी एक 
ही होता है। उस एक चित्र ज्ञान का दृश्य वस्तु में भेद के कारण भेद किया 
जाता है। नीला, पीला आदि अनेक आकारों से युक्त चित्र का ज्ञान होता है। 
बस्तुतः देखा जाए तो ज्ञान में आकारों का भेद नहीं होता है | (इसी प्रकार वाक्य 
और वाक्यार्थ का स्वरूप है । वाक्य और वाक्यार्थ दो पदार्थ नहीं हैं; अपितु वे 
अखण्ड हैं, जैसे पेय पदार्थ का रस, मोर के अंडे का तरल भाग, चित्रका रूप, 
नरसिंह वा गाय के चित्र का ज्ञान अखण्ड हे, इसी प्रकार अखण्ड स्फोटरूप 
वाक्य वाचक है और उससे अभिन्न वाक्यार्थ वाच्य है । वाक्य० १, ७। 


` चित्र एक है-- जिस प्रकार चित्र-ज्ञान अखण्ड है उसी प्रकार बाह्य चित्र 
भी अखण्ड है। चित्र. एक होता है, उसमें वस्तुतः खण्ड नहीं होते हैं, किन्छु 
उसके अवयवो के भेद नीले पीले आदि के आधार पर उसे पृथक-पृथक रूप से - 
नीला पीला आदि कहा जाता है । इसी प्रकार वाक्य भी अखण्ड और एक होता है, 


Yo 
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उसमें किसी प्रकार का भेद नहीं रहता है । अन्य वाक्यों में जो पदों को देखते 
हैं, उसके आधार पर वाक्य में पदों की सत्ता मानते हैं । वाक्य० २,८-६। 
वाक्य में पद कल्पित हैं -जिस प्रकार अखण्ड पढ्‌ में प्रवृत्ति और प्रत्यय 

की कल्पना करते हैं, वस्तुतः TE असत्य है ओर केवल बालकों को बोध कराने 
के लिए होती है, उसी प्रकार वाक्य में पदों की कल्पना की जाती aI उसमें से 
पदों का अपोद्धार ( विश्लेषण पृथकूकरण ) करते हैं, जिससे वाक्य सें वाक्य के 
आर्थ का बोध कराया जाए | 

यथा पदे विभज्यन्ते प्रकतिप्रेत्ययादयः | 

अपोद्धारस्था वाक्ये पदानामुपवण्यते ॥ 

वाकय ० २, १० | i 

भत हरि ने इसका स्पष्ट करने के लिए उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार 


6 


सन्ब्यचरौं अर्थात्‌ ऐ औमें अइ और अ TAT की सत्ता ज्ञात होती है, 


वस्तुतः ऐ और औ स्वर इन विभागों से पृथक्‌ स्वतन्त्र स्वर oe है । इसी प्रकार 
वाक्य में अन्य पदों के सदृरा पदरूढ़ विभाग ज्ञात होते हें । वस्तुत; वाक्य की 
सत्ता पदों से प्रथक्‌ और स्वतन्त्र है। वृषभ (बैल ) यावक ( जो का बना हुआ 
पदार्थ ) शब्दों में प्रत्येक वर्ण वृ पष और भ आदि का कोई अर्थ नहीं है! 
जिसके संयोग से ये सार्थक शब्द बनते हैं, अपितु इनके विभाग वर्ण आदि 
अनर्थक हैं, तो प्रकृति और प्रत्यय का विभाजन केसे होता है। इसका उत्तर 
दिया है कि अन्वय और व्यतिरेक के आधार पर प्रकृति और प्रत्यय की कल्पना 


की जाती है । अन्वय और व्यतिरेक ही समस्त व्यवहारों के मूल El 


बस्तुतः वाक्य में से पद की और पद्‌ से प्रक्ृतिशप्रत्यय की प्रथक्‌ सत्ता नहीं है | 
वाक्य० २, १९--१९ | व 
eng भागेरनर्थकेयेक्ता वूषसोदकयावकाः | 
` अन्षयव्यतिरेको तु व्यवहार निवन्धनस्‌ ll 
वाक्य० X, १२। 


PERI अखण्ड है-- स्फोटातमक शब्द का कोई विभाग नहीं है, वह... 


अखण्ड है उसका .घाच्य अर्थ प्रतिभा है, उसका विभाजन कैसे हो सकः है | 


जिस प्रकार अविद्वान्‌ को समाने के लिएं वाक्य में से पदों को पृथक करके . 


उनका अर्थ बताया जाता है, उसी प्रकार पदों के अनुरोध से पदार्थं और विभिन्न 
बाक्यों के अनुरोध से वाक्यार्थ में विशाग की कल्पना की जाती है | अविद्वान्‌ 


व्यक्ति उनके बिभाग से प्रक्रिया भेद और प्रक्रिया भेद से अर्थभेद को सत्य 


समझ लेता है, बस्तुतः विभाग प्रक्रिया भेद और अर्थभेद असत्य और काल्प” 


निक है । लोक व्यबहार के लिए इस प्रकार. का काल्पनिक विभाजन किया जाता 


है। पुण्यंराज। . 
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शब्दस्य न विभागोऽस्ति कुतोऽर्थस्य भविष्यति । 
विंभागैः प्राक्रयामेदमविद्ठान्‌ प्रतिपद्यते . ॥ 


नन्दी वाक्य०२, १३। 
वाक्याथ में पदार्थ का अभाव--जिस प्रकार ब्राह्मणकम्बल ( ब्राह्मण 
के लिए कम्बल) इस समास हुए पद में समस्त पद का एक अर्थ है। ब्राह्मण 
शब्द का कोई प्रथक्‌ अर्थ नहीं है, क्योंकि उसका समस्त पद में प्रथक अस्तित्व 
नहीं है, इसी प्रकार “देवदत्त गामभ्याज शुक्लां दण्डैन” (हे देवदत्त, सफेद गाय 
को डंडे से हांक दो ) आदि वाक्यों में देवदत्त आदि पदो का कोई पृथक अर्थ 
नहीं है | अतएव वाक्य में पदों को अनर्थक माना जाता है 00 


ब्राह्मणार्थे यथा चास्ति कश्चित्‌ ब्राह्मणकम्बले | 
देवदत्तादयो वाक्ये तथैव स्युरनथंकाः ॥ 
बाक्य० २, १४। ` 


अखण्ड वाक्यवादियों में भी तीन मत हैं । इस विभिन्नता का कारण प्रतिभा 
की विभिन्नता है । एक अखण्ड वाक्य स्फोट विभिन्‍न आचार्यो ने तीन विभिन्न 
दृष्टिकोण से देखा है, अतः विभिन्नता है। इनमें से दो वाक्य को वाह्य सत्ता 
मानते हैं, एक नित्यजातिवादी और दूसरे व्यक्तिवादी | उन दोनों का मत संक्षेप 
में निम्न है.: - 


(१) वाक्य एक और अखण्ड शब्द है । 
(२) पद-समूह में रहने वाली जाति को वाक्य कहते हें । 


१-_वाक्य एक श्रखणड शब्द है- व्यक्ति स्फोट को मानकर वाक्य को 
अखण्ड मानने वाले वैयाकरणो का कथन है कि वाक्य ( ( शब्द और अर्थ 
वाक्य और वाक्यार्थे ) में कोई अवयव और अंश नहीं होते हैँ । वह निरंश और 
अभिन्न वाक्य ही वाचक है । उसमें जो भेद का आभास होता दै, वह उपाधि» 
(भ्रम ) के कारण है। उपांशु ( मौन उच्चारण ) परम उपांशु ( अत्यन्त मौन 
शब्दोच्चारण ) व्यक्त, व्यक्ततर ( स्पष्ट, स्पष्टतर ) विलम्बयुक्त, अधिक विलम्ब-. 
युक्त , शीघ्र अतिशीघ आदि का शब्द में जा आभास होता है, वह शब्द को अभि- 
व्यक्त करने वाली ध्वनि के कारण होता है वस्तुतः शब्द ( स्फोट ) में कोई क्रम 
नहीं है, वह अक्रम है। शीघ्र बिलम्ब आदि आभास उपाधि के कारण होता 
है, अतएव बुद्धि ( प्रतिभा) विस्तृत और व्यापुक हुई सी प्रतीत होती RI 
पुण्यराज, वाक्य ०.२, १६-। ; नने ] 


. २--पदसमूहगत जाति वाक्य है पदसमूह में रहने वाली जातिको 
वाक्य मानने वालों का कथन है कि शब्द जाति रूप है, नित्य है, वह पदसमूह में 
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रहता है, उदाहरण के लिए भ्रमण एक क्रिया है, विशेष प्रयत्न के द्वारा उत्पन्न 
पादसंचालन से उसकी अभिव्यक्ति होती है । क्रिया प्रत्येक पेर के रखने के साथ 
समाप्त हो जाती है। उस समाप्ति को पास बैठा हुआ व्यक्ति नहीं जान पाता | 
aga: प्रत्येक पैर के रखने के साथ समाप्त होने वाली क्रिया जाति रूप श्रमण | 
क्रिया का अंग है। कई बार भ्रमण करने पर श्रमण करने वाले को, भ्रमण एक. | 
क्रियात्मक जाति. है, यह ज्ञात होता है। इसी प्रकार वणे, पद और वाक्यों मे 
वर्ण पद और वाक्यात्मक स्फोट की अभिव्यक्ति करने वाली श्रवण क्रिया अर्थात. | 
ध्वनि है | ध्वनि स्फोट से अत्यन्त भिन्न है तथापि ध्वनि एक ही कंठ; तालु आदि 
स्थान और करणों के संघपं से उत्पन्न होती है, अत. उसमें स्फोट से अत्यन्त | 
विभिन्नता होते हुए भी समानता प्रतीत होती है । भिन्न प्रयत्न से उच्चारित | 
ध्वनि से व्यक्त होने वाला जातिस्फोट ( नित्य वाक्य ) विलक्षण ही जानना : 
चाहिए । अतएव ' पुरयराज कहते हैं कि ऐसा मानना ठीक है। अखण्डरफोट 
में पोर्वापय क्रम व्यक्ति स्फोट में रहने वाली जातिस्फोट रूपी उपाधि के कारण 
ही हो सकता है, अन्यथा नहीं, क्योंकि वाक्य रूपी अखण्डव्यक्ति स्फोट नित्य 
है | पुण्यणज, वाक्य ० २, २०--२१ | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


` शक्तिभेद से पदमैद- नित्य पदार्थ में पहले या बाद सें इस प्रकार का 
पौर्वापयं वस्तुतः असम्भव है। उपाधि भेद से यह क्रम प्रतीत होता है। इस पर 

यह प्रश्‍न हो सकता है कि सवंदा वह एक जैसा ही क्यों प्रतीत नहीं होता है, 
क्योंकि नित्य में स्वभावभेद नहीं हो सकता है.। इसका उत्तर wa हरि ने दिया 
है कि एक स्वभाव वाले में भी अनेक शक्तियों के रहने के कारण ऐसा होता है। 
शब्द का यह स्वभाव है कि उसमें ध्वनि रूप शक्ति जो कि नाना रूप है, रहती 
है। वाक्य २, २२। 

- इसको स्पष्ट करने के लिए भतू हरि ने उदाहरण दिया है कि काल एक है, 
उसमें भेद नहीं है तथापि ज्ञेय वस्तु के आधार पर शीघ्र या विलम्ब ऐसा भिन्न | 
क्षाल का सूचक ज्ञात होता है। इसी प्रकार शब्द ( स्फोट ) ना हस्व है और न | 
दीघं, उसमें ध्वनि के आधार पर हस्व और दीर्घ का भेद कर दिया जाता है। | 
शब्द ( वाक्य, स्फोट ) में न भेद है और न ध्वनि के आधार पर वस्तुतः उसमें | 
भेद होता है । वाक्य० २, २३ | | 


- नित्य और उपाधिभेद से भेद--इसपर यह प्रश्न उठाया गया हैकि | 
नित्य पदाथ को उपाधिभेद से भिन्न नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ऐसा कहने | 
से उसमें स्वभावभेद मानना पड़ेगा | इसका उत्तर भठ हरि ने दिया हैकिकाल | 
को नित्य माना गया है । वह एक और अखण्ड है। यदि उपाधिभेद से नामभेदः | 
नहीं माना जाएगा तो एक काल को ही क्षण, लव, ( दो ay) निमेष, मास, बर्ष | 
आदि का व्यवहार कैसे बन सकता है, यदि परमाणु आदि के धर्मभेद से काल 
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भेद को गोण रूप से स्वीकार किया जाता है तो अखण्ड वाक्य में भी उपाथिभेद 
से भेद की कल्पना स्वीकार करनी चाहिए | पुण्यराज, वाक्य० २, २४ | 


यदि कहा जाए कि हम काल को नित्य एक आदि गुणों से युक्त प्रथक 
नहीं मानते हैं । स्वभाव से ही भिन्न पदार्थों की मात्राएँ जा कि आगे 
पीछे रहती हैं, काल कहाती है'। उसको मानकर क्रम का व्यवहार होता है। 
नित्य काल को मानकर नहीं। इसका उत्तर देते हैं कि आगे पे होने वाले 
पदार्थों की मात्राए ( क्रियाएँ ) उत्पत्ति और नाश होने वाली होती हैं उनमें कोई 
भी स्थिर या नित्य नहीं है। एक के धाद दूसरी क्रियाएँ नष्ट हो जाती हैं| उन नष्ट 
हुई क्रियाओं में न कोई क्रम हो सकता है और न उसके आधार पर काल का 
व्यवहार ही हो सकता है | पुण्यराज | ६ 


व्यावतिनीनाँ मात्राणामभावे कीदृशः RA: | NFT २, २४ | 


अनित्य में क्रम नहीं हो सकता--यदि यह कहा जाए कि जैसा जा भी 
पदार्थ है, उसको ही मान कर जे! बुद्धि उत्पन्न होती है, वह काल के व्यवहार 
(क्षण, लव) आदि को सिद्ध कर देगी। इसका उत्तर दिया है कि उन पदार्थों की 
क्रियाओं से जे। बुद्धि उत्पन्त होती है, वह भी काल का व्यवहार नहीं कर 
सकती है, क्योंकि बुद्धि एक है। उसमें विभाग नहीं है | बह पौर्वापर्यं व्यवहार 
को कैसे कर सकती है । बाक्य० २, २५ | | 


वासना बुद्धि से भिन्न है या अभिन्न--यदि यह कहा जाए कि बुद्धि 
बिभिन्न सी होकर अपनी शक्ति के क्रम का ज्ञान करा देगी, क्योंकि वह अनुभव 
ओर वासना के कारण पदार्थों के क्रमशः उल्लेख के आधार पर उत्पन्न होती. है. 
अतएव काल व्यवहार भी हो जाएगा। भतृ हरि ने इसका खण्डन क्रिया है कि 
पदार्थों की मात्राओं से बुद्धि में अनुभव के कारण जो बीज रक्खा गया है, 
जिसको वासना कहते हैं, ओर जिसके स्वभाव को संस्कार कहते हैं, वह वुद्धि 
से भिन्न है या अभिन्न, यही दो मार्ग ही हो सकते हैं । यदि वह वासना उससे 
( बुद्धि से) भिन्न है, तो उसका वुद्धि से कोई सम्बन्ध नहीं होगा और उसके 
कारण क्रम आदि व्यवहार नहीं हो सकता है। यदि वासना बुद्धि से अभिन्न है 
तो बह्‌ एक और विभाग से रहित ही हो जाती है, अतः वह पदाथ की मात्रा केः 
तुल्य काल का व्यवहार कैसे करा सकती है। इस प्रकार से बुद्धि से वासना का 
अभिन्न या भिन्न मानने पर दोनों अवस्था में बुद्धि का विभाजन नहीं किया 
जा सकता है अतः क्रम की सिद्धि नहीं हो सकती है । पुण्यराज , वाक्र्य० २, 


eG ५ ` 
वाक्य का वाक्यार्थ रूप में fai अतएव वाक्य ( शब्दत्रह्म, परत्रह्म ) 
क्रमर्‌हित है, स्फोटरूपी नित्य है, वही अकेला वाचक है। बह्‌ पदार्थों की भावना 
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(सृष्टि की उत्पत्ति, पदार्थ की उत्पत्ति) के समय अपनी शक्ति के कारण क्रमयुक्त 
होकर पदार्थों को उत्पन्न करता है, क्योंकि उसमें यह शक्ति है कि वह क्र 

हो सके। अतएव वाक्यार्थ वाच्य रूप में परिणत होकर भेदरहित और अखण्ड ही 
रहता है । पदार्थों की उपाधि धर्म के कारण वह भिन्न सा प्रतीत होता है, वस्तुत: 
भिन्न नहीं है । पुण्यराज, वाक्य० २, २७ | | 


३ घुद्धिगत समन्वय को वाक्य कहते हैं । 


ज्ञानरूप शब्द का प्रकाश व।क्य--वाक्य को बाह्य मानकर उपयुक्त 


व्यक्तिस्फोट या जातिस्फोट के रूप में वर्णन किया गया है | इस लक्षण का भाव 
यह है कि वाक्य आभ्यन्तरस्फोट है । अन्दर रहता है, अवयव रदित है, अखण्ड | 
शब्दार्थमय है, ज्ञानरूप है, इसको ही ज्ञानतत्त्व या शब्दत्रह्म कहते हैँ। इस एक | 
आभ्यन्तर शब्दतत्त्व को जब ध्वनि के द्वारा बाहर प्रकाशित किया जाता है, तब 
उसे वाक्यः कहा जाता है । इस पक्ष को मानने वालों का भाव यह हे कि बुद्धिगत | 
जो शब्दतत्त्व : ब्रह्म ) हैं, उसी की एकता को मानना चाहिए। वाक्य भी डसी को 
मानना चाहिए, उसके अतिरिक्त अन्य असत्य वाकय जीव, प्रकृति, पद और वणे | 
को मानने की क्या आवश्यकता है | पुण्यराज, वाक्र्य० २, ३० | | 
| 
| 
| 


वाक्यार्थ बुद्धि में रहता है--वाक्य बुद्धिगत मानने वाले आचार्यों का 
मत है कि न केवल वाक्य अपितु वाक्यार्थ भी अखण्ड है। वाक्यार्थ ही प्रतिभा 
` है। उस वाक्यार्थ (प्रतिभा ) की पदार्थों के हारा अभिव्यक्ति होती है । जिस 
प्रकार वाक्य बुद्धि में रहता है, उसी प्रकार वाक्यार्थं भी बुद्धि में रहता है वाक्य | 
झर वाक्यार्थ दोनों को अन्दर ही मानने के कारण इन्हें “आन्तरवाक्यवःदी” | 
कहा जाता है | पुण्यराज | - 


अर्थभागेस्तथा तेषामान्तरोऽर्थः प्रकाश्यते | | 

~ fr ९! में र SS 4 

वाक्य आर वाक्याथ में अभिन्‍नता-- शब्द और अर्थ (वाक्य और वाक्यार्थ 

वस्तुतः प्रथक्‌ नहीं हैं। ये दोनों एक आभ्यन्तर तत्त्व ( शाब्द्त्रह्म परब्रह्म ) के 
सम्बन्धी हैं ॥ बाह्य जगत्‌ में विद्यमान भिन्न से प्रतीत होते हैँ । ( पुण्यराज ) । ` 
अतएव भतु हरि कहते हैं कि शब्द और अर्थ एक ही आत्मा के दो अभिन्न | 
अदे ॥७ 55060 3 | 
एकस्येवात्मनो भेदौ शब्दार्थावपृथक्स्थिती | । 
व\क्य० २, ३१। ` | 


इस पक्ष पर एक प्रश्न उठाया गया है कि शब्द और अर्थ में बाच्य-वाचक 
भान्‌ प्रसिद्ध है। वाच्य और वाचक का सम्बन्ध दो पथक पदार्थों में ही होता है; 
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अतः दोनों में अभिन्नता केसे हे । इसका उत्त 
जो कि अन्तरात्मा के रूप में सवदा विद्यमान है, उसकी शक्ति के भेद से उसके 
| सम्बन्ध में भिन्नता प्रतीत होती है, वस्तुतः भिन्नता नहीं है । उसी सम्बन्ध में 
i T ay Z 
| प्रकाश्यप्रकाशकभाव, कार्य 
| गए हैं | उसकी शक्ति अनेकों हैं उस परमतत्त्व का आश्रय लेकर संसार का 
सारा व्यवहार चलता है । उसमें दो विरोधी तत्त्व अस्तित्त्व और नारितर् 


व्यवस्थित रूप से रहते हैं । उनमें क्रम नहीं है, परन्तु क्रम का आभास होता है | 
TIFAO २, ३२-३३ | 


|| 

| ” 

{ 5 ` A ७ गे ~ ०७ 

| कात्यायन आर मामासका क लक्षण में अन्तर - कात्यायन ' आर 
। मीमांसको' के द्वारा प्रस्तावित वाक्य के लक्षण दिए जा चुके हँ । कात्यायन 
| का मत है कि आख्यात ( क्रिया' शब्द ) अव्यय, कारक और विशेषण 
| के साथ या अकेला वाक्य रहता है। दूसरा लक्षण दिया है कि एक तिङन्त पद 
| वाक्य होता है। मीमांसकों का मत है कि अथ की एकता होने पर वाक्य होता है, 
| विभाग करने पर उसमें परस्पर आकांक्षा होनी चाहिए | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 


एक वाक्य में एक तिङन्त पद -भढहरि ने विचार किया है कि दोनों 
लक्षणों में कुछ अन्तर दै, या भेद भी है। भद हरि ने दोनों लक्षणों में कुछ समा- 
नता होते हुए भी अन्तर होना बताया है । कात्यायन ने अनुदात्त आदि की 
व्यवस्था के लिए एक area में एक ही तिङन्त पद. का होना बताया है। इसका ~ 
परिणाम यह होता है कि कात्यायन के मत से जहाँ एक से अधिक तिङन्तपद 
होंगे, वहाँ उतने ही विभिन्न वाक्य माने जायगे। मीमांसकों के मत से अर्थ 
अर्थात्‌ प्रयोजन की एकता पर विशेष बल दिया गया है । उसके, मतानुसार यदि 
| अर्थ की एकता है तो एक से अधिक विङन्त पद से युक्त को भी एक ही वाक्य 
| कहेंगे | शास्त्रीय दृष्टि से कात्यायन का लक्षण भ तू हरि ने अधिक अच्छा बताया 
| है। दोनों लक्षणों की कितने ही वाक्यों में समानता है। दोनों के दृष्टिकोण से 
| “शालीनां ते ओदनं दास्यामि? ( तुमको चावलों का भात दूंगा ), एक वाक्य है, 
क्योंकि एक क्रिया है, और एकार्थता है.। परन्तु ओदनं पच, तव भविष्यति 
( भात पका, तेरा होगा ), यह मीमांसकों के अनुसार दो क्रियापदों के होने पर 
भी एक वाक्य है, क्योंकि यहाँ प्रयोजन एक है । कात्यायन के मत से वहाँ दो 
वाक्य हैं, क्योंकि दो तिङन्त पद्‌ हूँ । वाक्य० र २,३। 
सम्बोधन भी वाक्य का अंग होता है--कात्यायन के वाक्य के लक्षण . 
| में एक त्रुटि यह आत 
| है, क्योंकि बह न अव्यय 


Digitized by a a Samaj Foundation Chennai and eGangotri ॥ 


वाक्य और वाक्याथ ३१६ 


र भक हरि देते हैँ कि एक शब्दतत्त्व 


कारण भाव, वाच्च वाचक भाव आदि नाम दिए 


४--पदसमूह को वाक्य कहते हैं | 


पी है कि सम्बोधन पढ्‌ की वाक्य में गणना नहीं हो सकती 
aay है, न कारक और न विशेषण | वैयाकरणे के मता- 
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नुसार सम्बोधन की गणना कारक से बाहर है, अतः सम्बोधन का वाक्य मैं 
समावेश नहीं होगा । जैसे व्रजानि देवदत्तः ( क्या मैं जाऊँ देवदत्त ) यह वाक्य 
नहीं होगा | भळू हरि ने इस शंका का समाधान किया है कि कात्यायन के लक्षण 
में gfe नहीं है । कात्यायन ने विशेषण शब्द दिया है, वह विशेषण और क्रिया 
विशेषण दोनों के ग्रहण के लिए है । क्रिया विशेषण से युक्त क्रिया पद को भी 
वाक्य माना जाएगा | सम्बोधन को क्रिया विशेषण माना जाता है अतः उक्त वाक्य | 
में एक वाक्यता हो जाएगी | वाक्य०२, ५ | | 


एक वाक्य में अनेकों क्रियाएँ भी रहती हैं-भर्द हरि ने कात्यायन के | 
लक्षण में एक और सम्भावित त्रुटि का उल्लेख करके उसका समाधान किया है। | 
प्रश्‍न यह है कि “पूवेस्ताति पचति ततो ब्रजति’ ( पहले स्नान करता है, खाना 
पकाता है, फिर जाता है), यहाँ पर कात्यायन के मत से एक वाक्य नहीं हो 
सकता है, क्योंकि तीन तिङन्त पद हैं। मीम:सकों के अनुसार यहाँ अर्थ की 
एकता के कारण एक वाक्यता मानी जाती है। भत हरि ने यहां पर यह 
` समाधान दिया है कि यहां पर विभिन्न वाक्य नहीं हैं । “जाता है! यह क्रिया 
यहां पर मुख्य है, अन्य क्रियाएं स्नान करता है, खाना पकाता है उसके विशेषण 
अर्थात्‌ गौण क्रियाएँ हैं । कात्यायन के एक तिङ्‌ का भाव यह नहीं है कि एक 
वाक्य में एक से अधिक तिङन्त पद्‌ या क्रिया नहीं रह सकते, अपितु यह भाव 
है कि एक वाक्य में मुख्य क्रिया एक ही रह सकती है, यदि मुख्य क्रिया एक है 
तो वाक्य एक होगा, चाहे तिङन्त पद एक से अधिक कितने ही हों। यदि मुख्य | 
क्रिया एक से अधिक है तो वाक्य. मुख्य तिङन्त पदों के अनुसार विभिन्न होंगे । 
एक वाक्य में एक मुख्य तिङन्त पद के साथ कितने ही कत्वा प्रत्यय वाले क्रिया», | 
पद रह सकते हैं। उक्त वाक्य का करवा ( करके ) प्रत्यय लगाकर कहें तो यह. 
होगा कि पहले स्नान करके, खाना पकाकर, फिर जाता है। जिस प्रकार एक 
क्रिया में कितने ही कृदन्त पद कत्वा आदि प्रत्ययान्त) उसके विशेषण के रूप. | 
में रहते हैं उसी प्रकार तिङन्त पढ भी मुख्य क्रिया के विशेषण होकर रहते हैं। | 
उक्त वाक्य में स्नान करना आदि क्रिया पद मुख्य क्रिया “ जाता है” के ब्रिशेषण | 


हैं । पुण्यराज, वाक्य० २, ६ और २, ४५१ । 


भतहरि का वाक्य का लक्षण - na हरि ने पाणिनि का अनुसरण किया 
है कि एक वाक्य में अनेक तिङन्त पढ्‌ भी रह सकते हैं. अतएव पाणिनि ने 
“तिडःडतिर्ड; ( ८, १, २८, । सूत्र में अतिङ पद रक्खाहै। यदि एक वाक्यमें | 
दो तिङन्त पद्‌ सवेथा रह ही नहीं सकते हैं तो अतिङ्‌ पद रखना व्यर्थ था, क्योंकि. 
वे दो विभिन्न वाक्य हो जाते हैं। वाक्य० २, ४५०॥ 
° 


भतृ हरि का कथन है कि बहुत से तिङन्त पदों में भी यदि परस्पर अर्थ की 


आकांक्षा होती है तो उनमें एक वाक्यता होती है | 
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वाक्य और वाक्याथं ३२१ 


agafà तिङन्तेषु साक. ्िष्वेकवाक्यता | वाक्य» २, ४५७ | 


अतएव भत हरि ने अन्यत्र कहा है कि सामान्य अपवाद वाक्य में क्रियापद 
की अनेकता होने पर भी वाक्य एक ही माना जाता है। देखने में वे भिन्न वाक्य 
ही ज्ञात होते हैं, पुए्यराज ने इसलिए इसकी व्याख्या में लिखा है कि वाक्य का 
| लक्षण यही ठीक है कि आकांक्षा योग्यता और आसत्ति ( सन्निधि ) के कारण 
| एकवाक्यता को प्राप्त हुए को वाक्य कहते हैं | वाक्य० २, ३४३ | 
| वस्तुतस्त्वा ंक्षायोग्यतासंनिधिवशादेकवाक्यतां गत वाक्यं बोद्ध्यम्‌ । 
| पुण्यराज | | 
| बिना क्रियापद के भी वाक्य होते हैं-पतञ्जलि ने महाभाष्य में ( महा० 
| १, १, ४४) इस बात पर ध्यान आकृष्ट किया है कि प्रसिद्धि आदि के आधार पर 
| वाक्य के स्थान पर वाक्य के एक अंश को तथा पद के स्थान पर पढ्‌ के एक 
| अंश का प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रविश ( घुसो ) पिण्डीम्‌ ( एक आस को) , 
| तर्षणम्‌ (तर्पण) वाक्यांश “घर में घुसो” “आस को खाओ” “तपण करो” बाक्यों 
| के लिए आए हैं। इनमें यथायोग्य क्रिया और कमे आदि का आक्षेप कर लिया 
जाता È कैयट। . | | | 
| दृश्यन्ते हि वाक्येषु बाक्येकदेशान्‌ प्रयुञ्जानाः, पदेषु पदैकदेशान्‌। मद्दाभाष्य |. 
| नागेश ने मंजूषा ( 9० ४४०-४४१ ) में अतएव कहा है कि पद कहीं कहां 
। पर अपने अर्थ के साथ संबद्ध अन्य के अथ का भी बोध कराते हँ | उपयुक्त उदा- 
हरणों के विषय में कहा है कि ग्रास, तपेण आदि पदों की वाक्याथ में शक्तिग्रह 
| के कारण उन पदें से ही वाक्यार्थ का ज्ञान हो जायगा | 
| भतहरि ने इस बात पर भी ध्यान दिलाया है कि यदि पद के अन्दर ही 
| क्रिया का अर्थ भी छिपा हो तो वह पद भी वाक्य ही माना जायगा | 
| वाक्यं तदपि मन्यन्ते, यत्पदं चरितक्रियम्‌। 
i i वाक्य० २, ३२७॥ | 
| पाणिनि ने तद्धि प्रकरण में ऐसे बहुत से नियम दिए हैं जिनके के 
| क्रिया का अर्थ पद में आ जाता है। जैसे “वैयाकरण” शब्द को व्याकरण क 
| पढ़ने या जानने की क्रिया का अथ भी समाविष्ट है | अष्टा० ४, % K k 
| 3 व्यास ने योगसूत्रों के भाष्य में लिखा है कि वाक्य के अथ jee? 
| सृष्टि होती है। जैसे “छन्दोऽधीते ? (छन्द, वेद पढ़ता है ) वाक्य 
| श्रोत्रिय शब्द की सृष्टि हो गई अष्टा० ५, २ BL O ु 
| रष्टं च वाक्यार्थे पदर चन ers ३ wT 
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३२२ अर्थ विज्ञान और व्याकरणदैशीनं 


वाक्य में क्रिया-गुसि- कात्यायन आदि ने जो वाक्य का लक्षण किया है 
उससे स्पष्ट है कि वाक्य में क्रिया का रहना आवश्यक है । परन्तु पतञ्जल के पूर्वोक्त 
कथन से ज्ञात होता है कि यह आवश्यक नहीं है कि क्रिया का प्रयोग अवश्य 
किया जाय | यदि क्रिया का अर्थ ज्ञात है या हो संकता है. तो व्यावहारिक वाक्यां. 
में उसका प्रयोग नहीं भी किया जा सकता है। अर्थज्ञान के समय उसका अध्या- 
हार कर लिया जाता है | व्यास ने योगभाष्य में लिखा है कि पदार्थ कभी भी. 
सत्ता को नहीं छोड़ता है, पदार्थ का अस्तित्त्व सदा बना रहता है | अतएव सारें 
पर्दो में वाक्य की शक्ति है। जैसे “Te” इतना कहने से ही वृक्ष के साथ (हे? 
क्रिया का ज्ञान हो जाता है। E 


सवपदेषु चास्ति वाक्यशक्तिः, वृक्ष इत्युक्त अस्तीति गम्यते | 
न हि सत्तां पदार्थो व्यभिचरति | योग० ३, १७। 


ha 


| 

| 
जगदीश ने शब्दशक्तिप्रकाशिका में इस बात को दूसरे रूप सें प्रस्तुत किया. 
है.। उनका कथन है कि प्राचीन. आचार्यों का. यह कथन है कि क्रिया के बिना | 
वाक्य नहीं होता है, यह युक्तिसंगत न होने से अश्रद्धेय है । जैसे 'घटः? ( ger). | 
पढ्‌ भी वाक्य है | “कुतो भवान्‌”? ( आप कहाँ से ) में क्रिया नहीं है । वैयाकरणों., | 
के मतानुसार यहाँ क्रिया गुप्त है, उसका अध्याहार से ज्ञान करते हैं। घड़ा के | 
साथ È का और आप कहाँ से के साथ “आ रहे हैं? का अध्याहार करने से ही | 
इनका अर्थ पूर्ण होता है, अन्यथा नहीं | शब्द० श्लोक १३। | 
वाक्य. भी महावाक्य का अंग -भढ हरि ने इस बात पर ध्यान आकृष्ट / 
“किया है कि एक वाक्य में अवान्तर वाक्य भी होते हैं, अवान्तर वाक्यों का अर्थ | 
मुख्य वाक्य के अर्थ के जाने बिना पूर्ण नहीं होता है। भर हरि का मत है कि 
ऐसे अवान्तर वाक्यों के अर्थ को साकांक्ष ( अपूर्ण ) होने के कारण वाक्यार्थ | 
नहीं कहना चाहिये, अपितु उन्हें पदार्थ के समान ही समझना चाहिये | | 
सापेक्षा ये तु वाक्यार्थाः पदार्थैरेव ते समा: | 

वाक्य० २, ३२६। | 

५-पदों के क्रमविशेष को वाक्य कहते हैं |... 


 कमपक्ष का अभिप्राय वाक्य को खण्डयोग्य तथा अभिहितान्वय पक्ष 
की दृष्टि से विचारक आचार्यो का मत है कि यदि वाक्य को अखण्ड और क्रम 
रहित स्वीकार करेंगे तो क्रमरहित एवं अखण्ड वाक्य का न प्रयोग हो सकता है 
और न बह व्यावहारिक ही हो सकता है.। वाक्य ( शब्दत्नह्म, परत्रह्म ) जब तकः 
क्रमरहित अवस्था अर्थात्‌ अबृत्ति अवस्था में रहता है, तब तक वह अव्यवहार्य 
रहता है, जब वह क्रमवस्था अर्थात्‌ वृत्ति अवस्था में परिणत होता है तो वह 
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व्यवहार के योग्य (वाक्य और वाक्यार्थ, शब्द और अर्थ, ब्रह्म और जीव ) 
होता है | शव्दशास्न वर्णो या पदों का क्रमविशेष ही है ma 
Re ‘ शेष ही है | वर्णी को किसी क्रम- 

वशेष से रख दे से विभिन्न पद बन जाते हैं और विभिन्न पदों को किसी 
विशेष क्रम से रख देने से वाक्य बनते हैं। भतृ हरि और पुण्यराज ने क्रमपत्त 
की निम्न रूप से दार्शनिक व्याख्या की है :-- - छि 


पदविन्यास की उपयो गिता--प्रत्येक ' पदार्थ में कुछ विशेषताएँ सर्वदा 
विद्यमान रहती हैं, परन्तु उनका ज्ञान उनको किसी विशेष क्रम से रखने से ही 
ज्ञात होता है । जैसे “देवदत्त गामानय” देवदत्त गाय को लाओ वाक्य में देव- 
दत्त आदि पदो का प्रथकूप्रथक अर्थ देवदत्त सम्बोधन, गाय कर्म, लाना क्रिया 
है, इनका परस्पर वाक्य में प्रयोग किए बिना कोई विशेष सम्बन्ध नहीं होता है, 
परन्तु जब वाक्य में उक्त क्रम से इनका प्रयोग किया जाता है तो इनके अर्थ में 
एक agia और विशेषता आ जाती है, यहाँ पर गाय को लाने की क्रिया का 
HU देवदत्त ही है, अन्य नहीं। गाय ही कम है, अन्य कोई पदार्थ नहीं । लाना 
ही क्रिया है, अन्य कोई क्रिया नहीं । इस क्रम से रखने से देवदत्त गाय और 
लाना तीनों सम्बद्ध पदार्थ हो गये, हैं । यह सम्बद्ध अर्थ पदो का क्रम विशेष युक्त 
ज्ञान से ही होता है। अतएव क्रम के अतिरिक्त वाक्य और कुछ नहीं है । क्रम 
ही वाक्य है । क्रंमरहित -शब्दात्मक: वाक्य किसी अर्थ का वाचक नहीं दो सकता 

है पुण्यराज | $ 

सन्त एव विशेषा ये पदार्थेषु व्यवस्थिता: | 

ते क्रमादनुगम्यन्ते, न वाक्यमभिधायकम्‌ ॥ 

वाक्य० २, ५० | 
क्रम (वृत्ति ) किसी भी अन्य की अपेक्षा नहीं करता है, केवल क्रम ही:वाक्य 
है, उसी के होने पर अर्थ का ज्ञान होता है, उसके अतिरिक्त शब्द (स्फोट आदि) 
को बाचक नहीं मानना चाहिए | क्रम ( वृत्ति) के ज्ञान से ही अर्थ पदार्थ का ज्ञान 
होता है.। | 
शब्दानां क्रममात्रे च नान्यः शब्दोऽस्ति वाचक | AFA २, ५१॥ 
क्रम क्या है-क्रम क्या है, उसका क्या स्वरूप है, इसको स्पष्ट करते हुए 
भतहरि कहते हैं कि काल ( नित्यकाल, अविनाशी ब्रह्म ) का यह धर्म है अर्थात्‌ 
काल की यह शक्तिविशेष है । पद और पदार्थों में क्रमरूपी उपाधि (गुण) रहता है, 
अत: उसे काल का धर्म (गुण) कहा जाता है अतएव वाक्य ( अनित्य वाक्य, 
अअनित्य-ज्ञान, प्राकृतिक जगत्‌ ) की सत्ता नहीं है | ट 
. क्रमो हि घर्मः कालस्य तेन वाक्यं न विद्यते | वाक्य० २१५१ | 


पुण्यराज का कथन है कि यह युक्ति संगत है कि क्रम ही वाक्य दै । पदार्थों में 
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कितने ही भेद रहते हैं, वे पृथक-पथक्‌ पदार्थों में प्रकट नहीं होते हैं, परन्तु जब 
उनको विशेष क्रम से अन्य पदार्थो के साथ रक्खा जाता है, तब उस भेद विशे- 
पता का ज्ञान होता है । अतः क्रम को वाक्य कहते हैं। क्रम का अर्थ यहां पर 


क्या है, इसको स्पष्ट करते हुए पुण्यराज ने कहा है पदों के क्रम को वाक्य कहते - 


हैं, वर्ण के क्रम को नहीं। वर्णो' में यह क्रम ( वृत्ति, शक्ति ) नहीं है कि उनके 
रखने से अथ की अभिव्यक्ति होती है | वाक्य० २, ४२ | i 


वाक्य और पद किसे कहते हैं - क्रमवाद के अनुसार वाक्य और पद का 
क्या स्वरूप हैं, इसके विषय में भतृ हरि कहते हैं कि वणी के केवल क्रममात्र को 
पद कहा जाता है और उसो प्रकार पदों के केवल क्रमविशेष को वाक्य नाम दिया 
जाता है, क्योंकि ऐसे ही वाक्यों से अर्थ का ज्ञान होता है | 


वर्णानाँ च पदानां च, क्रममात्रनिवेशिनी । 
पदाख्या वाक्यसंज्ञा च | 


MFT २,५३। o 


- वणे और पद शब्द नहीं हैं-क्रमवाद जिस दार्शनिक तत्त्व पर पहुँचता 
है, उसका उल्लेख करते हुए भतृ हरि ने बताया है कि केवल क्रम को ही शब्द 
(शब्द्तत्त्व, नित्यशब्द, नित्यज्ञान ब्रह्म) कहते हैं, वर्ण और पढ्‌ को नहीं | यद्यपि 
बर्ण और पद्‌ में श्रोत्रेन्द्रिय के द्वारा ग्रहण से शब्दता का ज्ञान होता है, तथापि 
बाचकता वर्ण और पद में नहीं है, अपितु क्रम (वृत्ति) ही बाचक है | पुण्यराज । 


` शब्दत्व॑ नेष्यते तयोः। TFT २, ५३। 

क्रम एवं शब्दो न ANTS | पुण्यराज | 
` इस पर यह प्रश्‍न उठाया गया है कि पढ्‌ क्रम को शब्द ( वाक्य ) मान 
लिया जाता है, क्योंकि वाक्यार्थं के बोध कराने के कारण उसकी सार्थकता है | 
वाक्यार्थ के विभाग से पदों की सार्थकता होती है, इसी प्रकार वर्णों के क्रम को 
शब्द ( बाचक ) क्यों नहीं माना जाता । वणे का क्रम भी पदार्थ का बोध कराने 
के कारण सार्थक ही है.। पदार्थ के विभाग से वर्णो की भी सार्थकता. होनी 
चाहिये । इसके उत्तर में कहते हैं कि वर्ण और पद दोनों प्रकार के शब्दों में 
शब्दता समानरूप से है, परन्तु पदों के क्रम से वाक्यार्थ का ज्ञान होता है, और 


प्रत्येक वण से अर्थ का ज्ञान नहीं होता है अतः पद को सार्थक मानते हैं वणे 
को नहीं | वाक्य० २, ५४। : 


६--क्रियावाचक शब्द को वाक्य कहते हैं। 


- इससे पूव अखण्डपन्च तथां खण्डपक्ष में भी अभिहितान्वयपक्ष के लक्षणों 
का वणन हो चुका है। अभिदितान्वय पष के अनुसार जो तीन लक्षण प्राचीन 
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आचायों ने किए हैं, उनका संक्षेप में भर हरि ने निम्नरूप से वर्णन किया है | 

ऊपर उल्लेख किया जा चुका है कि प्रसिद्धि आदि के आधार पर वाक्य के 
स्थान पर वाक्य के एक अंश का भी प्रयोग किया जाता है। एक सुबन्तपद भी 
यदि उसके अन्दर क्रिया का अर्थ छिपा रहता है तो अन्य अर्थ की आकांक्षा न 
करने के कारण वाक्य माना जाता है। उस एक.पद से ही जो अर्थ का बोध 
होता है, वह पूरे वाक्य के अर्थ का बोध करा देता है अत: व्यवहार में कठि- 
नाई नहीं होती | अतः पुण्यराज ने कहा है कि इस दृष्टि से भतु हरि का अभि- 
प्राय यह है कि सारे ही पद वाक्य समभने चाहिए | पुण्यराज २, 2 | 


AMIATA वाक्यत्वम्‌ | JUTE | 


एक क्रियापद भी वांक्य होता है - पतञ्जलि ने जिस प्रकार वाक्य के 
स्थान पर वाक्य के एक भाग के प्रयोग का उदाहरण देते हुए “पिणडीम” और 
“तर्पणम्‌ सुबन्त पदों को दिया है, उसी प्रकार “गृहं प्रविश” (घर में घुसो ) 
वाक्य के स्थान पर केवल “प्रविश” ( घुसो ) एक क्रिया पद काँ उदाहरण दिया 
है | क्रियाबाचक शब्द को ही वाक्य मानने वालों का अभिप्राय यह है कि केवल 
एक पद के सदृश केवल एक तिङन्त पढ क्रियाव।चक शब्द से भी पुरे वाक्य का 
अर्थ ज्ञात हो जाता है, अतः ऐसे क्रियापदों को एक वाक्य मानन चाहिए | 
“प्रविश” एक पूरा वाक्य माना जाना चाहिए। . 


- भर हरि ने अतएव इस पक्ष को प्रस्तुत. किया है कि ऐसे क्रिया शब्द जो 
अकेले होते हुए भी पूरे वाक्य का अर्थ बताते हैं अर्थात्‌-जिनमें कर्ता कर्म आदि 
का प्रसिद्धि के आधार .पर आक्षेप कर लिया जाता है, उन अकेले poa 
को भी अर्थ की पूर्ति हो जाने के कारण वाक्य कहा जाता है । जैसे “देवो जलं 
वर्षति? ( बादल पानी को बरसाता है ) के स्थान पर “बति” ( वर्षा हो रही 
है) कहने से प्रे अर्थ का ज्ञान हो जाता. है, क्योंकि प्रसिद्धि pels पर 
कर्ता बादल और कर्म जल का AAT कर लिया जाता है, अत: ' वर्षात” एक 
क्रिया पद भी पूरे वाक्य के बराबर होने से वाक्य कहा जाता है । पुण्यराज | 

आख्यातशब्दे नियत साधनं यत्र गम्यते | 
agar समासार्थ वाक्यमित्यभिधोयते ॥ ` 
वाक्र्य० २, ३२७-३२८ | 


७- आकांक्षा से युक्त पहले ही पद को वाक्य कहते हैं। 
८--आकांक्षा से युक्त [ARTI सारे पदों को वाक्य कहते हैं | 


लक्षण अन्विताभिधानवाद के अनुसार हैं। इन दोनों में थोड़ा हर १ 
as ane ने इनकी व्याख्या एक साथ ही की है। इस मत का, 
१५.९३ I 0 ६ 
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अभिप्राय यह है कि प्रत्येक पद एक वाक्य के बराबर हैं, वह पूरे अथे का प्रतीक 
है । प्रत्येक पद में यह शक्ति होती है कि जब वह वाक्य में प्रयोग किया जाता | 
तो वह अपना ही नहीं, अपितु वाक्य के अन्तर्गत अन्य शब्दों के भी अर्थ 
का बोध कराता है। अन्विताभिधान के विषय में कुछ विस्तार से आगे लिखा 
जायगा | 


प्रत्येक शब्द में वाक्य की शक्ति है--भर् हरि और पुण्यराज ने इन 
दोनें मतों को eter से रक्खा है। इन पक्षों का मत है कि प्रत्येक शब्द विशिष्ट 
शब्द होते हैं | जैसे “देवदत्त गामभ्याज” ( देवदत्तं, गाय को हांक दो ) और 
“देवदत्त गां बधान” Caga, गाय को बाँध दो )। इन दोनों बाक्यों मैजो | 
देवदत्त शब्दों का प्रयोग किया गया है, वह दोनों ही देवदत्त सर्वथा प्रथक हैं। 
दोनों में समानता के कारण भ्रम होता है कि ये एक ही नाम हैं । वक्ता ने पहले 
वाक्य में देवदत्त को एक अथ में प्रयुक्त किया है और दूसरे वाक्य में दूसरे 
अर्थ में । इसका ज्ञान वक्ता के कहे हुए आगे के शब्दों से होता है, पहले में 
देवदत्त का सम्बन्ध गाय को हाँकने से है ओर दूसरे में गाय को बाँधने से । 
अतएव पहले में देवदत्त शब्द गाय हाँकने की क्रिया से युक्त विशिष्ट अर्थ में 
ज्ञात होता है और दूसरे में गाय बांधने की क्रिया से युक्त विशिष्ट अर्थ में | अतः 
प्रथम पद को वाक्य कहने का अभिप्राय यह है कि वाक्य का पहला पद ही 
वाक्य का सारा अर्थः बतः देता है aa समस्त विशेषणों से युक्त होता है और 
उंसका सवे प्रथम: प्रयोग किया जाता है। अतः ऐसे वाक्यों का अर्थ संसृष्ट 
( मिश्रित, समन्वित ):अथे ही होता है। पुण्यराज, वाक्य० २, १७। 


पदार्थ वाक्यार्थे है- द्वितीय पक्त का भाव यह है कि वाक्य में प्रारम्भ 
में ही बिबक्षित अथं के बोध के लिए विशिष्ट पद का उच्चारण किया जाता 
है) अतः या तो वाकय के प्रथम शब्द में ही वाक्यार्थ की समाप्ति समभनी 
चाहिये, या वाक्य के प्रत्येक पद में वाक्यार्थ की समाप्ति समझनी चाहिये | 
भाव यह्‌ दै कि वाक्य का प्रत्येक पढ्‌ भी पूरे वाक्य का अर्थ बताता है । पुण्य 
राजे, वाक्य० २, १८ | ‘3 | 
तेपां तु कृत्स्नो वाक्यार्थः प्रतिभेदं समाप्यते | बाक्य० २, १८ l 
स्पष्टीकरण के लिए अन्ये पदों का प्रयोग इस पर यह प्रश्‍न किया जा . | 
सकता है कि यदि एक ही पद से सारे वाक्‍य के अर्थ का ज्ञान हो जाएगा तो . | 
` अन्य पदों को व्यर्थ मानना पड़ेगा | इसका उत्तर इस मत की ओर से भतृ हरि ने 
दिया है कि यद्यपि वक्ता को उसके प्रत्येक पद्‌ से प्रत्येक अर्थ का ज्ञान होता है, | 
परन्तु श्रोता या ज्ञाता को वाक्यार्थ एक पद में पूरा होने पर भी तभी ज्ञात होगा, | 
जब कि उसके भाव को स्पष्ट करने के लिए अन्य अभिव्यञ्जक पदों को प्रयोग | 
स्पष्ट अर्थ को और स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। वाक्यार्थ ज्ञान व्यक्त का ˆ | 
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fi है नहीं be 
अभिव्य Sh १ अत: व [क्य में पदाः न्त्र क थः जा 

f : > : री as 

पुण्य राज | BY अनथंक नी कहा जा सकता è l 


व्यक्तोपव्यञ्जना सिद्धिरर्थस्य प्रतिपत्तूपु । वाक्य० २, १८ | 
हु < 
भत हरि ने अन्विताभिधानवादियो की 
किया है । आगे अन्विताभिधान के खण्डन 


इस युक्ति का कई स्थानों पर खण्डन 
में उनका उल्लेख किया जाएगा | 


`` वाक्यार्थविचार 
अभिहितान्वयपक्ष और अन्विताभिधानपक्ष का स्पष्टीकरण 


हि Ri W a में लक्षणों के विषय में कई मत हैं, उसी प्रकार वाक्यार्थ 

j Š : ह | वाक्य का विभाग के योग्य मानने वाले वाक्यार्थ को 
अभिहितान्वय और अन्विताभिधान पक्ष के आधार पर स्पष्ट करते है 

जयन्त ने न्यायमंजरी में दोनों पक्षों को अम्वर्थ बताते हुए इनकी यौगिक अथे 
के रूप में व्याख्या की है। 

अभिहितान्वय थोर ग्रन्विताभिधान---अभिहितान्वय में पष्ठी तत्पुरुष 

समास है, जिससे इसका अर्थ होता है कि “अभिहितानाम्‌ पदार्थानाम्‌ 
अन्वयः? जो अर्थ शब्दों के द्वारा कहे जा चुके हैं, उनका परस्पर अन्वय | इससे 
इस पक्ष का. अर्थ होता है कि प्रत्येक पद केवल अपने अपने पदार्थ का बोध 
कराते हैँ । पदार्थों का पद से बोध होने पर उनका आकांक्षा योग्यता आसत्ति के 
आधार .प/ परस्पर अन्वय (समन्वय ) हो जाता है। उस समन्वय (संसग) से 
अर्थं का बोध कराते हैं | न्यायमंजरी, प्रष्ठ ३६४। | 


सम्मट ने काव्यप्रकाश में अभिहितान्वयवादियो के मत का संक्षेप में उल्लेख 
किया है कि उनका मत है कि पदार्थों का आकांक्षा योग्यता और सन्निधि के. 
कारण समन्वय हो जाने से एक विलक्षण तात्पर्याथे निकलता है, जो कि पदार्थ, 
से भिन्न होता है, उसकी वाक्याथ कहते हैं । | 


आकांज्ञायोग्यतासन्चिधिवशात्‌ ` पदार्थानां समन्त्रये तात्पर्यार्थो विशेष-- 
वपुरपदार्थोडपि समुल्लसतीत्यभिहितान्वयबादिनां मतम्‌ | 
! काव्य» सूत्र ७ | 

अन्विताभिधान का अर्थ है “अन्वितानां ( पदार्थानाम्‌ ) अभिधानम्‌” प्रत्येक 

पढ केवल अपने पदार्थ का ही बोध नहीं कराता है, अपितु समन्वय युक्त पदाथा 

का बोध पद्‌ कराते हैं। अन्यथा पदों का बाक्ष्य नहीं हो सकता है । न्याय- 
मंजरी, To ३६४ | ः | 

` पुण्यराज ने और मम्मट ने अन्विताभिधानवादियों के मत को संक्षेप में 
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S ९ 
रखा है कि उनका मत है कि वाच्य ही वाक्याथ है पदार्थ ही वाक्याचे १ 
वाक्यार्थ में पदार्थं के अतिरिक्त और कुछ विलक्षण अथ नहीं होता È | 
वाच्य एव वाक्यार्थे इत्यन्विताभि।थतवादिनः। 
amiz, सूच ७। 
पदार्थ एव वाक्यार्थः | पुण्यराजञ, WTO २,४३ | 


मीमांसकों की दो शाखाएँ- यहाँ पर यह ध्यान रखना m 
मीमांसकों की दो शाखाएं हैं, एक सातवा ओर दूसरे अभिहितान्बय- 
बादी । प्रभाकर ( गुरु) के अलुयायी अन्विताभिधानवाद को मानते हैं और 
कुमारिल ( भट्ट ) के अनुयायी अभिहितान्वयवाद्‌ को मानते . हैं । मीमांसकों के 
दोनों पत्तों में बहुत बिवाद है | भरत हरि ने दोनों पत्तों का खण्डन किया है, अतः - 
ढोने पक्ष का कुछ विस्तार से उल्लेख उचित है। | 


अभिहितान्वयवादियों का मत 


अन्विताभिधानपक्ष मानने में कठिनाइयां--जयन्त ने न्यायमंजरी में 

(go ३६४--३६५ ) में संक्षेप में उनके मत को इस प्रकार रकखा है कि अभिः | 
हितान्वय पक्ष इसलिए मानना चाहिये, क्‍योंकि पदाथ के ही ज्ञान से वाक्याथ | 
का ज्ञान होता है | पदार्थ को न जाने हुए को वाक्याथ का ज्ञान नहीं देखा जाता 
$ । पदार्थ के विभाग से ही यह जाना जाता है कि इस शब्द का an अथे है, 
इसका द्रव्य, इसका गुण और इसका क्रिया | यह तभी हो सकता है जब कि वह 
अर्थ पदों का हो। यदि अन्विताभिधान के अनुसार पद-पदान्तर के अश्र से 
समन्बित अर्थ का बोध कराएगा तो यह निर्णय नहीं किया जा सकता है कि 
कितना किस शब्द का अर्थ है, क्‍योंकि उनके मतानुसार समन्वित अर्थ का ज्ञान 
होता है। यदि 'अन्विताभिधानपक्ष की ओर यह समाधान दिया जाय कि 
आवाप और wart ( अन्वय-व्यतिरेक ) के द्वारा उसका निर्णय हो जाएगा तो 
यह भी ठीक नहीं है. क्योंकि अन्वय-व्यतिरेक के समय भी अर्थ की सामूहिकता 
बनी रहेगी । ऐसा तो है नहीं कि कुछ ही वाक्यों में अन्वित अर्थ को कहने वाले 
पद हों और अन्यत्र वे शुद्ध अपने अर्थ को कहते हों, जिससे निर्णय हो | अपितु 
उनके मतानुसार aaa ही वाक्य वाक्यार्थ का सम्मिश्रित अर्थ बताता है, अतः 
प्रत्येक पद के अर्थ का निर्णय करना बहुत कठिन है। और यदि पदार्थे की | 
अपेक्षा न की जाए तो “गामानय” ( गाय लाओ ) इस वाक्य से घोड़े को बाँधने | 
का भी ज्ञान होगा, क्योंकि उक्त वाक्य में गाय और लाने का कोई स्वतन्त्र अथ | 
नहीं होगा। अतएव अभिहितान्वय पक्ष के अनुसार पदों के अर्थ की अपेक्षा | 
| 

| 


करनी पड़ती है कि इतना इस शब्द का अर्थ है, यह त्तिश्वयीकरण, पद जब 
शुद्ध अपने ही अर्थ को कहते हैं, तभी होगा | अतएंब पद और पदार्थ का नित्य 
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सम्बन्ध मानना चाहिए । वृद्धव्यवहार में जो वाक्य से अर्थ का ज्ञान होता है, 
वहा पर्‌ भी उस ज्ञान को पदार्थ के ज्ञान तक मानना चाहिए, नहीं तो प्रत्येक 
वाक्य में शक्ति का बोध कराना पडेगा और ऐसा करने में अनन्तता आ जाएगी ! 
साथ ही यह सम्भव भी नहीं है कि प्रत्येक वाक्य का अर्थ बताया जाए | अतः 
शब्दा के द्वारा व्यवहार ही नष्ट हो जाएगा | देखने में आता है कि शब्दों के अर्थ 
का जानने वाले को कवि के नए श्लोक से भी उसके वाक्यार्थ का ज्ञान हो जाता 
हे, इसको पद ओर पदाथ के ज्ञान के आधार पर ही मान सकते हँ । वाक्य से 
वाक्याथ का ज्ञान मानने पर पहले कवि के उस वाक्य को नहीं सुना है, अतः 
उसके अथ का ज्ञान नहीं हो सकता है। अतः अन्विताभिधान पक्ष को नहीं 
मानना चाहिए । 

अन्य पदों का प्रयोग निरर्थक होगा---अन्बिताभिधान पक्ष को मानने में 
अन्य कठिनाई यह है कि अन्य पदों का उच्चारण करना केवल निरर्थक हो 
जाएगा | एक पढ्‌ से ही समन्वितरूप से अन्य पद के अर्थ का ज्ञान सिद्ध ही है, 
बह पद भी अन्य समन्वित अर्थ का वाचक होगा, इस प्रकार एक ही शब्द सारे 
शब्दों के अर्थ का वाचक हो जाएगा। उसी से व्यवहार किया जाए, परन्तु यह 
संभव नहीं है। “गाय” कहने पर सारे गुण और क्रिया का ज्ञान होने से यह 
ज्ञान नहीं हो सकता कि किस गुण या किस क्रियायुक्त गाय को लें। इस प्रकार 
से गाय विशेष का ज्ञान न होने से व्यवहार नहीं चल सकता है, क्योंकि सव कुछ 
का एक शब्द से ज्ञान होना नहीं के ज्ञान के तुल्य ही है। जैसे पानी के इच्छुक को 


सारा समुद्र मरुस्थल के समान ही है, क्‍योंकि उससे पीने का काये पूर्ण नहीं होता । 
कोई ~ eee 
अन्विताभिधान में ऐसा कोई कारण नहीं है, जिससे यह निणंय किया जाए कि 


गाय शब्द किसी विशेष गुण या क्रिया से युक्त गांय का बोध कराता है | 


पद का अर्थ मानने पर अमिहितान्वय--यदि यह कहा जाय कि अन्य 
पदों की समीपता निश्चय का कारण होगी, तो उसमें दो बातें हैं. १-क्या वह्‌ 
अपने स्वरूप मात्र से अर्थ निश्चय करेगा, या २-अथ का बोध कराकर | दोनों 
ही प्रकार ठीक नहीं हँ । किसी पद के स्वरूप मात्र से अर्थात्‌ वाक्य में रहने मात्र 
से अर्थ निर्णय में कोई सहायता नहीं मिलती। वाक्य में शब्द का केवल 
रहना या न रहना बरावर ही है, क्योंकि जब तक उसके अर्थका ज्ञान नहीं होगा, 


तब तक अर्थनिर्णय में सहायक नहीं होगा | यदि यह मानते हैं कि अन्य पढ्‌ 


अपने अर्थ के बोध के द्वारा अर्थ ay निर्णय करता है, तब तो वह अभिहितान्वय 
ही हो जाता है, अतः यही श्रेयस्कर है कि पदों से पदों का अथ ज्ञात at ह 
हे, फिर उनका आकांक्षा सन्निधि योग्यता के कारण परस्पर सम्बन्ध हो aps 
जो जिसकी आकांक्षा करता है या जो जिसके समीप है और जिसका | 

से सम्बन्ध तो हो जाता है, अन्यथा नहीं । 


४२ 
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बैठे हैं ) इस वाक्य में योग्यता नहीं है, अतः सम्बन्ध नहीं होगा, और यह वाक्य | 
नहीं माना. जाएगा। अन्विताभिधानवादियों के अनुसार यहाँ पर भी अन्वय | 
होना चाहिए । अतः उक्तार्थक पदार्थों का ही अन्वय होना चाहिए | अतः उक्तार्थक | 
पदार्थों का ही अन्वय मानना चाहिए | अतएव कहा है कि पद अपने अपने अर्थं | 
को बताकर सफल हो जाते हैं, वे वाक्याथे का बोध कराते हैं । न्यायमंजरी, | 
To ३६४-२३६५ | | 


१- वाक्य का अथ संसर्ग (मेल) है । 


अमिहितान्वय पक्ष के अनुसार वाक्य के तीन अर्थ हो सकते हैं। उनका 
संक्षेप में स्वरूप निम्न है | संघात ओर क्रम दोनों वाक्य के लक्षणों का वाक्यार्थ 
'संसग ही माना जाता È | 


| 

| 
सम्बन्ध वाक्याथ है--पतञ्जलि ने महाभाष्य में ( १, २, ४५) एक उदा- | 
'हरण द्वारा पदार्थ की अपेक्षा वाक्यार्थ की विशेषता को समभाया है, “देवदत्त | 
गामभ्याज Yat दण्डेन” ( हे देवदत्त, सफेद गाय को डंडे से हांक दो ) में यह | 
नहीं कहाःजा सकता है कि पदों के अर्थ के अतिरिक्त वाक्य का और कोई अर्थ | 

` नहीं है उक्त वाक्य में सम्बन्ध की ओर सत्ता वाक्य में बढ़ जाती है प्रथक्‌; | 
पथक्‌ पदों में वह सम्बन्ध नहीं रहता है, परन्तु वाक्य में वह सम्वन्ध बढ़ जाने | 
से वाक्य सार्थक ओर पूर्ण हो जाता है। यहाँ पर देवदत्त ही कर्त्ता है, गाय ही 
'कम है, हाँकना ही क्रिया है, और सफेद ही गुण है, यह सामान्य अर्थ में थे, | 
इनकी विशेष अर्थ में जो सत्ता है, वही वाक्यार्थ है। अतएव पतञ्जलि कहते हैं. | 
fe “यदत्राधिक्यं वाक्यार्थः सः” ( महा० २, ३,५० ) इसमें जो अधिकता आ | 
जाती है, बह वाक्यार्थ È | a | 
| 


à 


| संसग वाक्यार्थ हे--भर्व हरि ने इस पक्ष का उल्लेख करते हुए कहा है 
fe इनका मत है कि अकेला पद शब्द जितने और जिस अर्थ का वाचक है, 
: वाक्य में भो वह उतने और उसी अर्थ का बोध कराता है । पदों फे समुदाय में 
अर्थात्‌ वाक्य में पदों का परस्पर समन्वय होने पर पदार्थ के आधार 
पर.जो अधिक अर्थ निकलता है, उसको संसर्ग (मेल, मिश्रण, एकीभाव ) 
कहते हैं । यह विलक्षण वाक्यार्थ अनेकों पदों के मेलं का परिणाम È 
` बाक्य॑० २, ४१--४२। 


` संसगवाद में दो मत daia के मानने वालों में भी दो मत हैं, एक 
जातिब्रादी ओर दूसरे व्यक्तिवादी । व्यक्तिवाद के समर्थकों का इस विषय में 
मत है कि वाक्याथे अनेक पदों में रहता हुआ भी जिस प्रकार : जाति प्रत्येक 
व्यक्ति भें समाप्त होती है, इसी प्रकार . वाक्यार्थ भी प्रत्येक वाक्य के भेद में 
समाप्त होता है । इसका भाव यह है कि वाक्यार्थ पृथक्‌ होने पर भी प्रत्येक पद 


| 
। 
| 
| 
| 
| 
l 
। 
| 
| 
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में रहता है । अन्य जातिवादी आचायोँ का मत है कि जैसे संख्या दस, बीस 
सो आदि की समाप्ति प्रत्येक भेद में नहीं होती है, अपितु समुदाय में होती 
है, उसी प्रकार वाक्यार्थे की समाप्ति प्रत्येक शब्द में नहीं, अपितु समरत वाक्य में 
होती है। वाक्य २, ४३ | 


२--संसर्ग के कारण निराकांक्ष होते हुए भी विशेष में अवस्थित 
पदार्थ वाक्यार्थ है । 


संसगेवाद में निराकांक्षावाद--पहदले लिखा जा चुका है कि पुण्यराज 
ने ug हरि के मतानुसार कात्यायन ओर जेमिनि के लक्षणों को भी संघात पक्ष के 
अन्दर समाविष्ट माना है। कात्यायन और जैमिनि पद समूह को वाक्य wed 
समय अभिहितान्वय पक्ष की अपेक्षा कुछ सूक्ष्म तथ्य कहते हैँ। उसका भत हरि 
और पुण्यराज ने निम्नरूप से स्पष्ट किया है । १ 


पदार्थ ही वाक्यार्थ है--संघात पक्ष को अभिहितान्वय पक्ष की दृष्टि से 
मानने पर जो वाक्यार्थ होता है उसका स्वरूप ऊपर दिया गया है | संघात पक्ष 
को अन्वितामिधानवाद के दृष्टिकोण से समझने पर उसका अभिप्राय होता है 
कि पदार्थ ही वाक्यार्थं है। पदार्थ के अतिरिक्त संसर्ग ओर : कोई तत्त्व नहीं है । 
वह पदार्थ क्या है, उसको स्पष्ट करते हुए भढ हरि कहते हैं. कि- उसे सामान्य 
(जाति ) कहते हैं, वही संसर्गात्मक है। अर्थात्‌ सामान्य का स्वरूप ही संसर्ग 
है । उसमें समस्त wet का समावेश है। उसका आकांक्षा योग्यता सन्निधि के 
कारण पदान्तर से संसग होता है, अतः उसका स्वरूप स्पष्ट a जाता है। उसी के 
विभिन्न पदार्थों के साथ संसर्ग होने से | विभिन्न रूप हो जाते हैं । उस सामान्य 
( जातिरूपी तत्त्व ) को वाक्यार्थ कहते El वाक्य० R, ४४ | i 
यहाँ यह प्रश्न होगा कि पदार्थ को जातिरूपी मानने पर आकांत्ता के समय 
उसका अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। उसका उत्तर दिया है कि आकांक्षा के समय 
वाक्यार्थ में जो स्पष्टता का दोष आता है, sual अन्य पदाथ की समीपता g 
कर देता है, जब भेद की AHA होती है तब जातिरूपी सम्बन्ध उसमें भेद 


` 


उत्पन्न कर देता है और वह पदार्थ सामान्य पदार्थ न रहकर विशिष्ट पदार्थ हो 
जाता है | वाक्य० २, ४५ | a 

जातिवाद के विवरण में पहले लिखा जा चुका है कि गाय E न ve 
सकते हैं, ओर न यह कह सकते हैं कि वह गाय नहीं है । a z s 
सम्बन्ध होने से उसे गाय कहते हैं । यदि गोत्व जाति का उसभ सम्बन्ध 
बह गाय नहीं कही जा सकती है | 

दोनों पक्षों में अन्तर यह प्रश्‍न किया जा सकता 
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वाक्याथों में बया अन्तर है । इसका उत्तर पुण्यराज ने दिया है कि पहले 
में वाक्य में पदों का उतना ही अर्थ होता है, जितना कि उनका अकेले का हो 
है। संसर्ग जो कि पदों में हो जाता है, वह संघात ( समूह वाक्य ) का अर्थ हे, 
इस पक्ष में पद का अर्थ उसी प्रकार सामान्य रूप में रहता है, उसकी 
भिन्न पदों के सन्निधान से उन बिशेष अर्थो में उपस्थिति होती है । पुण्यराज 
वाक्य० २, ४६ | ; 
वाक्यार्थ सम्बन्ध का स्वरूप--संघात पक्ष में संसर्ग को वाक्यार्थ बताया 
गया है । उस पक्ष में संसर्ग ( सम्बम्ध ) जो कि वाक्यार्थ माना गया है, पदार्थ 
से सर्वदा प्रथक्‌ नहीं रहता है, उसकी स्थिति पदार्थ में यातो जाति के तुल्य 
रहती है या संख्या की तरह। इस पक्ष में वाक्यार्थ को पदार्थ से पृथक नहीं माना? 
जाता है । इस पक्ष में उस संसर्ग का ज्ञान कैसे होता है, उसका उत्तर द्या है कि 
बह सवंथा अनुमानगम्य है, पद समुदाय का वाच्य नहीं है । किन्तु समस्त भेदा 
के गुणों से युक्त सामान्यरूप ( जातिरूप, fat) रहता है । विशेष पदार्थ के 
साथ सम्बन्ध से उसकी विशेष में स्थिति हो जाती है। अतः उसे बिशेष पदार्थ 
कह्‌ देते है । बही वाक्यार्थ होता है | पुण्यराज, वाक्य० २, ४७] , 
भतृ हरि ने अतएव कहा है कि सम्बन्ध का उसके कार्य से ही अनुभव. किया 
जा सकता है । उसका कोई स्वरूप नहीं दिखाया जा सकता है । उसका अर्थ दै, 
पदार्थं की किसी विशेष sa में विश्रान्ति। इस विशेष अर्थ में विश्रान्ति से 
अनुमान किया: जाता है, कि उसके साथ उस पद का सम्बन्ध है । 'इदं तत्‌? 
(यह्‌ है.) इस रूप में उसको कभी नहीं देखा जा सकता है। अतएव उसको 
अत्यन्त. असत्वरूप ( अदृश्य ) माना जाता है । पदार्थ से अतिरिक्त. उसकी सत्ता 
नहीं है | पुण्यराज | E महा ee 
कार्यानुमेयः सम्बन्धो रूपं तस्य न श्यते । , ` 
असत्त्वभूतमत्यन्तमतस्तं प्रतिजानते ॥ 
| ह वाक्य० २, ४७। 
सात आर क्रमपक्ष का भावाथ--संघात और क्रमपक्ष दोनों के 
, सिद्धान्तो का निष्कर्ष लिखते हुए अत्‌ हरि कहते हैं कि संघातपक्ष का निष्कर्ष 
यह है कि जिस प्रकार प्रत्येक वर्ण का कोई अर्थ नहीं होता है, अपितु उनके समु- 
दाय पद का अथ होता है, इसी प्रकार प्रत्येक पद का कोई अर्थ नहीं होता है, 
RE Ses वाक्य का ही अर्थ होता है। जिस प्रकार Sue के 
निर्थक हैं, इसी प्रकार, वाक्य के अवयव वर्ण निरर्थक हैं। इसी 
मकार वाक्य के अवयव प्रत्येक पद निरथेक होते हैं । पुंस्यराज | न 
यथा सावयवा वर्णा विना वाच्येन केनचित्‌ | 
aaqa: समुदिता वाक्यमप्येवमिष्यते ॥ 
| ATO ३, ५५ | 


t+ 
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क्रम-पक्ष का निष्कर्ष यह है कि अकेले पदों का कोई अर्थ नहीं है, इस पक्ष 
में कुछ का मत है कि पदों का अपना क्रम कुछ अर्थ रखता है | इनको क्रम बिशेष 
से उच्चारण करने से वाक्य बन जाता है। पद वाक्य बनाने के लिए साधन 
हैं, अतः निरर्थक हैं । ऐसे वाक्य से वाक्यार्थ भी दो प्रकार का होता है। जो पदों 
का कुछ अर्थ मानते हैं, उनके मत से वाक्यार्थ पदार्थ से भिन्न होता दै, उसको 
संसर्गात्मक पृथक अर्थ मानते हैं। जिनके मत में पद अनर्थक है, केबल वाकय के 
उपाय हैं, उनके मत के संसर्ग के कारण निराकांच होते हुए भी विशोपार्थ में 
व्यवस्थित पदार्थ वाक्यार्थं होता है । पुण्यराज | 
अनर्थेकान्युपायत्वात्‌ पदार्थेनार्थवन्ति वा। 
क्रमे णोच्चारितान्यादुर्वाक्याथं भिन्नलक्षणम्‌॥ 
वाकय ° २, ५९ | 


bat ९ > 
३--प्रयोजन वाक्य का अथ ह | 
पुण्यराज का कथन है कि कोई प्रयोजन को वाक्य का अर्थ मानते हुए उसको 
अन्य पाँच वाक्यार्थो से प्रथक्‌ करके पष्ठ वाक्यार्थ मानते हैं, परन्तु कतिपय 
saat का मत है कि प्रयोजन सभी वाक्याथों में रहता है, अतः इसको प्रथक्‌ 
वाक्यार्थ नहीं मानना चाहिए | पुण्यराज | वाक्य० २, १-२। 


जैमिनि का मत--जयन्त ने प्रयोजन को बाक्यार्थ मानते हुए इसका बहुत 
विस्तार से वर्णन किया है | जयन्त ने पहले मीमांसकों के दृष्टिकोण से फल को 
arn बताया है । जैमिनि ने मीमांसादशन में कहा है कि जैमिनिका कथन 
हे कि प्रत्येक कर्म किसी विशेष फल के लिए किये जाते हें | 
कर्माणूयपि जैमिनिः फलार्थत्वात्‌ | मीमांसा ३, २, ४। 
परन्तु जैमिनि इससे आगे चले जाते हैं और कहते हें कभ 
पुरुष मुख्य है, क्योंकि स्वग आदि फल भी पुरुष के लिए gik ig ma 
करता है कि फल को प्राप्त करू और उसको अपने ERY T E 
की अपेक्षा पुरुष प्रधान है। फिर उसके पश्चात. कहते हैं कि पुरुष र्भ E 
क्रिया है, क्‍योंकि पुरुष कर्म करने के लिए है। न्यायमंजरी, पृष्ठ ३०३--३ 
कलं च पुरुषार्थत्वात्‌ । पुरुषश्च कमाथत्वात्‌ | 
मीमांसा० ३, १,५४-९। 
€ ~ 
जैमिनि ने इस प्रकार सृष्टि के क्रम al बताया है कि कर्म ७. gs 
Fg a Sa en जे a Fr है कोन 
के लिए ऑर फल पुरुष क कि ट 
be हि नहीं कहा जा सकता है । सभी मुख्य a sf गौण वाक्याथ हैं, 
क्योंकि साध्य और साधन दोनों हैं | न्यायमंजरी, ४० २०९ | ; 
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नैयायिकों का मत- जयन्त ने नेयायिकों के मत से फल ज्ञान को प्रेरक 
मानते हुए इस पक्ष पर जो आक्षेप किए हैं उनका विस्तार से खण्डन किया है | 
(पृष्ठ,३२६--२े३र२ ) | जयन्त ने गौतम को उद्धृत किया है कि मनुष्य जिस 
किसी अर्थ ( लक्ष्य, उद्देश्य ) को लक्ष्य बनाकर किसी काय में प्रवृत्त होता है उसे 
प्रयोजन कहते हें | 
यमर्थमधिकृत्य प्रवतेते तत्प्रयोजनम्‌ | न्याय० १, १, २४। 


TS HR on मीन 


जयन्त ने इस पक्ष के समर्थन में कहा है कि फल वस्तुतः प्रधान (मुख्य) । 
है, क्योंकि कोई भी ज्ञानवान्‌ व्यक्ति कोई कार्ये निष्फल या निष्प्रयोजन नहीँ | 
करता । वेद के आदेश, गुरु की आज्ञा, राजा की आज्ञा से भी कार्यं को तभी ' | 
करते हैं, जब कि उसका कुछ प्रयोजन या फल देख लेते हैं । किसी न किसी फल 
या प्रयोजन को लक्ष्य में रक्खे बिना कोई कार्य नहीं किया जाता है। न्यायमंजरी, 
To ३०३ | 
प्रयोजन वाक्यार्थ है--भर्तृहरि का कथन है कि यदि प्रयोजन को वाक्य | 
का अर्थ मानें तो उसको दो प्रकार से रख सकते हैं, एक अभिहितान्वय और दूसरा | 
अन्विताभिधान के दृष्टिकोण से | अभिहितान्वय पक्ष के अनुसार इसका भाव | 
होता है कि वाक्य का जो वाक्यार्थ है, वह पदों का अर्थ है। वाक्य का अर्थ 
वाक्य का प्रयोजन है | किस प्रयोजन या उद्देश्य से वाक्य कहा गया है, यह पदों 
के अर्थ नहीं बताते हैं, यह वाक्य ही बताता है, अतः यह पदार्थं नहीं अपितु 
वाक्यार्थ है | इसका UT हरि ने खण्डन किया है कि ऐसा मानने वालों के मत 
में वाकथों का परस्पर सम्बन्ध नहीं हो सकता है । कील, लोहे की सीकों के BE 
वाक्यों का किस आधार पर सम्बन्ध हो सकता है | इनका सम्बन्ध वाच्यता के 
आधार पर हो सकता था, वह वाच्यार्थं वाक्यों में दै ही नहीं, अतः वाच्य 
असम्बद्ध हो जाते हैं और उनका परस्पर सम्बन्ध नहीं हो सकता | 
अतः अन्विताभिधानपक्ष के आश्रय से इसका समर्थन किया है कि क्रिया 
वाचक पढौँ में सारे साधन अन्तर्निहित रहते हैं अतः वे निराकांक्ष रहते हैं । 
क्रियावाचक पढ ही परस्पर एक दूसरे की आकांक्षा करते हें । अत. अन्विता- 
भिधान के अनुसार वाक्यां में परस्पर सम्बन्ध हो जाएगा | वाक्य० २, 
११५-११६ । , | 
अभिहितान्वयवाद का खण्डन 


- अभिहितान्वयवाद की असारता--मीमांसकों का यह कथन है कि पद 
समूह ही आकांक्षा योग्यता सन्निधि के कारण परस्पर समन्वित होकर वाक्य 
जाता है ओर संसर्ग वाक्यार्थ है। इसका खण्डन करते हुए भत्‌ हरि एवं 
पुण्यराज कहते हैँ कि 'देवदत्त शुक्त गाय को डंडे से हांक दो? । इसमें देवदत्त 


| 
| 
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| 
| 
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आदि पद ही वाक्य हैं । यदि इसमें देवदत्त शब्द केबल अपने अर्थ का बोध 
कराता है तो अगले गाय आदि शब्दों के उच्चारण के समय वह तिरोहित हो चुका 


- है और उसकी सत्ता नहीं रही है. क्योकि वाणी के द्वारा उच्चारण क्रमशः ही 


होता है । देवदत्त शब्द का अभाव हो जाने से अगले अन्य शब्दों के सुनने पर 
देवदत्त शब्द के अर्थ का ज्ञान नहीं होगा और न उसकी किसी विशप अर्थ में 
उपस्थिति होगी । यदि यह किसी प्रकार मान भी लिया जाए कि स्मरण के द्वारा 
उसकी उपस्थिति हो जाएगी, फिर भी उसका विशेष अर्थ नहीं हो सकता 2 
इनमें सबसे बड़ा दोष यह आएगा कि मीमांसक शब्द और अर्थ का सम्बन्ध 
नित्य मानते हैं, वह शब्द ओर अथ का सम्बन्ध अनित्य सिद्ध हो जाएगा। 
पहले सब शब्दों का सामान्य अर्थ स्वीकार करना फिर उसको अन्य पद के साथ 
सम्बन्ध होने पर छोड़ देना युक्तिसंगत नहीं है। क्या कारण है जिससे उनके 
अर्था को छोड़ते हैं। यदि यह भी मात लिया जाए कि वे अपने अर्थ को छोड़ 
देते हैं. तो फिर अपने अर्थ को छोड़ने के बाद अन्य पद के साथ सम्बन्ध होने 
पर क्रिस अर्थ का बोध करायेंगे । अन्य शब्द्‌ के अथ के वे वाचक नहीं हूँ, अत. 
उनके अर्थ का तो बोध वे करा ही नहीं सकते हैँ पुण्यराज, २, १४ | 
शब्दार्थ और वाक्यार्थ निराधार मानना पड़ेगा--यदि यह तर्क किया 
जाए कि उक्त वाक्य से अर्थ का ज्ञान होता है, अतः समुदाय की सार्थकता का 
अपलाप Fat करते हो | इसका उत्तर भढ हरि ने दिया हे कि जिम प्रकार से 
अभिहितान्वयवादी अर्थे का बोध बताते हैं, बह्‌ प्रकार ही ठीक नहीं है। अन्य 
शब्द भें अन्य शब्द के अर्थ का बोध कराने की शक्ति नहीं है। os = 
अनुसार वाक्याथे को ही निराधार मानना पड़ता है, क्योंकि m : ak bs 
नहीं है जो उस अर्थ को किसी प्रकार बता सके | यह रक ओर दोष है ज E i 
हितान्वयवाद में आता है, यदि वाक्याथ को इस प्रकार का मान लें तोप an 
अर्थ भी निराधार मानना पड़ेगा। प्रत्येक पदम एके से अधिक वण ; = 
क्रैश: उनका उच्चारण किया si | बह्‌ ने 7 gs 
सी प्रक ई बन सकता है | जब पद 4 oh 
sa के हो ¡ इंस प्रकार से अभिहितान्वयवाद मानने पर मीमां. 
= को शब्द और अर्थ में जो वाच्य वाचक भाव सम्भव है, उसको भी छोड़ना 
पड़ेगा | पुण्यराज | है न 
सामान्याथोस्तिरोभूतो न विशेषेष्वतिष्ठते | 
उपात्तस्य कुतस्त्यागो निवृत्तः Re ॥ | 
अशाब्दो यदि वाक्याथ; पदाथो 5पि तथा भवेत्‌ 


एबं च सति संबन्धः पद्स्याथेन हीयते ॥ वाक्य० २, १५१६ I 


वाक्य से ही वाक्यार्थ का ज्ञान-र्‍यदि यह कहा जाए कि पदों में अथे 
Q 
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संसृष्ट ( मिश्रित, समन्वित ) रूप से नहीं है. वह संसर्ग रूपी वाक्यार्थ के प्रति. 
पादन के लिए केवल उपाय है, क्योंकि वाक्य के अथ का ज्ञान पदों के अर्थ के | 
ज्ञान से ही होता है । इसका खण्डन करते हुए भए हरि कहते हें कि इसका अभि- | 

प्राय यह होगा कि पहले अर्थ पदों में नहीं था, किन्तु पदों के समूह में जिस क्रम 

से पदों की संख्या बढ़ती जाती है, उसी क्रम से अर्थ भी क्रमशः बढ़ता जाता है। 

जो वाक्यार्थ है, वह अत्यन्त विशिष्ट और सुदृढ़ है। इसको इस प्रकार से जाना 
. जाता है कि पहले उसको छिन्न किया गया और बाद में उसको गूंथ दिया गया | | 
इस प्रकार वाक्यार्थ विशिष्टतर अर्थ है। पहले अर्थ को असंस्रष्ट मानकर उससे | 
'बाक्यार्थ का ज्ञान मानना ठीक नहीं है । इसका भाव यह है कि वस्तुत. वाक्यार्थ | 
एक और अखण्ड है | वाक्य, से. ही अर्थ का ज्ञान करते हैं। उसमें पद और | 
पदार्थ की सत्ता ऐसी ही है, जैसे किसी एक पदार्थ को तोड़ कर जोड़ना | aa | 
R २४० - २५१| | 

नेयायिकों का मत- जयन्त ने नैयायिको के दृष्टिकोण से अभि हितान्बय- 

बाद का खण्डन विस्तार से किया है । उनका कथन है कि शब्द दीपक के तुल्य 

नहीं है, जो कि बिना जाने हुए ही अर्थ का बोध कराए । व्युत्पत्ति वृद्ध व्यवहार 
'से होती है । वृद्धव्यवहार. वाक्य. से होता है, पद से नहीं, क्योंकि अकेले पद का | 
प्रयोग नहीं किया जाता है । अर्थ प्रकरण आदि से जहाँ पर अन्य अर्थ का | 
ज्ञान होता है, वहाँ अकेले पद के प्रयोग को भी वाक्य के समान मानना चाहिए | | 
वक्ता समन्वित अथ को बोध कराने की इच्छा से वाक्य का प्रयोग करता है, | 
श्रोता और समीपस्थ वाक्य से ही अर्थ समझते हैं। इसको वाक्य से वाक्यार्थ | 
का समझना कहते हैं। वाक्य किसे कहते हैं, सामूहिक रूप से अर्थ का बोध | 
i को वाक्य कहते हैं । अतएव जैमिनि का. कथन है कि एकार्थक | 
पदसमूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य में पदसमूह एकार्थक होता. है । यदि पद 
TRI अथ का बोध कराएगे तो यह सामूहिक कार्य नहीं होगा। जिस 
प्रकार एक पकाना क्रिया में बाह्य साधन लकड़ी आदि का उपयोग किया जाता है, 
पालकी को उठाने बाले इकट्ठे पालकी को उठाते हैं, इसी प्रकार सारे पद इकडे 
वाक्याथ का बोध कराते हें । यह सामूहिक शक्ति. मानने पर अन्विताभिधानवाद 
होता है | अनन्वित ऑर्‌ प्रथक्‌ स्वाथ रखने वाले शऋ पदों को मानने पर, उनका | 
सामूहिक कार्य वाक्यार्थ नहीं हो सकता है। न्यायमंजरी, To ३६६। ` | 


` अन्विताभिधान पक्ष | 

७ थे । ३ YS 

४--संसष्ट अथ को वाक्यार्थ कहते È | 
_ अन्विताभिधान का शब्दार्थं और भावार्थ दिया जा चुका है | अभिहितान्बयः 
बांद के खण्डन से अन्बिताभिधानपच्ष की स्थापना होती है; जयन्त ने न्यायमंजरी 
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में ( प्र० ३६६- ३६६ ) अन्विताभिधानपक्ष पर जो आक्षेप अभिहितान्वयवादियौं 


की ओर से दिए गए हैं, उनका विस्तार से निराकरण किया दै | 


_ प्रभाकर तथा उनके अनुयायी मीमांसकों ने अन्विताभिधान पक्ष को युक्ति 
संगत और ग्राह्य माना है | दार्शनिक दृष्टिकोण से यह पक्त अभिहितान्वयवाद से 
Ag है। वाक्य के सप्तम और अष्टम लक्षण को मानने पर वाक्यार्थ संसृष्ट 
अर्थ होता है | इसका अभिप्राय यह है कि वाक्यार्थ वाक्य से प्रथक या अतिरिक्त 
नहीं है, वह पदों में ही रहता है, प्रत्येक पद अपने सामान्य अर्थ का ही बोध नहीं 
कराता है, अपितु अन्य पदों के अर्थ से समन्वित अथे का बोध कराता है। अतः 
इस पक्ष का मत है, कि पदार्थ या वाच्यार्थ ही वाक्याथ है। इस पत्त को भी दो 
दृष्टि से रक्खा गया है एक का मत है कि संसृष्ट अर्थ वाक्यार्थ है और दूसरों 
का मत है कि क्रिया वाक्यार्थ है । 


क्रिया और कारक का अभिन्न सम्बन्ध--भळहरि और पुण्यराज ने 
इस मत के मौलिक सिद्धान्त को स्पष्ट किया है कि साध्य और साधन दूसरे 
शब्दों में क्रिया और कारक अत्यन्त समन्वित E | साधन आर साध्य दोनों एकत्र 
नियम से रहते हँ । साधन अर्थात्‌ कारक ( कर्ता, कर्म, करण आदि ) में क्रिया 
अवश्य रहती है । पतञ्जलि ने ( महा० १, ४, २३ ) कारक की व्याख्या करते हुए 
अतएव कहा है कि कारक शब्द अन्वर्थ है, कारक इसलिए कहा जाता है कि 
“करोतीति कारकम्‌” (ae क्रिया करता है) | इसको स्पष्ट करते हुए कैयट ने 
प्रदीप में कहा है कि क्रिया साध्य है, अतएव शब्द के द्वारा क्रिया की ही प्रतीति 
होती है । क्रिया को सिद्ध करने बाले को कारक कहते हैं । । उसी कारक के अन्य 
नाम कर्म, करण, अपादान आदि È । भतू हरि अतएव कहते हें कि जिस प्रकार 
साधन में साध्य ( क्रिया.) नियम से रहता है, उसी प्रकार क्रिया भी बिना साधन 
(कारक ) के नहीं रहती है। क्रिया को करने वाला भी कोई अवश्य होता a 
साध्य और साधन नियम से सर्वत्र रहते हुए oo आकांक्षा योग्यता है 
द्वारा उनका अन्य पदार्थ के साथ सम्बन्ध होता है, तब बंह नियम Boe 
हो जाता है। अतः भाव यह होता है कि एक पद में अन्य पदों का भ if 
रहता है। पदान्तर के भाव से युक्त पद को ही वाक्य कहते हैँ। पदार्थ ही 
वाक्यार्थ होता दै । पुण्यराज | ७८ | 

नियतं साधने साध्य क्रिया नियतसाधना । 
ख सन्निधानमात्रेण नियमः सन्‌ प्रकाशते. ॥ 
बाक्य० २, ४८) 


र कारक गौण--इस पर यह प्रश्न स्वाभाविक है 


है श्रौ N 
क्रिया प्रधान है yaa अपेक्षा समान है तो कौन मुख्य है 


कि यदि क्रिया और कारक 
४३ 
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आर कौन गोण | इसका उत्तर AT हरि ने दिया है कि नाम अर्थात्‌ कारक क्रिया 
में गुण रूप से रहता है और अन्य पद्‌ की आकांक्षा करता है। क्रिया ( क्रिया. 
वाचकशब्द) साध्य है, वह सुख्यरूप से रहता दै और कारक पदों की अपेक्षा करती 
है। वाक्य० २, ४६। _ 


| 
इस मत में प्रत्येक पद में वाक्यार्थ रहता है, अतः प्रथम शब्द (पद) में ही 
या प्रथक्‌-प्रथक सारे पदों में वाक्यार्थे की समाप्ति समभनी चाहिये | (वाक्य० २, 
१८) AT हरि ने संसृष्ट अथ की व्याख्या करते हुए कहा है कि अभिहितान्वयवादी | 
के मत में पहले पदों के अर्थो का अमिम पदों के साथ समन्वय होकर संसग | 
बाक्यार्थ होता है । किन्तु अन्बिताभिधानपच्ष में इसके विपरीत, अग्रिम पदों से | 
जो अथे कहा जाएगा, उन अर्थो से युक्त पहला ही पढ्‌ होता हे, अतः उससे | 
dae अथे निकलता है । इस पक्ष में आगे के शब्द उस case ( समन्वित) | 
अर्थात्‌ अप्रकट या गुप्त अथ को स्पष्ट करने के लिए होते हैं | ( पुण्यराज, वाक्य० | 
२, ४१८) | | 


नेयायिकों का मत--जिस प्रकार मीमांसकों में दो मत है, उसी प्रकार | 
नेयायिकों में भी दो दृष्टिकोण से विचार किया गया है। जिस प्रकार कुमारिल | 
ने वाक्यार्थ को पदार्थ से पृथक्‌ माना है उसी प्रकार जगदीश ने शब्दशक्तिप्रका- | 
शिका में वाक्यार्थं को अपूर्वं और विलक्षण माना है | | 


विलक्षणो बोधः | वाक्याथेस्यापूव॑त्वेन । वाक्यार्थानाम पूर्वत्वात्‌ । | 
(श्लोक २-५) ४ | 
जयन्त ने वाक्यार्थे को अपूर्वं या विलक्षण न कहकर संरूष्ट पदार्थों को 
वाक्याथ माना है । जयन्त का कथन है कि गोतम ने केवल पदार्थ का प्रतिपादन 
किया है कि “व्यक्त्याकृतिजातयस्तु पदार्थः? ( न्याय० २, २, ६२) | 


व्यक्ति आकृति और जाति तीनों पदार्थ हैं, गौतम ने पदार्थ के प्रतिपादन से 
ही वाक्यार्थ का भी प्रतिपादन मान लिया है | पदार्थों से अतिरिक्त जो aes 
का प्रतिपादन नहीं किया है, उसका अभिप्राय यह है कि “पद्ाथ एव वाक्यार्थः? | 
( पदार्थ ही वाक़्याथे ) है । तो क्या इसी पक्ष का अनुमोदन करते हो कि पदार्थ 
वाक्याथ है । हाँ, यही मत है। एक पद का अर्थ वाक्यार्थं नहीं होता है, अपितु 
अनेक पदार्थो को वाक्यार्थ कहते हैं हमारे कथन का अभिप्राय यह है कि परस्पर 
संसर्गयुक्त पदार्थ समुदाय वाक्यार्थ होता है। संसर्ग ही अधिक है, इस प्रकार से 
जहाँ पर आधिक्य कहा जाता है, उसके विषय में यह विचार है कि विशेष के 
IAT किए बिना संसग नहीं हो सकता है, अतः विशेष वाक्यार्थ है, यह कहा 
जाता है | संसगं से वाक्यार्थ नहीं हो सकता, क्योंकि संसर्ग ( सम्बन्ध ) कोई 
पदार्थ नहीं है । “शुक्ल गाय को लाओ” इस पदार्थ समुदाय में संसर्गवाची पद दै 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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ही नहीं | यदि रख दिया जाय तो भी उसका अन्वय नहीं होगा, जैसे “ुक्क गाय 
को लाओ संसग” इसमें संसर्ग का क्या अर्थ होगा | अतः aoe पदार्थं वाक्य 
है, संसर्ग नहीं | कहा भी गया है कि “सम्बद्ध पदार्थों से सम्बन्ध का ज्ञान होता 
हे? जैसे तन्तुं से घट, घास विशेष से चटाई, प्रथक्‌ अवयवी होती दै, उस 
प्रकार पढाथ से पृथक्‌ वाक्यार्थ नहीं मिलता दै । जाति गुण क्रिया का ज्ञान होने 
पर भी अवयवी का ध्यान नहीं होता है । पदार्थ का अवयबी वाक्यार्थ 


नहीं ` क्योंकि आचार्य गौतम ने इस प्रकार उसका प्रथक डपदेश नहीं 
किया है। a 


यदि यह प्रश्न किया जाय कि गौण और प्रधान भाव के बिना संसर्ग नहीं 
होता है । एक वाक्य में बहुत से प्रधान नहीं होते हैं, ऐसा होने पर प्रधानता ही 
नहीं होगी । गुण बहुत हैं, अतः अनेक गुणों से रंजित एक कोई प्रधान होना 
चाहिए वही वाक्याथ हो, तदूविषयक ही होना चाहिए | इसका उत्तर है कि फिर 
भी वे पदार्थ संसृष्ट दिखाई देते है । उनसे बनाया हुआ कोई एक संसर्ग सिद्ध 
गुण प्रधान भाव ज्ञात नहीं होता है । गुण प्रधान भाव नियत नहीं है, जिससे 
यही एक प्रधान है यह व्यवस्था की जा सके; कहीं पर क्रिया प्रधान है, कारक गौण, 
जैसे चावल से यज्ञ करना चाहिए । कहीं पर कारक प्रधान है क्रिया गौण, क्योंकि 
द्रव्य अभीष्ट है, जैसे चावलों को साफ करता है। इसलिए गुण प्रधान भाव का 
नियम न होने से परस्पर dae पदार्थ समुदाय वाक्यार्थ है, यही मानना 
श्रेयस्कर है । 


आगे विचार के बाद जयन्त इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं यदि प्रतीति के आधार 
पर दोनों में से किसी एक को प्रधान मानना ही चाहिए तो यह मत है- कि कारक 
साधन हैं, फल साध्य है क्रिया के द्वारा फल प्राप्त किया जाता है न्‌ कि फल से 
क्रिया | अतः दोनों में से फल को ही प्रधान मानना चाहिये। “फलस्यंव प्राधान्य- 
भिति सिद्धम” अतएव गौतम ने फल को प्रवर्तक बताया है। ( न्यायमंजरी, पष्ठ 


३३२- ३३४ ) | 
५-- वाक्य का अर्थ क्रिया है। 


वाक्य में क्रिया मूलतत्व हे--बाक्य के ८ लक्षणों में से जिनका मत 
यह है कि आख्यात शाब्द अर्थात्‌ क्रिया वाचक शब्द वाक्य है, उनके wr 
वाक्य का अर्थ क्रिया हैं। (पुण्यराज २,१) भर हरि ने इस मत पर 2७७ 
हि हरि का कथन है कि वाक्य का प्रयोग इसलिए किया 


ç 

विचार किया है.। AT हर का f e 
जाता है कि सत्तात्मक या निषेधात्मक अर्थ का बोध Sa ieee 
वाक्यार्थ का व्यवहार किया जाता है। उनकी सत्यता छै, अतः 


कराने के लिए वाक्य का ही प्रयोग करते हँ । किन्तु व्यवहार में कोई भी सत्य 
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या असत्य पदार्थ ऐसा नहीं है जिसमें कि क्रिया का समावेश न a 

का संसर्ग हुए बिना किसी पदार्थ है Re किया 
हुए बिना किसी पदाथ की प्रतीति नहीं हो सकती है । अतः व्यवहार में 

क्रिया रहित पदाथ नहीं हो सकता है | वाक्य० २,४३०--४३१ | : 


क्रिया रहित वाक्य नहीं होता है--यदि यह प्रश्‍न किया जाय बि 
“सत्‌ ! (सत्ता ) यह एक पद है । यह आकांक्षारहित सत्ता का प्रतिपादन गा 
है, इसमें क्रिया नहीं है, अतः क्रियाहीन भी पद होता है । इसका उत्तर भ हरि 
देते हैं कि “बह था” “हे” “नहीं था” “नहीं है” इनमें से किसी न किसी क्रिय T 
सम्बन्ध यहा पर भी अवश्य मानना पड़ेगा! अन्यथा वाक्याथे की समा 
नहीं होगी ' है आदि क्रिया से रहित केवल पद की साथकता नहीं होती है 
वाक्य में साध्य ओर साधन परस्पर अविनाभाव से रहते ह अर्थात्‌ एक के 
बिना दूसरा नहीं रह सकता | जिस प्रकार साधन क्रिया के बिना नहीं रहता है 
अतः आकांक्षा के कारण आक्षेपक ( लाने वाला) कहा जाता है ड्सी प्रकार 
क्रिया भो कारक के बिना नहीं रह सकती है, अतः क्रिया शब्द के द्वारा वाच्य 


Ç में 
क्रिया अर्थ में कारक का कथन किए बिना आकांक्षा निवृत्त नहीं होती है । प्रयराज 
~ "9 > 


वाक्य० २,४३२ तथा मंजूषा, To ४१३ | 
. ` क्रिया की वाक्य में मवानता--वाक्याथ का ज्ञान क्रिया के ज्ञान से 


होता है, अतः वाक्य में क्रिया की प्रधानता के कारण उसी का पहले विभाजन: 


किया जाता है कारक का नही ।. साध्य (क्रिया) की सिद्धि के लिए साधनों 


७७ 
( कारकों ) का प्रयोग किया जाता है। साधन अंग होते हैं, अतः इनकी प्रधां- 


a हु होने से उनका | विभाजन नहीं किया जाता है। क्रिया का भी प्रयोजक 
7 अतः फल की अपेक्षा क्रिया गौण है। पुण्यराज, वांक्य० २,४३४ | 


क्रिया वाक्यार्थ है-- 
र (थे है--क्रिया को अतएव वाक्यार्थ बताते हुए भर्तुहरि 


x कारक, विशेषण ) का प्रयोग क्यों किया है, उसका उत्तर दिया है कि 
सा का प्रयोग क्रिया का वास्तविक रूप बताने. के लिए है। वे केवल 
उपाय ह । पुण्यराज, वाक्य० २, ४२१ | 


lss A ar दृश्यरूप क्रिया है वैयाकरण जिस प्रतिभा को वाक्यार्थ 
सका विस्तार ही वाक्यार्थ है, वह यदि क्रिया का आश्रय न ले तो 


फल की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। फल की उत्पत्ति हो, अत: प्रतिभा वाक्य में क्रिया. 


के रूप में दृष्टिगोचर होती है। पुण्यराज, MT. २, १ | 


जयन्त ने न्यायमंजरी में मीमांसकों के अनुसार क्रिया को वाक्य का अर्थ 
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बताते हुए लिखा है कि वाक्य में क्रिया ही साध्यरूप से रहती दै । जो साध्य है 
बह साम्य होने के कारण प्रधान माना जाता है, उस साध्य का ही दूसरा नाम 
क्रिया हे, बही वाक्य का अर्थे है। प्रत्येक दृष्टि से क्रिया की ही प्रधानता है, अतः 
वह वाक्यार्थ है । जैमिनि ने अतएव मीमांसादर्शन में लिखा है कि द्रव्य गुण 
संस्कारों में क्रिया ही प्रधान है, क्योंकि ये क्रिया के लिए साधन हैं । क्रिया के 
आगे ओर कोई तत्त्व शेप नहीं रहता दै । न्यायमंजरी, To ३०३--३०४। 


३४१ 


दव्यगुणसस्कारेषु वादरि: | मीमांसा० ३, १, ३ | 
वाक्य का अर्थ भावना है | 


मीमांसको का मत- पुण्यराज का कथन है कि क्रिया और भावना में 
प्रायः समानता देखी जाती है, अतः AT हरि ने इसका पृथक्‌ विवेचन नहीं किया 
है । कुमारिल ने श्लोकवातिक के वाक्याधिकरण में तथा जयन्त ने न्यायमंजरी में 
(Fo ३०६--:१८ ) बहुत बिस्तार से भावना को वाक्यार्थं मानने का विचार 
किया है । भावना का क्या अर्थं है, इसको स्पष्ट करते हुए जयन्त का कथन है कि 
भाव्यनिष्ठ अर्थात्‌ भाव्य (स्वर्गादि ) विषयक भावक. ( पुरुप ) के व्यवहार को 
भावना कहते हैं । कुमारिल ने तन्त्रबातिक में कहा है कि ज़ो वस्तु कमी भी हुई 
ही नहीं, जैसे आकाशकुसुम या जो कभी उत्पन्न ही नहीं होता अर्थात्‌ सबथा नित्य 
जैसे आकाश, उसका कर्ता कोई नहीं होता है | l 
नित्यं न wad यस्य यस्य वा नित्यभूतता । 
न तस्य क्रियमाणत्वं खपुष्याकाशयोरिव ॥ 
तन्त्रवार्तिक २, १। 
स्वर्ग आदि इष्ट अर्थ आकाश और 'आकाशकुसुम से विलक्षण दै, अतः 
उसको भाव्य कहते हैं, पुरुष के व्यापार को भावना कहते हैँ । बह भाव्य अर्थात्‌ 
स्वगादि में निष्ठावाला है, और स्वगीदि का उत्पादक भी दै । न्यायमंजरी, प्रष्ठ 
bs के विषय में मतभेद है 
ना के में मतभेद--भावना के स्वरूप के विषय में मतभेद 
पाता SHE R Š ओर कोई उससे भिन्न। जयन्त ने उनका 
कोई उसका aS व मा ean 
उल्लेख किया 35 CH : 
$ १--भावार्थक, क्रियावाचक जो शब्द हें जो कर्म के बोधक हैं उनसे भावना 


है ’ ए आदि शब्दों से वह भावना का 
; होता है । “यजेत” यज्ञ करना चाहि, 
a ae किया जाता है । यज्ञ करता है, आदि शब्दों से भावना TRER 
करने योग्य पुरुष के व्यापार की प्रतीति होती है। यद्द भावना कुछ | 


से ही प्रतीत होती है, सबसे नहीं | 
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२--भावना एक क्रिया विशेष ही है जो कि पुरुष के अन्दर. व्या | 

रूप से है। बाहर उसका स्पन्दात्मक रूप है, वह क्रिया के क्षण से कुठ | 
विलक्षण है। 3 

३-पुरुष के प्रयत्न को ही भावना कहते हैं, जिससे कि पुरुष उदासीनता कौ 
दशा के अभाव को प्राप्त करता È | 

४--धाठु के अर्थ को भावना कहते हैं, बह प्रत्येक धातु के अर्थ में रहती है। | 
यज्ञ करना, दान देना आदि सभी क्रियाओं में अबुस्यूत है, जिस प्रकार गोख 
आदि जाति सब गाय आदि में रहती है | 


वाक्यार्थ भावना हे--कुमारिल ने अतएव श्लोकवार्तिक के वाक्याधिः 
करण में कहा है कि प्रत्येक. वाक्य में आख्यात ( क्रिया ) रहती है, अतः वाक्य / 
का अर्थ भावना ही है । पार्थसारथिमिश्र ने कुमारिल के भाव को, स्पष्ट किया है | 
कि “शुक्ला गौ: ( सफेद गाय ) में क्रिया नहीं है, यहाँ भावना अर्थ कैसे होगा | 
उसका उत्तर दिया है कि वहाँ क्रियापद का अध्याहार ( आक्षेप ) करना चाहिए, 
अन्यथा वाक्य पूर्ण नहीं होगा | "= 


भावनेव हि वाक्याथः सर्वचाख्यातवत्तयाः | । 
श्लोक० वाक्य» २३० | | 


कुमारिल ने भावना को अर्थ मानने में जो आक्षेप क्रिए गए हैं, उनका आगे 
विस्तार से उत्तर दिया है । 


अन्विताभिधान पक्ष का खण्डन | 


पदों को निरर्थक मानना पड़ेगा--भर्क हरि तथा पुण्यराज ने अन्विता- 
मिधानवाद का अर्थविज्ञान और ध्वनिविज्ञान दोनों प्रकार से खण्डन किया हे” a 
अन्विताभिधानवादियों का यह कथन कि पहले ही पद्‌ से सारे वाक्य का अर्थ | 
ज्ञात हो उ आगे के शब्द उस अर्थ को ही स्पष्ट करने के लिए हैं। उस पर 
आक्षेप किया ह कि यदि एक ही पढ्‌ से सारे विशेष अर्था से युक्त सम्पूर्णं वाक्य 
का अथ ज्ञात हो जाएगा तो अगले पदों का उच्चारण करना निष्प्रयोजन होगा । 
जिन पदों का अथ पहले ही ज्ञात हो चुका है, उनके फिर कहने से उनको निर- 
थंक मानना पड्गा | इसके दो उत्तर हो सकते हैं. एक यह कि ज्ञात हुए. अर्थ 
की फिर आवृत्ति नियम करने के लिए है, अथवा उसमें नियम था उसको स्पष्ट 
करने के लिए है । दूसरा यह कि कहे हुए अर्थ स्पष्ट करने के लिए यह अनुवाद 
मात्र है, अतः अगले पदों का उच्चारण निरर्थक नहीं होगा । यह समाधान ठीक 
नहीं है एक पद्‌ में सारे अर्थ की प्रतीति मान लेने पर अगले पदों को अनथक 
मात्तना ही पड़ेगा । साथ ही यह भी है कि एक पढ्‌ से सारे वाक्य के अर्थ की 
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प्रतीति नहीं होती है, यह भी सत्य है। अतः यह कहना कि व्यक्त की अभिव्यक्ति 
के लिए अन्य पद है, यह कोई समाधान नहीं है, क्योंकि एक पद से वाक्यार्थ 
का ज्ञान मानते हो और Beat को अभिव्यंजक | यदि यह कहा जाय कि सारे 
पदों से सामूहिक रूप से वाक्यार्थ का ज्ञान होता है तब अन्विताभिधानपच् ही 
सिद्ध नहीं होता, क्योंकि पहला पद्‌ नष्ट हो चुका, उसकी सत्ता न होने से 
उसका अगले पदों से अन्वय नहीं हो सकता है, अतः वाक्य के Aa का ज्ञान 
भी नहीं होगा । एक पद से सम्पूर्ण अर्थ की प्रतीति नहीं होती हे । अतः अगले पद 
जिनका कि अर्थ ज्ञात नहीं है, वह.न नियम के लिए हो सकते हैं और न अनु- 
वाद के लिए | 


यदि यह माना जाय कि वाक्यार्थ सारे पदों के एकमात्र समूह में रहता 
है और प्रत्येक में उसकी समाप्ति होती है, तब सबको वाक्य में रखने में 
निरर्थकता नहीँ होगी । परन्तु उस अवस्था में उसे अन्विताभिधानपक्ष कहना 
ठीक नहीं है, क्योंकि सार्थकता प्रत्येक पद में नहीं रही, अपितु अखण्ड समुदाय 
में सिद्ध होती है। पुण्यराज वाक्र्य० २,१८ तथा २,११७। 


पद और वण की सिद्धि नहीं होगी--यदि यह माना जाय कि वाक्य 
में विद्यमान पद के अतिरिक्त एक अखण्ड निर्विभाग वाक्य नहीं दै तो उस अवस्था 
में पदों में भी वणा की सत्ता सिद्ध होती है, क्योंकि वणे से अतिरिक्त पद भी 
नहीं है, अतः अवयव से अतिरिक्त अवयवी अर्थात्‌ पदों के अतिरिक्त T 
को मानना आवश्यक है। अन्यथा अवयव से प्रथक्‌ अवयवी को न मानने पर 
अवयवो के भी अवयव मानने पड़ेंगे | पदों के वण, वणी क भी अवयव वर्णभाग; 
उनके भी अवयव, इस प्रकार परमाण, तक अवयव मानने पड़ गे। कुछ के a 
में अणु के भी छः भाग हैं, इस प्रकार अणु के भी अवयब मोड क 
अवयवी शेष नहीं रहता है ओर सी पदाथ का उल्लेख ag नहीं हु ae | 
इस प्रकार के पक्षों को मानने पर सारा संसार ही अव्यवहार्यं और अनु 
ल्लेखनीय मानना पड़ेगा | 


° 
इसका परिणाम यह होगा, कि कोई वर्ण नहीं होगा, जब वणे नहीं pus 
पद भी नहीं होगा, और न Tal से वाक्य | उक्त रूप से कक rae के 3 
खर मानते हैं, उसी प्रकार अखण्ड वाक्य 
मानकर जिस प्रकार अखण्डबण को ; ponds i 
किसी एक अखण्ड को वाचक नहीं मा 
मांननी चाहिये। जब तक किसी ए 4 i ति 
i वाक्यार्थ . का ज्ञान देखा जाता हैं, 
ज्ञान नहीं होगा । वाक्य से वि 
कारिण नहीं है, अतः एक नित्य अखण्ड वाक्य की सत्ता सिद्ध होती है। पदो के 
द्वारा उसकी अभिव्यक्ति होती है। पुण्यराज) वाक्य० २, २४-९६ | 
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पदानि वाक्ये तान्येव वर्णास्ते च पदे ate | 
शष बण T भेदः माणुवत ॥ 
बर्णेषु वर्णंसागानां भेदः स्यात्‌ पर T 
ia वाक्य ० २, RSI 


i `यदि पदार्थ को ही वाक्यार्थं मानें तो एक 
पदाथ से भिन्न वाक्याथ-- यादि क : 
यह दोष आता है कि कितने ही वाक्यों में पहले पदों से कुछ अर्थ ज्ञात होता है 


आर वाक्य समाप्त होने पर कुछ भिन्न ही अथ ज्ञात होता है । उसको पदार्थ नहीं 
कह सकते जैसे एक वाक्य पतञ्जलि ने दिया है. कि ais D 

अनड॒वाहसुदहारि या त्वं हरसि शिरखा कुम्भं भगिनि साचीनमभिधावन्त- 
मद्राच्चीरिति | महा० १, १, ५७ । 


इसका पहले शब्दार्थ यह ज्ञात होता है कि “हे पानी ee बाली न + 
> बैल को ले जा रही दै ने तिरछे दौड्ते हुए घड़े को देखा 
को ले जा रही है, क्या तू लत adh रास ene 
ची अन है कि वाक्य में जो शब्द यथा स्थान नहीं रके हुए होते हें 
पतञ्जलि का क s जाता है। उक्त वाक्य का अन्वय 
उनको यथास्थान रखकर वाक्याथ जाना S जा बहन, जा 
रने पर ठीक वाक्यार्थे यह होता है कि “है पाती में बन वाली बहन, AN 
55% aes मानी है, क्या तूने तिरछे दौड़ते हुए बैल को देखा है” | भद 
सर पर घडा ले जा रही है, क्या तूर र 


Q 


हरि का कथन है कि पदार्थ को वाक्यार्थ मानने पर वाक्य के अन्तस जो अन्य | 


अर्थ का ज्ञान हुआ है, वह नहीं हो सकता | वाक्य ० R, २४८। 


A 
व्यडग्यार्थ में पदार्थ का अभाव--भद हरि ने और दोष दै 
व्यङ्ग्यार्थे वाले भी वाक्य होते हैं, जिनका शाब्दिक अर्थ प्रशंसा pa a 
बाक्यार्थ निन्दा होता है और कुछ ऐसे भी वाक्य होते हैं. जिनका शब्दाथ aT ७ 
Ct हे ~ वाक्य ` 
परन्तु व्यङग्याथ प्रशंसा है । te वाक्य m | 
हे ie अन्विताभिधान को वास्तविक समझना ठीक नहीं है। पद से अतिरिक्त 
१ 


€ 


वाक्य है और पदार्थ से अतिरिक्त वाक्यार्थ है | वाक्य० २, २४६ | 
६--वाक्य का अर्थ प्रतिमा है । 


भावनाभेद से अंथ भेदू--यहाँ पर यह प्रश्न स्वाभाविक है. bee 
बाक्यार्थ एक ही है, तो उसके विषय में अनेक मत क्यों हुए | spe 
हरि ने दिया है कि बाक्यार्थ एक होने पर भी उसके विषय अनेक See 
पुरुषों की अनेकों भावनाओं के कारण हैं । इस विषय vs प्राचीन अ a 
बहुत मत थे। उन मतों के अनुसार ही व्यक्तियों की विभिन्‍न वाता i 5 
हैं । वाक्यार्थ वस्तुतः एक ही रहता है, भावना मेद से उसे विभिन्न स | 
वाक्य० २, ११८-। प 

अविकल्पेऽपि वाक्यार्थे विकल्पा भावनाश्रयाः | वाक्य? YRI 
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वाक्याथ प्रतिभा हे- पुण्यराज ने निर्देश किया है कि अखण्ड पत्त के तीनों 
gta के लक्षणों में प्रतिमा वाक्य का अर्थ है । ( वाक्य० २, १ ) नवनवोन्मेष- 
शालिनी प्रज्ञा को ही प्रतिभा कहा जाता है । प्रतिभा को वाक्याथ कहने का क्या 
अभिप्राय है, इसको स्पष्ट करते हुए नागेश ने कहा है कि वाक्य का अर्थ प्रतिभा 
का ही विषय है | प्रतिमा का विषय होने से वाक्यार्थं के लिए प्रतिभा शब्द का 
व्यवहार होता है | मंजूषा, To ४१७ । 


कुमारिल ने श्लोकवारतिक के वाक्याधिकरण में प्रतिभा के विषय में अपना 
मत प्रकट किया है कि पदार्थो' के विषय में मनुष्यों की प्रतिभा विभिन्न प्रकार की 
उत्पन्न होती हैं, फिर भी वाक्य का अर्थ बाह्य पदार्थ ही मानना चाहिए। 
यदि प्रतिभा को वाक्यार्थ मानने का यह अभिप्राय है कि प्रतिभा वाक्य का 
प्रयोजन है या प्रतिभा वाक्य से” उत्पन्त होती है, तब उसको वाक्य का अर्थ 
मानने में हमें कोई आपत्ति नहीं है । श्लोक० ३२५ ३२७। 


जयन्त ने प्रतिमा को वाक्यार्थ मानने के विषय में विचार करते हुए कहा है 
कि प्रतिभा ज्ञान है, वह शब्द से उत्पन्न होती है । वह शब्द का विषय नहीं ee 
जैसे रूप काज्ञान चक्षु का । एक At को प्रत्येक व्यक्ति अपनी बासना के अनुसार 
वेसा ही समकता है, कोई उसे घृणित समभता है, कोई प्रिया और कोई उसे उप- 
भोग्य | इस प्रकार से प्रत्येक की प्रतिभा बिभिन्न होती है। व्याघ्र आया? कहने 
पर शूरों को उत्साह, कायरों को भय होता है, इतने से प्रतिभा को शब्दार्थ नहीं 
कह सकते | यदि वाक्य का प्रयोजन होने के कारण उसको वाक्यार्थ मानते हो 
तो बह मान्य है । प्रतिभा के विषय पदार्थ वाक्यार्थं हैं, प्रतिमा वाक्य का अर्थ 
नहीं है । न्यायमंजरी, To २३५ - ३३६ | 
नागेश ने प्रतिभा को वाक्यार्थं मानने में जो भ्रम या' कठिनाई थी, उसको 
स्पष्ट कर दिया है कि प्रतिभा का विषय होने के कारण वाक्याथ को ही प्रतिभा 
कह दिया है । । deli 
भव हरि और पुण्यराज ने प्रतिभा को वाक्यार्थ मानकर उसकी जो व्याख्या 
की है उसका सारांश निम्न है। वाक्य० २, ११४-१59 तथा १४५ १५४। 
जो कोई भी शब्द हैं, वह प्रतिभा का कारण है, अतः वस्तुतः प्रतिभा a एक 
वाक्य का अर्थ है। शब्द प्रतिभा को जागृत करता है, शब्द्‌ के सुनने से जिस 
व्यक्ति की जिस प्रकार की प्रतिभा जागृत होतो है, वही डसके se उस शब्द का 
अर्थ होता है प्रत्येक की प्रतिभा समान र नहीं होती है, अत स m S 
एक ही ज्ञान नहीं होता है ऐसी स्थिति में वस्तु का क्या स्वरूप है, यह TN 
में कोई नहीं बता सकता है । प्रत्येक पुरुष अपनी प्रतिभा के अनुसार उ के 
'रूप में समभता दै, जानता है और देखता है, प्रतिभा अखण्ड है । अतः वा याः 
४४ 
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अखण्ड और एक होता है । उसका स्वरूप व्यक्ति की ad है। शब्द्‌ 
ज्ञानवान प्राणियों की ही प्रतिभा को उदूबुद्ध नहीं spe # bs 
पक्षी आदि को भी अर्थ का ज्ञान कराता है। बालकों, पशु, eet के 

के कारण शाब्द से अर्थ की प्रतीति होती है । प्रत्येक की प्रतिभा 
ता कि RR जाति के अनुसार नियत हे । उसी का प्रबोध होता है, 
हक धार पर सारा व्यवहार होता है । यह प्रतिभा सारे प्राणियों द्वारा 
a et a जाती है । यह शब्द का कारण है | समस्त व्यवहारा का मूल कारण 
कत प्रतिभा को वाक्यार्थं मानना चाहिए | 


प्रतिमा स्वाभाविक होती है--अभ्यास के कारण शब्द tis 
जाना गया दै। बह अभ्यास (संस्कार) इस ज का होता se अला 
नीर उसका क्या स्वरूप है, इसका उत्तर दिया A बह इस जन्म 5 s a 
: । बालक को उसका कोई उपदेश नहा देता है, वह पूव ee ae na > 
को समय या संकेत नाम दिया जाता है। यह प्रतिभा Sane WA 
इसका ज्ञान इस प्रकार से होता है कि वह सहसा इस pl वता द 
चाहिए | कोड़ा लगते ही घोड़ा चल पड़ता है और अंकुश 
$ oe जाता है. कि मुके यह करना चाहिए | इस प्रकार सारे प्राणी 
Tr बासनासूलक अभ्यास के कारण प्रतिभा से अपने काया को 
'करते हँ। 


वाक्य से प्रतिभा का प्रबोध- वाक्य में अवास्तविक पदार्थों के द्वारा 
अभिव्यक्त प्रतिभा को वाक्याथ कहा जाता है! च ai) कि हि. 
अज्ञान वे भाए र 
में ग्रहण करने पर भी वाक्र्याथज्ञान क समय प्रति र 
से पथक्‌ होती है । बैयाकरण इसी को जात्या मानते if Bio 
द N ; ८३.६ वर्णन a र z 
है, इसका “यह है” इस रूप में कोई व 
ae स्वानुभव सिद्ध है, परन्तु अनुभवकत्ती भी उसका निरूपण नहीं कर 
सकता | ह... 
प्रतिभा सारे रूपों वाली है--अतिभा का स्वभाव यह है कि E 
स्मलित पदार्थी' में भी अज्ञातरूप से मेल करा देती हैं | वही सारे नर g 
वाक्या में स्वरूप वाली होकर वाक्य का विषय बन जाती है | प र 
यह दै कि सारे वाक्य प्रतिभा का आश्रय लेकर HA बोध करा 
a काले में 
प्रतिभा साज्ञात्‌ शब्द से भी उत्पन्न होती है, अर्थात्‌ वयावर थि 
शब्द से प्रतिभा का उद्य होता है । यह जन्मान्तर की भावना Ba की 
रहती है, जैसे पशु-पक्तियों आदि में । कोई भी इस प्रतिभा ae 
नहीं कर सकता है । इसका भाव है. कि प्रतिभा को ही सारा 
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any है, पशु पक्षी आदि भी प्रतिभा के आधार पर ही अपने सारे कार्य 
करते हैं | 


प्रतिभा स्वभाव-सिद्ध है--जिस प्रकार प्रत्येक द्रव्य में स्वाभाविक मन्द 
आदि शक्तियां देखी जाती हैं, उसी प्रकार प्रतिभाशाली प्राणियों को विशेष 
संस्कारों से उत्पन्न प्रतिभा का स्पष्टतया ज्ञान होता है । यह प्रतिभा पूर्व जन्म के 
अभ्यासा के कारण होती है जैसे वसन्त ऋतु में कोयल की ध्वनि को कौन बद्‌- 
लता है । पत्तियों को घोंसला बनाना किस ने सिखाया ! मकड़ी को जाला बनाना 
कौन बतात। दै? यह सब स्वाभाविक प्रतिभा के कारण दै । भोजन करना, 
प्रेम करना, हेष करना, कूदना, आदि क्रियाएँ, जो कि जाति विशेष में प्रसिद्ध 
होती हैं, उन्हें पशु-पक्षियों को कौन सिखाता हे । इन उदाहरणों से ज्ञात 
होता है कि प्रतिभा समस्त जीवों में रहती है । वह स्वाभाविक है । उसी से ज्ञान 
होता है | 

प्रतिभा का मूलकारण शब्द हे-भत हरि ने यह सिद्ध करने के पश्चात्‌ 
कि ऐसा कोई जीव नहीं है जिसमें प्रतिभा किसी न किसी स्वरुप में नहीं हो, यह 
सिद्ध किया है कि प्रतिभा का मूलकारण शब्द ही है, चाहे वह इस जन्म की हो या 
पूर्व जन्मों की | प्रतिभा का विकास शब्द के बिना नहीं हो सकता दै | यह प्रतिमा 
शब्द के द्वारा इस जन्म में भी प्रबुद्ध होती हे और कभी यह जन्मान्तरीय होती 
है । अन्ततोगत्वा प्रतिभा का मूल शब्द को ही मानना पड़ता al 


प्रतिमा छः प्रकार की होती हैं--भद हरि ने इस प्रतिभा को निमित्त भेद 
से छः प्रकार का माना है। इसका भाव यह है कि प्रतिभा सब में रहती है, परन्तु 
उसमें भेद आश्रय भेद से होता है । वस्तुतः प्रतिभा में कोई भेद या विभाग नहीं 
है । कहीं पर यह स्वाभाविक होती है, जैसे पशु-पक्षियों आदि में । कहीं ‘sa 
( आचरण, क्रिया ), अभ्यास, योग ( योगाभ्यास, ध्यान, समाधि ), Fe ब 
( am के शुभाशुभकर्म ) तथा विशेष अर्थात्‌ किसी योगी ऋषि आदि के दा 
आधान के कारण यह प्रतिभा जाणत होती है । 


स्वमावचरणाम्यासयोगादष्टोपपादिता l 


विशिष्टोपह्विता चेति प्रतिभां षड्विधा fag: ॥ 
वाक्र्य० २, १५४ | 


प्रतिभा का भावाथ-भर्त हरि ने वाक्य को अखण्ड = wa 
नित्य माना है | उनके मत से बाक्यार्थ वाक्य का दी rai l ma र 
नित्य वाक्य का विकास प्रतिभा है | वह स्वाभाविक क a पै 
है | शब्द को वे शब्दतत्त्व ( परत्रह्म ) मानते हैं। ae ह क a 
रहता दै । उसी की ध्वनि (प्रतिभा ) दै | परन्रह्म की प्रा वार 
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विकास का परिणामं सृष्टि है। यंह प्रतिभा जिस प्रकार मूलतत्त्व में रहती है 
उसी प्रकार संसार के सूक्ष्म और स्थूल ह तत्त्व में रहती है । मनुष्य पशु. 
पक्षियों आदि में बह्‌ प्रतिभा के रूप में है। संसार का राव्दशास्न मनुष्य की 
प्रतिभा का उद्गार दै । प्रतिमा ही शब्दतत्त्व को सभमती है और उसको शब्द 
शा के रूप में मूर्तरूप दे देती है अतएव भक हरि ने प्रतिभा को वाक्यार्थ 
मानने पर इतना बल दिया हैं। किसी aos को मानने. में भले ही किसी को 
विप्रतिपत्ति हो, परन्तु प्रतिभा को मानने में किसी को आपत्ति नहीं हो सकती । 
बही परश्रह्म की ध्वनि है, परब्रह्म का मूतेरूप है । उसका साज्ञात्कार वाक्याथ का 
साक्षात्कार दै। . 
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वात्य और वाक्यार्थं के विषय में इससे ga लिखा जा चुका है | वैयाकरणों 
ने भाषातत्त्व पर बाह्य दृष्टिकोण से ही विचार नहीं किया है, अपितु उसके. मौलिक 
तत्त्व पर अरन्तद्देष्टि से भी विचार किया है | शब्द और अथं का क्या स्वरूप है, 
उनका परस्पर क्या सम्बन्ध है, अर्थ का विकास कैसे होता है,.अथ में नित्यता है 
या अनित्यता, आदि विषयों का विचार वैयाकरणों ने स्फोटवाद में किया दे । 
सार्थकता वर्ण में है या पद में या वाक्य में | इनका वास्तविक रुप क्या है, यह 
सब स्फोटवाद का विषय है। अर्थविज्ञान. का विषय है, अर्थ विषयक सभी 
प्रश्नों पर विचार करना, परन्तु स्फोटवाद. का विषय शब्द और अर्थ दोनों के 
सभी तात्त्विक प्रश्नों पर विचार करना है। वैयाकरणों के मतानुसार शब्द आर 
अर्थ एक ही आत्मा के दो विभिन्न भाग हैं, अतएव wd हरि ने वाक्यपदीय के 
प्रथम काण्ड में स्फोट और ध्वनि दोनों पर विचार किया है | अन्तद्टष्टि से देखा 
जाय तो शब्द और अर्थ एक ही तत्त्व है । अर्थ शाब्द का ही विवत है । वाक्य- 
स्फोट अर्थात्‌ अर्थ-समन्वित शब्द का प्रायोगिक स्वरूप देखा जाय तो वह वाक्य 
रूप है | उसमें दो तत्त्व रहते हैं । एक स्फोट और दूसरा ध्वनि । स्फोट के कारण 
सार्थकता है और ध्वनि के कारण व्यावहारिक उपयोगिता | स्फोटवाद का मौलिक 
अभिप्राय यह है कि शब्दतत्त्व का वास्तविक स्वरूप क्या है, उससे अर्थतत्त्व का 


विकास कैसे होता है, शब्दतत्त्व से अथतत्त्व का विकास होने पर अर्थतत्त्व का 
क्या स्वरूप होता है । 


स्फाखाद का प्रारम्भ .. 


फो फोटायनऋषि से प्रारम्भ--स्फोटवाद का प्रारम्भ कब हुआ, इसका 

क्या ous है, यह निश्चित और असंदिग्ध कर से र. ना oul 
जा कि स्फोटवाद के : 

भूमिका में इस बात का उल्लेख किया जा चुका TE uf 

ae का वेद और ब्राह्मणप्रन्थों आदि में उल्लेख मिलता 2 pa शब्द्‌ ‘ ae 

तत्त्व ) नित्य है, अखण्ड है, उससे ही रथ ( सृष्टि) का 'बिकास;होता दै. । पदः 


¥ 


कार अर्थात्‌ वैयाकरण उस वाक्यात्मक शब्दशाख का विश्लेषण करके बसे सुबोध 
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और सरल बनाते हैं। वेद और ब्राह्मण-अन्यों में ae ee a शङ्‌ 
इस भाव को प्रकट करने के लिए प्रात होते हैं, परन्तु a mr इस 
भाव को व्यक्त करने के लिए प्राप्त नहीं होता है, अतः ss m E 
का प्रारम्भ कत्र हुआ यह अनिश्चित है.। पाणिनि १ OU E 
दिया है ' अबङ स्फोटायनस्य' ( अष्टा० ६, १, १२३) जसमें sl a i 
यन का नाम दिया है। इस नाम में स्फेटशब्द सबप्रथम Bales श 
हरदत्त ने उक्त सूत्र में आये हुए स्फाटायन नाम की व्याख्या wa की टीका 
पदमंजरी में की है कि स्फोटायन नाम के एक महान्‌ i T T 
स्फोटायन इसलिए पड़ा था कि स्फोट के सिद्धान्त का उन्होंने अयन अथात्‌ 
पारायण किया था; और स्फेटवाद के प्रतिपादक ae त्त : 

i : स्फोट प्रति णा चाय: 
स्फोटो5यनं पारायणं यस्य स स्फोटायनः SN धा pa 


नागेश ने स्फाटवाद पुस्तक में इस बात को स्वीकार किया ie कि या स्फाट- 
बाद स्फोटायन ऋषि का मत है अर्थात्‌ इस वाद BI ALA डन ते हुआ È| 


an 
चैयाकरणुनागेशः स्फोटायन IAAT | 
परिष्कृत्योक्तवांस्तेन प्रीयतां जगदीश्वरः॥ , 
(go १०२ अड्यार लाइब्रेरी सीरीज नं० ५५ ) 


यास्क ने निरुक्त के प्रारम्भ में ( पृष्ठ १, १-२) शब्द की अनित्यता को 
मानने वाले आचार्य औदुम्बरायण के मत का खण्डन T अपना मत स्पष्ट 
किया है कि शब्द नित्य है, व्यापक है, अंगु से भी सूक्ष्म है | दुर्गीचाय ने इसकी 
व्याख्या में स्फेटवाद की व्याख्या की है. 


ब्याप्तिमत्तवात्त शब्दस्याणीयस्त्वाच्च | निरुक्त १,२। 


पाणिनि का मत-कात्यायन और पतञ्जलि ने इस FE m E 
किया है कि आचार्य पाणिनि का क्‍या मत था। दोनों ने fag शंब्दाथसंबन 
( महा० आ० १) की व्याख्या में यह स्पष्ट किया है कि पाणिनि शब्द को नित्य 
मानते थे । वे भी स्फाटायन के तुल्य स्फेटवाद के समर्थक थे । पाणिनि के निम्न 
तीन सूत्रं से स्फोटवाद का भाव और पाणिनि का मत स्पष्ट हो जाता al 


“सर्वत्र विभाषा गो, 'अवङरुफाटायनस्य', “इन्द्र च नित्यम्‌? । ( अष्टा ६ 

१, १२२ = १२४) पतञ्जलि ने अन्त के दोनों सूत्रों का भाव पारिभाषिक कि 

अर्थात्‌ उदात्त अनुद्‌।त्त आदि की व्याख्या से स्पष्ट किया हे । भट्टोजिदीक्षित आर 
काशिकाकार बामन जयादित्य ने इसको चार उदाहरणों द्वारा स्पष्ट किया है। 


थैक थक्‌ 
अम्रम्‌, गोऽग्रम्‌, गवामम्‌ , 'गवेन्द्रः । बणेवादी वर्ण को MAB मानकर उसका TAF, 
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अस्तित्व स्वीकार करते हैं | पदवादी वर्णोंको अनर्थक मानकर पद को सार्थक 


` मानते हैं, परन्तु वाक्य में पद की सत्ता मानते हैं। वाक्यवादी पद और वर्ण 


दोनों को अनथक मानते हैं, केवल वाक्य को सार्थक मानते हैं । प्रथम दो उदा- 
हरण वर्णवादी और पदवादी का मत बताते हैं, तृतीय उदाहरण वाक्यवादी 
स्फोटायन का मत बताया है और चतुर्थ उदाहरण पाणिनि का मत बताता है | 
पाणिनि का गो शब्द को रखकर इन डदाहरणों को बताने का भाव यह ज्ञात 
होता है कि उन्होंने गो शब्द को शब्दतत्त्व का प्रतिनिधि रखकर स्फाटवाद पर 
विभिन्न मतों का उल्लेख किया है ओर अन्त में गवाग्रम और गवेन्द्रः उदाहरणों 
द्वारा यह स्पष्ट किया है कि वस्तुतः वाक्य ही सार्थक होता है, उसमें वणो और 
पदों का अर्थ नहीं है। ओ को अवङ करके शब्द के दो विभाग स्फेट और ध्वनि 
दोनों की व्याख्या की है । इसको इस प्रकार समभा जा सकता है 'ओ? बराबर है 
‘mae के | अवङ” में तीन भाग हैं ओ ( अव्‌ )-अ-ङ , ओ स्फोट का भाव 
बताता है कि अवड में भी स्फोट अर्थात्‌ ओ का अंश उतना ही दै । अङ्‌ ध्वनि 
का भाव बताता है, आगे उल्लेख किया जायगा कि ध्वनि के भी दो भेद हैं, एक 
प्राकृत ( मौलिक) और दूसरी वैकृत ( अनुरणनरूपात्मक ) अङ में श्र प्राकृत 
ध्वनि की व्याख्या करता है और ङ्‌ वैकृत ध्वनि की | 


व्याडि का मत- फाव्यायन और पतञ्जलि रफोटवाद के समर्थक दु । इस 
विषय पर उनसे भी पूर्व आचार्य व्याडि ने अपने संग्रह नामक ग्रन्थ में बहुत 
विस्तार से शब्द के नित्यत्व और अनित्यत्ब पर बिचार किया था। अतएव 
पतञ्जलि ने 'किं पुननित्यः शाब्दः, आहोस्वित्‌ कार्य ( शब्द नित्य है कि अनित्य ) 
( महा० आ० १ ) के विवरण में कहा है कि संग्रह में इस विषय पर मुख्य रूप 
से विचार किया गया है कि शब्द नित्य है nie | दोनों पक्षों के दोप और 
गुण बताए गये हैं। अंत में निर्णय दिया दै कि यद्यपि शब्द नित्य है, तथापि 
अनित्य है। दोनों प्रकार से नियम सूत्र बनाने चाहिये। नित्य ओर अनित्य 
दोनों मानने का अभिप्राय यह है कि यद्यपि शब्द स्फोटरूप से नित्य है तथापि 
ध्वनिरूप से अनित्य है। | ! 
पतञ्जलि के विवेचन का आधार आचार्य व्याडि का संग्रह मन्थ था । संग्रह 
के कुछ श्लोक पुण्यराज ने उद्धूत किए हॅ जिनसे स्फोटवाद के मौलिक प्रश्नों पर 
प्रकाश पड़ता है । स्फोट और ध्वनि के विषय में आगे पतञ्जलि और मळ हरि 
के विवेचन का उल्लेख करते हुए विशेष विस्तार से लिखा जाएगा । यहाँ पर 
सुत्ररूप में व्याडि*के विचारों का उल्लेख किया जायगा | 


स्फोटवाद और WS तवाद की Os के विदेचन में 

[द्‌ या ब्रह्मवाद का 

विशेषरूप से स्मरण रखना चाहिए कि स्फोटवाद अद्वतवाद या ABTS a 

ही बैयाकरणरूप है। दोनों विवेचनों में कोई मालिक अन्तर नहीं है। 'शब्द- 
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कौस्तुभ? में (Fo १२) भट्टोजिदीच्षित ने इसका स्पष्ट उल्लेख किया है । जिस 
प्रकार अद्वेतवाद में भी विभिन्न सत हो गए हैं, उसी प्रकार स्फोटवाद के विषय 
में भी बिभिन्न . मत हैं । अद्वैत वेदान्त आत्मा को ज्ञानरूप मानता है। आत्मा 
ज्ञानरूप है और ज्ञाता भी है । ज्ञाता वस्तुतः ज्ञान से थक नहीं होता । ये दोनो | 
भिन्न वस्तु नहीं हैं । अद्वेतवादी आत्मा की अद्वेतता को नाग ब्रह्म नाम 
देते हैं। aat नित्य निविशेष ब्रह्म से सृष्टि की उत्पत्ति के मूल में बरह्म की बीज । 
- शक्ति को माया नाम देते हैं । माया में दो शक्तियो होती हैं आवरण तथा विक्षेप | | 
आवरण शक्ति ब्रह्म के शुद्ध स्वरूप को ढक लेती है और विक्षेप शक्ति उस ब्रह्म | 
में सृष्टि के प्रपंच को उत्पन्न करती È | (हम्दश्यविवेक, श्लोक १३--१५)॥ | 
-निर्विशेष ब्रह्म माया के द्वारा अवच्छिन्न होने पर सविशेष या AY TST को प्राप्त | 
होता है। तब उसे ईश्वर कहते हैँ। विश्व की सृष्टि, स्थिति तथा प्रलय का कारण | 
यही ईश्वर है । वेदान्त के अनुसार ईश्वर ही जगत्‌ का उपादान कार! भी है। | 
जगत्‌ की सृष्टि SAY के द्वारा होती है। अन्तःकरण में स वाले चेतन्य को | 
जीव कहते है. । जीव के विषय में शंकराचाय का सत है कि ( शांकरभाष्य २ | 
३, १७) शरीर तथा इन्द्रिय-समूह के अध्यक्ष और कमफल के भोक्ता आत्मा को | 
ही जीव कहते हैं । जीव की उत्पत्ति.के विषय में शंकराचाय का कथन हैकि | 
_(शाकरभाष्य २, ३, १७ ) शरीर आदि उपाधियों की ही उत्पत्ति होती है, नित्य | 
“आत्मा कभी उत्पन्न नहीं होता है । जगत्‌ असत्य है । जगत्‌ को असत्य या मिथ्या 
मानने का क्या भाव है, इसकी व्याख्या शंकराचार्य ने विज्ञानवादियाँ के मत 
'का खण्डन करते हुए की है। यह कथन कि जगत्‌ के समस्त पदाथ स्वप्नवत्‌ | 
मिथ्या हैं, सर्वथा उपहासास्पद है। शंकराचार्य का कथन है कि बाह्य अथंकी | 
'उपलब्धि सर्वदा साक्षात्‌ रूप में हमें हो रही हे । प्रति्षण अजुभूयमान पदाथा | 
की सत्ता उनके ज्ञान के अतिरिक्त न माननां उसी प्रकार उपहासास्पद है, जैसे | 
'स्वादु भोजन करके तृप्त होने वाला पुरुष, जों न तो अपनी ही तृप्ति को माने;न | 
भोजन की बात स्वीकार करे | (शाकरभाष्य २, २, २८) असत्य मिथ्या याअनित्त | 
का यहं भाव नहीं है कि बह्‌ सर्वथा काल्पनिक है । अतः शंकराचार्य ने सत्य की | 
परिभाषा यह की है. कि “यदू रूपेण यन्निश्चित तदू रूपं न व्यभिचरति, तत्‌ 
: सत्यम्‌? अर्थात्‌ जिस रूप से जो पदार्थ निश्चित होता है, यदि वह सवदा उसी 
रूप से रहे, उसमें कमी कोई परिवर्तन आदि न हो, उसे सत्य कहते हैँ। संसार 
"यह सत्यता का लक्षण नहीं घटता, क्योंकि बह परिणामी अस्थिर विनाशी & 
“अतः उसे असत्य माना है । इसी आधार पर तीन सत्ताएँ वेदान्त में मानी जाती 
१ - प्रातिभासिक या प्रांतीतिक जो प्रतीत हो कि सत्य है, परन्तु बाद में सब 
असत्यः ज्ञात. हो । जैसे GAT । २-व्यावहारिक सत्ता, जो व्यावहारिक 
हृष्टि से सत्य हो, परन्तु पारमार्थिक दृष्टि से सत्य न हो; जैसे जगत्‌ के पदा.” 


` 


में अबाध्य 
मनुष्य, जीब-जन्तुओं की सत्ता, २--पारमार्थिक सत्ता), जो त्रिकाल. में श 
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होने से पूर्णरूपं से सत्य होता है, ऐकान्तिक सत्य । वह केवल ब्रह है, वही पारमा- 
थिंक सत्य है | 
वैयाकरणों ने अर्थतत्त्व को स्पष्ट करने के लिए ब्रह्म, जीव, जगत्‌, माया 
आहि शब्द न रखकर उन भावों के लिए अन्य शब्द दिए हैँ । स्फोटवादी परब्रह्म 
के स्थान पर शब्द को ब्रह्म कहते हैं। शाव्दत्रह्म ज्ञान रूप है (वाक्य? १, ११२,) 
बही एक ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय तीनों रूपों में है । वही सब का उपादान कारण है | 
वही भोक्ता (पुरुष भोक्तव्य (विषय) भोग (सुख दुख आदि अनुभव) है, (वाक्य 
१, ४ तथा १, १२८) वह स्वयं अखण्ड अनादि अत्तर है | शब्दतत्त्व से अर्थतत्त्व 
अर्थात्‌ सृष्टितत्त्व की उत्पत्ति के मूल में उसकी बीजशक्ति को माया न कहकर 
वृत्ति कहते हैं, उसका स्वरूप क्रिया है, (वाक्य० १, ५१) । स्फेटवाद के शब्दों में 
स्फोट नित्य, अखण्ड, निर्लेप और अनिवेचनीय है शब्द सृष्टि के मूल में विद्यमान 
उसकी बीज-शक्ति को ध्वनि कहते हैं । उसके दो भेद हैं - प्राकृत और वैकृत | नित्य 
शब्द या स्फोट को ध्वनि से युक्त होने पर सगुणरूप को प्राप्त दोने पर वाक्य- 
स्फोट कहते हैं। यही शब्दशास्त्र और अर्थशास्त्र का उपादान कारण है । इसको 
भत हरि ने “एकोऽनवयवः शब्दः” ( एक अखण्ड नित्य शब्द वाक्य है. ) कहा 
है। उसी में से अपोद्धार द्वारा पदों की कल्पना की जाती है। वे वस्तुत: उससे 
प्रथक नहीं हैं। अपितु उसके काल्पनिक अवयव हैं। वाक्यस्फोट के bees 
अन्विताभिधानवाद प्राकृत ध्वनि को ही सत्य मानता है, वैकृत को नहीं | अभि- 
हितान्वयवादी वैकृत को भी सत्य मानते हैं। वे aul को सत्य मानते ži भत हरि 
ने बर्ण और पदों को असत्य मानने पर सत्यासत्य की व्यवस्था की है कि 
बाह्य सत्ता गौण सत्ता को सर्वथा असत्य या काल्पनिक नहीं मानते । ( vi 
२, २८७-२६८ )। वैयाकरणों के मतानुसार अखण्ड वाक्यस्काट शरम थक 
सत्ता है । पद्स्फेट व्यावहारिक सत्ता Pak यर्णवाद ध्वनिरूप वर्णा की सत्ता, 
तथा उनकी सार्थकता प्रातिभासिक सत्ता है । ; 
स्फोटवाद और आचाय व्याडि 
स्फाटवाद के सिद्धान्त को मानने के लिए निम्न कुछ बातें मानना आवश्यक 

है । शब्द एक है, नित्य है, और अखण्ड है। उसकी अभिव्यक्ति ध्वनि से होती 
हे ey के न चेत है, एक प्राकृत दूसरी वेकृत | T oa a 
हैं, अपितु वाक्य हो सार्थक होता है।अथ की Spel gS 
व्याडि ने इन बातों को स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है। द्‌ 

योग्य हैँ: रे vg ॥ ४ 
७ हि एक और अखण्ड eS और अर्थ में कोई ली है । 

भें लिया जाता है । शब्द और अथ में मॉलिकतर 

व्यघहार में इनको एथक कर | i 


एक ही दै, वह एक है और नित्य है । 
४५ 
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शब्दाथयोरसंभेदे व्यवहारे एथकक्रिया | 
यतः शब्दार्थयोस्तत्त्वमेक तत्‌ समवस्थितम्‌ ॥ 
वाक्य० १, २६ की रीका A 
शब्द में कोई विभाग नहीं है। उसकी विभागयुक्त अर्थात्‌ क्रमयुक्त वरणो 
से, जो कि वैखरी ध्वनिरूप हैं, अभिव्यक्ति होती है। वह अभिव्यक्त ध्व निरूप 
aut से अथे का वाचक होता है । वह अथ रूपात्मा शब्द बुद्धि में शब्दतत्व 
के साथ अभिन्नता अर्थात्‌ तादात्म्य को प्राप्त हो जाता है, भाव यह है. कि शब्द 
का उच्चारण होने पर वह बुद्धिस्थ शब्द के साथ तादात्म्य को प्राप्त होता है, 
उस बुद्धिस्थ शाब्द से ही अर्थ का ज्ञान होता है। 
अविभक्तो विभक्तेम्यो जायतेऽस्य वाचक: | 
शब्द्स्तत्राथ रूपात्मा संभेदमुपगच्छुति॥ 
चाक्य्र० १, ४५ की टीका में । 
स्फोट और प्राक्त वैकृत ध्यनि-- स्फोट की उपलब्धि प्राकृत ध्वनि से 
होती दै । वैकृत ध्वनि वृत्तिभेद अर्थात्‌ शीघ्र बिलम्ब आदि स्थिति के भेद में 
कारण ÈL 
स्फोटस्य ग्रहणे हेतुः प्राकृतो ध्वनिरिष्यते | 
वृत्तिभेदे निमित्तत्वं daa: प्रतिपद्यते ॥ 
वाक्य० १, ७७ सूर्यनारायण की टीका। 
र हे ह भें 
वाक्य ही साथेक हे कोई भी पद किसी अर्थ में नियमित नहीं है 
Ramee are itn नही है. ओर. न उनकी कोई सा 
s ९ 
केवल वाक्य ही सार्थक है । उसी की सार्थकता से पढ्‌ की सार्थकता और 


सत्ता है.। 


नहि किंचित्‌ पद्‌ न्ञाम रूपेण नियतं क्वचित्‌ । 
पदानामर्थेरूप च वाक्याथोदेब जायते ॥ 
वाक्य० १२६ की टीका 
स्फोटवाद और पतञ्जलि 

पाणिनि का नित्यशब्दवाद्‌-पतञ्जलि ने समस्त महाभाष्य में पाणिनि 
के सिद्धान्त का दृढतापूर्वक प्रतिपादन किया है कि शब्द सर्वथा नित्य है। अतः 
एव आगम आदि के स्थलों पर स्पष्टरूप से उल्लेख करते हैं कि पाणिनि का 
मत है कि शब्द नित्य है, यदि किसी भी शब्द में विकार आदि होगा तो नित्यता 
के सिद्धान्त की क्षति होगी। अतएव शब्दों में आगम विकार नहीँ करके उनके 
स्थान पर आदेश करना चाहिए अर्थात्‌ आगमरहित के स्थान . पर आगमयुक्त 
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atc विकाररहित के स्थान पर विकारयुक्तं दूसरा पद आ जाता है। सारे 
पद्‌ के स्थान पर दूसरा नया पद आता है, विकार आदि नहीं होता । 


° Q ~ 
QI सर्वपदादेशा दाक्षिपुत्रस्थ पाणिनेः | 
~ ~ f (a 9 
एकदेशविकारे हि नित्यत्वं नोपपद्यते ॥ 
महा० ७, १, २७। 


नित्य शब्द का स्वरूप--पतञ्जलि ने “अ इ उ ण ( महा० Ale २ ) सूत्र 
की व्याख्या में जाति में शक्ति है कि व्यक्ति में, जातिस्फोट है कि व्यक्तिस्फोट, 
इस पर विस्तार से विचार किया है। इसी प्रकरण में शब्द के विषय में अपना 
सिद्धान्त लिखा है कि शब्द नित्य हँ. । नित्य शब्दों में प्रत्येक वर्ण कूटस्थ अर्थात्‌ 
सर्वथा निर्लेप निरंजन और अचल होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का चय) 
बृद्धि या विकार नहीं होना चाहिए | पतञ्जलि के इस कथन से स्पष्ट है कि उनका 


अभिमत शब्दत्रह्म ही है, अन्य नहीं | 
A x 
नित्याश्च शब्दाः नित्येषु च शब्देषु कूटस्यैरविचालिभिवंशभेबितब्यमनः 
पायो पजनविकारिसिः | महाभाष्य, ATO R | 


(स्फोट) शब्द का लक्षण--पतञ्जलि ने शब्द का लक्षण किया है कि 

जिसकी श्रोत्र से उपलब्धि होती दै, जो बुद्धि के द्वारा ग्रहण किया जाता है, जो 
fi हे EN 

प्रयोग अर्थात्‌ उच्चारण से अभिव्यक्त होता है और आकाश जिसका स्थान है, 
उसे शब्द कहते हैँ, उसका आश्रय आकाश भी एक है | 

श्रोत्रोपलब्धिबुँद्धिनिग्राँह्य प्रयोगेणामिज्वलित आकाशदेशः शब्दः | एक च 


पुनराकाशम्‌ | भहा० आ० 3 | | 

स्पष्टीकरणा--केयट और नागेश ने पतञ्जलि के इस शब्द के लक्षण की 
व्याख्या में यह निर्देश किया है कि उक्त IT में पतञ्जल ने जो शब्द THE, 
बह बहुत सार्थक और विशेष भावपूर्ण हैं। पतञ्जलि ने यहा पर स्फोटरूपी शब्द 
की व्याख्या की है। कैयट आर नागेश के अनुसार प्रत्येक भाग का भाव 


निम्न है | : 
१--जिसकी श्रोत्र से उपलब्धि होती है---का भाव यह है कि शब्द को 
कान में ही उपलब्धि होती है। यहाँ पर श्रोत्र शब्द का भाक - है कि p 
आकाश का एक अंश है । कान में विद्यमान आकाश को ही ne pe 
में शब्द की साक्षात्‌ उपलब्धि होती है। कान a उपलब्धि कहन ae जळ 
निकलता है कि शब्द का स्थान आकाश है, क्योंकि ब ms se 
ग्रेण नहीं कर सकती हैं | श्रोत्र में क्रियाशीलता नहीं है कि वह दस; 


पर जाए | अतः जब तक शब्द को आकाश 


भें रहने वाला नहीं मानेंगे, तब तक 


प 
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इसका ग्रहण नहीं हो सकता है । जो इन्द्रिय जिस तत्त्व की बनी है, वही उसका 
ग्रहण करती है, श्रोत्रेन्द्रिय आकाशतत्त्व का ही कणंवर्ती स्वरूप है, अत: उससे 
उसका ग्रहण होता है। 


| 
२- घुद्धि से जिसका ग्रहण होता है -श्रोत्रोपलब्धि से ही इस अर्थ की | 
उक्ति होने पर इसके कथन की क्या आवश्यकता है | इसका समाधान यह है कि 
शब्द वर्ण के द्वारा बने हुए हैं, उनका उच्चारण करते ही नाश हो जाता है, अत: 
शब्दों का ग्रहण कैसे होता है, इसको स्पष्ट करने के लिए यह्‌ कहा गया है | 
इसका भाव यह है किं पूवे-पूवे ध्वनि से उत्पन्न की गई अभिव्यक्ति से संस्कार 
परंपरा का जन्म होता है। उसका परिपाक होने पर अन्त्य वर्ण के ज्ञान से शब्द 
का ग्रहण होता है | शब्दों को ग्रहण करने वाली बुद्धि ही है । शब्दों का पूरा ज्ञान 
अन्तिम वर्ण के ज्ञान से ही होता है, परन्तु उससे पूर्वे जो प्रत्येक वर्णां की 
ध्वनियाँ हैं, वे शब्द की अभिव्यक्ति करती हैं, उससे संस्कारों का उद्य होता है, 
उन संस्कारों से युक्त अंतिम वर्ण के ज्ञान से शब्द का ज्ञान होता है। नागेश का 
कथन है कि उक्त प्रकार से संस्कार बिशिष्ट अन्तःकरण से संयुक्त, उक्त प्रकार से 
संस्कार विशिष्ट श्रोत्र से अन्तिम वर्ण का सम्बन्ध होने पर वर्णससुदाय के प्रतिः | 
fara से युक्त अखण्ड स्फोटरूपी पद आदि का प्रत्यक्ष होता È । 


, पूवेपूवध्वन्युत्पादिताभिव्यक्तिजनितसंस्कारपरस्पराप्रासपरिपाकान्त्यवुद्धि- 

Raa इत्यथः ( केयट ) | 

३-प्रयोग से प्रकाशित का अभिप्राय यह है कि यद्यपि शब्द सवेदा सर्वत्र 
विद्यमान है, परन्तु उसकी सर्वदा उपलब्धि नहीं होती है | शब्द की उपलब्धि तभी 
होती है जब उसका उच्चारण किया जाय । यहाँ पर प्रयोग का अर्थ है ध्वनि या 
वणे, क्योंकि उसी का प्रयोग किया जाता है । अभिज्वलित कहने का अभिप्राय 
यह्‌ है कि शब्द उत्पन्न नहीं किया जाता है । अपितु ध्वनि से विद्यमान को ही 
प्रकाशित किया जाता दै । स्फोट को ध्वनि प्रकाशित करती है। ; 

. ४--आकाश में रहने वाले की व्याख्या में पतञ्जलि का यह कथन है कि 
आकाश एक है, इसको स्पष्ट करते हुए नागेश का कथन है कि Ga एक आम के 
फल में एक ही रूप, रस, गन्ध आदि होता है. उसी प्रकार अपने आश्रय के एक 
होने के कारण उसमें रहने वाला शब्द भी एक ही है । नागेश ने इसके द्वारा 
शब्द अर्थात्‌ स्फोट का एक होना बताया है। यदि शब्द एक है तो यह पहले, यह 
बाद में, यह मन्दिर में, यह राजसभा में, इस प्रकार शब्द का भेद क्‍यों दिखई 
देता है । इसका उत्तर यह है कि जैसे आकाश के एक होने पर भी उसके भे | 
कह दिए जांते हैं कि घटाकाश मठाकाश है अर्थात्‌ यह घड़े में विद्यमान आकाश 
है, यह मठ का आकाश है, आदि। देशभेद भिन्नदेश स्थित पुरुषों के कहे 
हुए अभिव्यंजक ध्वनि के कारण हैं, वस्तुतः नहीं। जैसे नीला आकाश आरि ' 
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आकाश के लिए कह दिया जाता है, उसी प्रकार शब्द के लिए संसर्ग के कारण 
विभिन्न विशेषण लगा दिये जाते हैँ, परन्तु इसमें उसमें कोई अनित्यता नहीं 
आती È | 
५ पतञ्जलि ने शब्द को एकवचन रखकर यह बताया है कि स्फोट एक 
आर अखण्ड È | 
स्फोट और “वनि--पतञ्जलि ने बाद के रूप में स्फोट और ध्वनि का 
स्पष्ट उल्लेख 'तपरस्तत्कालस्य' ( १, १, ६६ ) सूत्र में किया है । पतञ्जलि का 
कथन है कि स्फोट शब्द है और ध्वनि शब्द का गुण । शब्द में दोनों रहते हं 
स्फोट और ध्वनि | इनमें से ध्वनि ही दिखाई पड़ती है | जिसको छोटा या बड़ा 
समभते हैं, जिसमें वृद्धि और हास समभते हैं, वह ध्वनि दी है। इनमें भी 
किसी में स्फोट और व्यनि दोनों दिखाई देते हैं। किसी में केवल ध्वनि । जैसे 
मनुष्य आदि की व्यक्त ध्वनि में दोनों ज्ञात होते cal नी an i 
ध्वनि ही । स्फोट और ध्वनि सर्वेत्र स्वाभाविक रूप से रहते हैं । इसको उद 
द्वारा स्पष्ट किया है कि जैसे भेरी ( नगाडे ) को चोट मारने HS तगाडे हक 
समान दूरी तक नहीं जाता । कोई थोड़ी दूर जाता है, कोई aa & खो 
गज, कोई ३० और ४० | कोई देर तक रुकता है, कोई थोडी देर, इ. 
उतना ही होता है, वृद्धि या हास ध्वनि के कारण होता है। डे 
स्फोटः शब्दः | ध्वनिः शब्दगुणः | कथम्‌ ? भेर्याच्चातवत्‌ | स्फोटस्तावानेव 
ति। ध्वनिकृता वृद्धिः | 
FE DE S शब्दानां ध्वनिस्तु खलु mead | 
अल्यो महांश्च केषाञ्चिदुभयं तत्‌ स्वभावतः | महा १, १, ६७। 
` क्षेयट और नागेश ने इसकी व्याख्या में स्फोट आर धवति के सि 
वर्णन किया है । उनके वर्णन का आधार AS हरि को हक Lie 
उल्लेख आगे किया जाएगा | वहाँ पर उनके कथन की कुछ सुल्य वा F E 
ध्वनि और स्फोट दोनों का परस्पर AA aa ee nes दीखते 
का व्यक्षक है । शब्द aa है, se or का 0 
| ere स a र धवनि दोनों ही प्रमाण के द्वारा स्वाभाविक रूप 


काल fea A शब्द 
सा $ i इनके लिए अन्य प्रमाण की अपेक्षा नह है | ध्वनि को et i 
गुण कहने का यह अभिप्राय है कि वह IE चा HRI है 


व्यञ्जक है। 


स्फोटवाद और भव हरि 


| स्फौटवाद के विषय में भट्टोजिदीचित) कौरडभटू, नागेश आदि ने इन्र 
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कौस्तुभ, भूषण, मंजुषा, स्फोटवाद आदि में जो लिखा है,उसका आधार भतृ'हरि 
का वाक्यपदीय में विवेचन ही है । कुमारिल आदि ने जो उम्ररुप से इस वाद का 
खण्डन किया है, वह भत हरि के विवेचन को ही खण्डन का आधार मानकर 
तथा शंकराचार्य, मण्डनमिश्र, भरतमिश्र) श्रीकृष्ण आदि ने जो स्फोटबाद का हद्ता- 
पूर्वक युक्तिसंगत समर्थन किया है, उनका भी आधार वाक्यपदीय ही है। कुमा- 
रिल आदि ने जो आक्षेप किये हैं, भव हरि ने स्वयं उनका बहुत विस्तार से 
उत्तर दिया है। अतः भतृ हरि के विचार का कुछ विस्तार से उल्लेख किया 
जाएगा | 
स्फोट का अर्थ-भट्टोजिदीक्षित ने शब्दकोस्तुभ में (पृष्ठ १२) स्फोटशब्द की 

व्युत्पत्ति दी है कि “रफुटत्यर्थोऽस्मादिति स्फोटः” जिसमें अर्थ प्रस्फुटित होता है, 
उस शब्दतत्त्व को स्फोट कहते हें । शाव्दकौस्तुभकार ने यहाँ पर इदं शब्द से 
शब्दतत्त्व का अर्थ लिया है । कोण्डभट्ट ने भूषण में स्फोट शब्द को केवल यौगिक 
माना है कि “स्फुटति अर्था यस्मात्‌” जिससे अर्थ का ज्ञान होता है, उसे सोट 

कहते है । श्रीकृष्णं ने स्फाटचन्द्रिका में इसमें थोड़ा सुधार करके कहा है कि 
स्फोट शब्दे की व्युत्पत्ति उक्त प्रकार से है, परन्तु वह केवल यौगिक नहीं है; 
अपितु पंकज आदि शब्दो' के तुल्य योगरूढ़ है । यदि इसको केवल यौगिक माना 
जाएगा तो जिस किसी से भी अर्थ का ज्ञान होता है. उसे स्फोट कहा जाएगा| 
वाच्य, लक्ष्य तथा व्यङ्ग्य अर्थ और चेष्टाएँ भी व्यङग्य अर्थ का बोध कराती हैं, 
अतः तीनों प्रकार के अर्थो औरं चेष्टाओं को भी स्फोट मानना पड़ेगा। वैया- 
करणां के मत से वाच्य लक्ष्य और व्यङ्ग्य अर्था के प्रतिपादक वाचक ae 
शिक और व्यञ्जक शब्दों को अथवा उनमें रहने वाली जाति को स्फोट कहते 
हैं । इस प्रकार से स्फोट वाचक आदि शब्दों का पर्यायवाची है । ( स्फोटचन्द्रिका 
Jo १-२ ) |: j ८ 5 

ह स्फोट और ध्वनि - ad हरि ने शब्दतत्त्व के स्वरूप की व्याख्या करते हुए _ 

हा है कि उपादान शब्द अर्थात्‌ वाचक शब्द में दो शब्द रहते हैं। एक 
उनमें से शब्दों का कारण है ओर दूसरे का अर्थ में प्रयोग किया जाता है। 
( वाक्य १, ४४) । ci 


भतहरि ने शब्द में रहने वाले दो तत्त्वों अर्थात्‌ स्फोट और ध्वनि की पतः 
ज्ञलि के अनुसार “व्याख्या की-है। पुण्यराज ने उपादान शब्द की दो प्रकार से 
व्याख्या करके उसके दो अर्थ किये हें । स्फोट और ध्वनि को दो प्रकार से कहा 
जा सकता है । १-स्फोट उपादान है, क्योंकि उससे अर्थ को ज्ञान होता है! 
“उपादीयते येनार्थः” स्फोट ध्वनि रूप शब्दों का, जिनका उच्चारण किया जाता 
है तो वैखरी शब्द कहते हैं, कारण है । स्फोट रूप में जो शब्दतत्त्व 
हृद्य में बिद्यमान रहा है, उसकी ही बाहर अभिव्यक्ति ध्वनि से होती है, अव 
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ध्वनि का वह उपादान कारण है | दूसरा शब्द ध्वनि रूप शब्द है, उसका अर्था" 
सें प्रयोग किया जाता हैं। अर्थ को बनाने के लिए जिसका प्रयोग क्रिया जाता है, 
qe ध्वनि रूपी शब्द है। स्फोट जव तक अभिव्यक्त नहीं होगा तब तक अर्थ का 
बोध नहीं होगा । ध्वनि स्फोट को व्यक्त कर देती है, अतः. सब पदार्थों का ज्ञान 
हो जाता है। २--यदि उपादान का अर्थ किया जाय “उपादेयः समुदायः” वह 
शब्द समुदाय जो कि प्रयोग किया जाता है, तब ध्वनि का अर्थ लिया जाएगा । ध्वनि 
को ही हम प्रयोग में लाते हैं | बह स्फोट का निमित्त दै । यहाँ पर स्फोट निमित्त का 
ध्वनि को कहने का अभिप्राय यह है कि ध्वनि व्यञ्जक है और स्फोट व्यङ्ग्य है । 
व्यङग्य अर्थ का ज्ञानव्यञ्जक ध्वनि से होता है। दोनों के व्यङ्ग्य व्यञ्जक सम्बन्ध के 
आधार पर ध्वनि से स्फोट की अभिव्यक्ति होती है, अतः बह कारण है ' दूसरे 
स्फोट का अर्थ के वोध में प्रयोग किया जाता है। श्रोता जब शब्द को सुनता है 
ते पहले वह ध्वनि को कानो से ग्रहण करता है, ध्वनि से स्फोट की अभिव्यक्ति 
होती हे, श्रोता की बुद्धि में भी शब्द है, जा कि पहले उदूबुद्ध नहीं at परन्तु शब्द 
सुनते ही उद्बुद्ध हुआ । वह उद्बुद्ध शब्द जे। कि बुद्धि में क्रमरदित ओर स्फोट 
रूप में है, वह अर्थ का वोध कराता है | । 
स्फोट और ध्वनि का कार्य कारण सम्बन्ध दै | ध्वनि कार्य है, स्फेट कारण 
है। स्फोट से ध्वनि. की उत्पत्ति होती है । अतएव शब्द और अर्थ का वाचक 
वाच्य भाव सम्बन्ध कहा जाता है। शब्द वाचक है और अर्थ वाच्य है । परन्तु 
ध्वनि स्फोट का व्यञ्जक है और स्फेट व्यडग्य है। अतः as और स्फोट का 
व्यङग्य व्यञ्जक भाव सम्बन्ध È पतञ्जलि ने शब्द के लक्षण में दे। बातें दी हैं, 
एक जा कान से सुना जाय और दुसरा बुद्धि से. ग्रहण किया जाए | कान से 
ध्वनि सुनी जाती है, .स्फेट नहीं, और बुद्धि से स्फोट का ग्रहण किया जाता है, 
ध्वनि का नहीं | अतएव अर्थज्ञान के लिए दोनो की आवश्यकता होती है । . 
ऊपर दो प्रकार से अर्थ करने का अभिप्राय यह है कि यह दे।नों प्रकार की 
स्थिति सर्वदा घटती रहती है। एक बोलने वाला होता है और दूसरा i a l 
ददनों ही दे।नों काम करते हैं, अर्थात्‌ वालते भी हे आर T सुन K हैँ | 
ब्रालते समय पहली स्थिति होती है और सुनते समय दूसरी स्थिति | n : समय 
वक्ता की बुद्धि में जा शब्द (स्फोट ) दै, वह ध्वति का कारण a Ta 
ध्वनि का अर्थ बताने के लिए प्रयाग करते हँ ॥ सुनते सम च 2 
सुनते हैं, वह श्रोता की बुद्धि में विद्यमान शब्द ( सार ) का का या 
है। अभिव्यक्त स्फोट से अथ का ज्ञान होता है। ETER 
दवाबुपादानशब्देषु शब्दो शब्दविदो ag l 
एको निमित्तं शब्दानामपरोऽथ प्रयुज्यते ॥ 
वाक्य० १,३४ । 
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मतभेद क्यों है ! वेयाकरणों का, दृष्टिकोण-स्फोट और ध्वनि के 
प्रश्‍न पर मतभेद क्यों है।इस पर भत्‌ हरि ने विचार किया है। मतभेद 
स्वाभाविक है, वह मौलिक प्रश्न के आधार पर। एक साग वाले वह हैं, जो कि 
कारण और कार्य को पृथक्‌ मानते हैं। मिट्टी ओर घड़े में तन्तु और पट में अन्तर 
करते हैँ । स्फोट नित्य है ध्वनि अनित्य है, दोनों के स्वभाव में भेद है, अत: 
दोनों को एक नहीं मानते हैं। दूसरी ओर अन्य हैं, जो यह मानते हैं कि कार्य 
और कारण में अन्तर नहीं है, वह एक ही तत्त्व है, मौलिक दृष्टि से उनमें भेद 
न होने के कारण उनको भिन्न पदार्थ नहीं मानना चाहिए । घड़ा मिट्टी का ही बना 
है, दोनों में मौलिक अन्तर नहीं है, अतः पदाथ की दृष्टि से मिट्टी और घड़ा 


तन्तु और पट एक ही पदार्थ है । शब्द से ही ध्वनि होती है, ध्वनि का मौलिक कारण , 


शब्द ही है, पदार्थ या तत्व की दृष्टि से दोनों एक हैं, अतः उनको एक मानते हैं, 
भेदवादी कार्य कारण को मूल से ही भिन्न मानते हैं. और अभेदवादी उनमें 
बढ्धिभेद कर देते हैँ। स्फोट मन ( बृद्धि ) से सुना जाता है और ध्वनि कान से। 
अतः अभिन्न में भी भिन्नता की जाती है । कायं कारण में भेद मानना व्याबहा- 
रिक दृष्टिकोण है और उनमें अभेद मानता वैज्ञानिक दृष्टिकोण। दोनों ही दृष्टि- 
कोण स्वाभाविक हैं । दोनों की ही सत्ता स्वाभाविक और आवश्यक है । नेयायिक 
स्थूल व्यावहारिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करते हें कि ध्वनि ही शब्द है, वह अनित्य 
है, उससे वाक्य बनते हैं। मीमांसक सूक्ष्म किन्तु व्यावहारिक दृष्टिकोण 
को रखते हैं कि स्फोट शब्द है, वह नित्य है, किन्तु वर्ण या पदरूप है, उससे 
वाक्य बनते हैं। वैयाकरणों का दृष्टिकोण वैज्ञानिक है, बह ध्वनि को भी मानते 
हैं, उसे अनित्य भी मानते हें । स्फोट को भी मानते हें । उसे वर्ण और पदरूप 
भी मानते हैं और उससे वाक्यों का बनाना भी मानते हैं । परन्तु वे सब कुछ 
मानने के बाद यह बता देते हैं कि यह सारी बातें व्यावहारिक दृष्टिकोण से 
हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से न वर्ण है, न पद, केवल वाक्य है, वही सार्थक 
होता है । उसी का प्रयोग किया जाता है | उसमें भी ध्वनि का अंश वास्तविक 
नहीं है, स्फोट ही वास्तविक है। अतः अण्खड वाक्यस्फोट वास्तविक है, 
अन्य सब अवास्तविक | अखण्ड और नित्य का वाक्य से अर्थ का. बोध नही 
कराया जा सकता, अतः वेयाकरण उसमें विभाजन करके व्यावहारिक उप" 
योगिता को लक्ष्य में रखकर पद वर्ण आदि की सत्ता बताते हैं। पदों के बशो 
के तथा उनके विभिन्न प्रकृति प्रत्ययों के अर्थ भी वे बताते हैं। परन्तु इन सब 
को व्यावहारिक ही समझना चाहिए, इससे अधिक नहीं । 


ग्रात्मभेदस्तयोः केचिदस्तीत्याहुः पुराणगाः | 
बुद्धिभेदादभिन्नस्य Rah  प्रचक्षते ॥ 
बाक्य०१,४४ | 
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व्यवहाराय मन्यन्ते शास्त्राथंप्रक्रिया यतः | 
शास्त्रेपु प्रक्रिया भे दैरबिद्ये वोपवण यते 
अनागमविकटपा तु स्वयं विद्योपबंतते ॥ 
2 वाक्य० २,२२० २३५ 

ag हरि का यह कथन सत्य है कि शास्त्रार्थ की प्रक्रिया व्यवहार के लिए है। 
सारे शास्त्र केवल पथग्रदर्शन के लिए हैं, जिस प्रकार बालक को लिपि को अक्षर 
बताना, लिपि न वर्ण है और न अक्षर, परन्तु बालक को बताने के लिए वह 
अनिवार्य है | इसी प्रकार व्याकरण आदि शास्र प्रकृति प्रत्यय, धातु निपात, त्रह्म 
जीव प्रकृति आदि के सत्य तत्व. को बताना चाहत हैं। जहाँ तक उसके स्वरूप 
का परीक्षण कर सकते हैं, वहाँ तक उसका परीक्षण करके उसकी स्थिति बता 
देते हैं । पतञ्जलि और भतू हरि ने सारे ही मतों का उल्लेख किया है । भत हरि 
ने आस्तिक दशनों ही नहा, अपितु नास्तिक दर्शनों बोद्धो आदि का भी उल्लेख 
किया है | उनके दृष्टिकोण को रख कर उसमें जो त्रुटि है, उसका निर्देश कर दिया 
है | वैयाकरण आदि दूरदर्शी उसको स्फोट की सत्ता मानकर स्वीकार करते हूं, 
अन्य उसको अज्ञेय, अनिर्वचनीय या अग्राह्य कहकर पहुँच से परे बता कर 
उसकी “afer नहीं है कह कर alt रूप से सत्ता स्वीकार करते हैँ । यदि 
खण्डन और मण्डन न हो तो विषय स्पष्ट नहीं हो सकता दै । अतएव भतू हरि 
ने स्फोटवाद पर जो आक्षेप किये जा सकते हूँ, उनका समाधान करके ध्वनि के 


कारण जो भ्रम होता है, उसका निराकरण किया È l 


स्फोट से विकास केसे हुआ--/एक स्फोट शब्दों का कारण है” इस 
बात को उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया है कि जिस प्रकार अरणि . नामक काष्ठ में 
अप्रि रहती है, वह घिसने से ga प्रकट नहीं होती है, परन्तु जब उसमें घर्षण 
किया जाता है, तब aa चिनगारी के रूप में प्रकट होती है ओर ag अभया का 
कारण होती जातीं है, वही एक अभि उदूबुद्ध होने पर अनेक अभियो के रूप में 
दिखाई पड़ती है । इसी प्रकार बुद्धितत्त्व में शब्दतत्त्व सदा रहता है, वह्‌ 
तब तक दृष्टिगोचर नहीं होता है, परन्तु जब कण्ठ तालु आदि स्थान कारणों के 
आश्रय से विवत को प्राप्त होता है तब वह ध्वनिरूप में आता है । व्यंजक ध्वनि 
के भेद से उसमें पूर्वापर की उपलब्धि होने लगती है, वह्‌ अनेक ध्वनि के रूप 


में दिखाई देता है । वह अपने स्वरूप को भी प्रकाशित करता है तथा स्फोट को 


है । ६ वे दि विभिन्न शब्दों का 
भी प्रकाशित करता है। ध्वनि के कारण ही घट पट आदि द 
श्रवण होता है, वस्तुतः मौलिक रूप में स्फोट ही है। अरणिस्थ अग्नि के तुल्य 


मूलभूत एक रकोटका ही विकास अनेक शब्द हैं। पुण्यराज, वाक्य? १,४६।. 


स्फोट और ध्वनि में तादात्म्य न मानने में दोष शब्द और अथ में 
तादात्म्य न मानने पर जो शब्द जिस अर्थं में प्रयोग किया जाता है, उसका 


४६ 
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रूप बदलने पर उस अर्थ का ग्रहण नहीं होता और अर्थ का ग्रहण देखा जाता 
है, यद्द व्यवस्था नहीं हो संकती | स्फोट और ध्वनि में यदि तादात्म्य न हो तो 
किसी भी ध्वनि से किसी अर्थ का ज्ञान होना चाहिये, परन्तु व्यवस्था देखी जाती 
है, अतः दोनों में तादात्म्य माना जाता है। शब्द का बुद्धि के द्वारा किसी अर्थ 
विशेष में निर्देश किया जाता है, अतः प्रत्येक शब्द्‌ किसी विशेष अथं का ही 
बोध कराता है। बुद्धि में शब्द और अथं का जो सम्बन्ध किया जाता है, वह 
कण्ठ ताल आदि से निकली हुई दीर्घत्व कत्व आदि ध्वनि के धर्मों से प्रतीत होता 
है । शब्द और अर्थ का बुद्धि में ही सम्बन्ध होता है । अतः वहाँ उनका तादात्म्य 
( अध्यास ) माना जाता R | स्फोट से जिस अथ की अभिव्यक्ति करना चाहते 
हैं, उसी की अभिव्यक्ति होती है, अन्य की नहीं | वाक्य० १, ४७। 


स्फोट में क्रम नहीं है-यदि एक ही स्फोट से नाना अर्था का बोध कराया 
जाता है तो उसको अनेक मानना चाहिए | इसका समाधान भरू 28 किया है कि 
स्फोट में न कोई क्रम है और न भेद। स्फोट ध्वनि के द्वारा व्यङ्ग्य है अतएव ध्वनि 
की अभिव्यक्ति के क्रम से वह क्रम और भेद वाला प्रतीत होता है। वह नित्य और 
एक है, उसमें वस्तुतः पूर्वापर भाव नहीं है, जो कुछं भेद आदि है, ae के a 
के कारण है । इसको स्पष्ट करने के लिए एक ee है कि जैसे चंद्रमा म 
चंचलता आदि नहीं है, परन्तु जल आदि में उसके प्रतिबिम्ब को देखकर जल की 


चंचलता आदि के कारण चन्द्रमा को भी चंचल समभा जाता ह । उसी प्रकार 


स्फोट और ध्वनि का सम्बन्ध दै । स्फोट में कोई क्रम क्रिया आदि नहीं है, परन्तु 
ध्व॒नि में उसका प्रतिबिम्ब रहता है ओर ध्वनि के तुल्य ही बह क्रम आदि से ge 
प्रतीत होता है | वाक्य? १, ४प- ४६॥ ` | 


स्फोट का विकास-भत हरि ने ज्ञान के उदाहरण द्वारा यह बताया है 
कि जिस प्रकार ज्ञान में दो तत्त्व रहते हैं, एक ज्ञान और दूसरा ज्ञेय । ज्ञान अपने 5 
स्वरूप को भी प्रकाशित करता है, साथ ही ज्ञय का भी ज्ञान कराता है, के 
प्रकार स्फोट रूपी शब्द अपने स्वरूप को भी प्रकाशित करता है और शब्द छ 
अर्थ को भी । ज्ञान और शब्द दोनों ही अपना और अपने बोध्य का ज्ञान केर 
हैं| वाक्य० १, ५० । ` - 


विकास का कारण aft - शाब्दन्रह्म के विकास को. एक अन्य ae 
द्वारा स्पष्ट किया है कि जसै मयूर आदि के अण्डे अन्दर तरल अवस्था में ह 
कारण किसी विभाग से युक्त नहीं होते। बाद में धीरे-धीरे क्रमशः उसका बि न 
होता है। इसी प्रकार स्फोट ब्रह्माण्ड के अन्दर निर्विभाग व्यापक H बुढि 
उसमें कोई क्रिया या क्रम नहीं है । मनुष्यों में वह निविभाग अवस्था a 
अं सवदा विद्यमान रहता दै । जब उसके उच्चारण की इच्छा होती है तब a 
वृत्ति होती है। उस वृत्ति का स्वरूप क्रिया है अर्थात्‌ जब शब्द को बोलने | 
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इच्छा होती है, तब उसके अन्दर एक क्रिया होती है, जिससे कि वह वाक्य पद्‌ 
आदि के रूप में आता है | अखण्ड होते हुए भी वृत्ति के कारण भागों की स्थिति 
होने से उसमें क्रम की सत्ता होती है । 
आरडभावमिवापन्नो यः क्रतुः शब्दसंज्ञक: | 
बृत्तिस्तस्य क्रियारूपा भागशो सजते क्रमम्‌ ॥ 
चाक्य० १, ५१। 


अक्रम के तीन रूप-एक ही तत्त्व कभी सक्रम, कभी अक्रम आदि होकर 
विभिन्न रूप में केसे दीखता है, इसको एक उदाहरण द्वारा बताया है कि जैसे एक 
चित्रकार एक पुरुष को देखता है, वह अवयवों से युक्त दै, इसलिए चित्रकार. को 
ज्ञान भी अवयवों के क्रम से होता है, शिर, हाथ, पाँव आदि । परन्तु जब पुरुष 
का चित्र उसकी बुद्धि का विषय हो गया, तब वह अक्रम.हो गया | चित्रकार की 
बुद्धि में वह चित्र एक और अखण्ड रूप से होता है, फिर जब वह चित्र को किसी 
qa आदि पर बनाता है, तब उसमें क्रम दीखता है, बाह्य पुरुष सावयव आर 
सक्रम है, बुद्धि में उसका चित्र निरवयव और अक्रम है, फिर वसा दि पर चित्र बनाते 
समय वह सावयव और सक्रभ दीखता हे । इसी प्रकार शब्द बाहर सुनते समय 
सक्रम दीखता है, बुद्धि में वह अक्रम है, फिर बोलते समय सक्रम दीखता है । स्फोट 
को जब बाह्य रूप में देखते हैं, बह सकरम दीखता है, क्योंकि वह ध्वनि रूप में 
होता है, परन्तु जब बुद्धि में देखते हैं तो वह अक्रम निरवयव अखण्ड दीखता 
है, क्योंकि वहाँ वह स्फोट रूप में रहता है। चित्र एक होने पर भी जिस प्रकार 
बाहर उसके विभाग दीखते हैँ इसी प्रकार शब्द में तीन तत्त्व दीखते हैं, शब्द, अथं 
ओर उसका स्वरूप | वाक्य” १, RI : | r 


शब्द का क्रिया में अन्वय नहीं होता-अर्थज्ञान के लिए वक्ता और 
श्रोता दोनों शब्द का ही उपयोग करते हूँ । प्रयोक्ता जब अर्थ का बो क 
चाहता है, तब शब्द काही आश्रय लेता है और श्रोता भी hi q 
शब्द को ही सुनता है | इस प्रकार से शब्द AA ज्ञान का साधन है | pte है 
प्रश्न उठता है कि जब शब्द का भी ज्ञान होता है, तब we ps H 
क्रिया का अंग क्यों नहीं बनाते। vistas il ra i S s; 
शब्द भी लाया जाना चाहिए | उसका उत्तर As वा हा 
बोध कराने के लिए प्रयुक्त हुआ Gh अतः बह गोण है ऑर अथ रे | की 
शब्द का क्रिया में अन्वय नहीं होता, केवल पदाथ का ही अन्वय Ao ae 
पर शब्द शब्द के ही बोध के लिए कहा जाता है, वा Es 
है। जैसे व्याकरण में यह कहने पर कि “झग्नेढेक” अभि से ढक्‌ è 
अग्नि शब्द लिया जाएगा, आग' नहीं | वाक्य० १, ५३-8 | 


अ्रपोद्धार से भेद--स्फोट और ध्वनि में भेद क्यों किया जाता दै । इसका 
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कारण यह दै कि कहीं पर दोनों की अभिन्‍नता की आवश्यकता होती है, और 
कहीं पर भिन्नता की, कहीं पर शब्द ही लेना होता है ओर कहीं पर अर्थ दी) 
स्फोट और ध्वनि में ग्राह्य ग्राहक सम्बन्ध है । शक्ति और शक्तिमान्‌ में अभेद 
होने पर भी आपोद्भारःकी आवश्यकता होती है | अपोद्धार अर्थात्‌ विश्लेषण के 
द्वारा दोनों में मेद करके उसको दो रूपों में रक्खा जाता = उससे व्यवहार 
चलता है । वह व्यावहारिक आवश्यकता है संज्ञा और संज्ञी में अन्तर करना | 
देवदत्त शब्द नाम है, संज्ञा दे, और शरीर नामी है, संज्ञी है। पाणिनि ने छ 
रूपम्‌? अष्टा० १, १, ६८ सूत्र में शाब्द को ही संज्ञा और शब्द काही संज्ञ 
बताया है, जैसा कि उपर दिये उदाहरण में अभि शब्द संज्ञा है और वही संज्ञी 
भी है। यह भेद अपोद्धार बुद्धि से ही किया जाता है । जैसे राहु शिर a है, दोनों 
भें अन्तर नहीं है, परन्तु भेद करके कहा जाता है कि राहो शिरः ( राहु का 
शिर ) । भव हरि ने इसको उदाहरण देकर स्पष्ट किया है कि “वृद्धिरादैच्‌ ! में वृद्धि 
शब्द संज्ञा है और आ ऐ ओ संज्ञी । वृद्धि आदि शब्द अपने स्वरूप का भी बोध 
कराते हैं और आं ऐ ओ से तादात्म्य सम्बन्ध को भी प्राप्त होते हैं । अः 
पाणिनि ने अभिन्नता को बताते हुए कहा है कि “अदैच्‌ वृद्धि है” । शब्द संज्ञा है, 


अर्थ संज्ञी है, स्फोट संज्ञा दै, ध्वनि dat है, दोनों में इसी प्रकार भेद और अभेद. 


आवश्यकतानुसार किया जाता है । वाक्य० १, ५५--६० | 

भेद व्यावहारिक उपयोग के लिए--दो प्रकार के प्रयोग देखे जाते हैं, 
एक अभेद से और दूसरा भेद से | “यह देवदत्त हे” ओर “इसका नाम दे 
है” । पहले उदाहरण में दोनों में अभिन्नता बताई गई है, अतएव व्याकरण में 
स्थलों पर प्रथमा विभक्ति आती है “अयं देवदत्त? और जब संज्ञा और संज्ञी में मेद 


कर देते हैं तब वहाँ पर पष्ठी विभक्ति आती है “आस्य नाम देवदत्तः”। अतः . 


भतहरि का कथन है कि जब तक संज्ञा का संज्ञी से सम्बन्ध नहीं होता दै, 
तब तक वह अपने स्वरूप का ही बोध कराती है । सम्बन्ध होने पर जब 
स्वरुप अर्थात्‌ अभिन्नता को बनाना चाहते हैं, तब प्रथमा होती है. और 
भेद बनाना चाहते हैं ते! षष्टी । इसका अभिप्राय यह है कि शब्दतत्व कां 
जब तक किसी पदार्थ से सम्बन्ध नहीं होता है, वह अपने स्वरूप में ही रहता 
है। उस समय उसकी अवस्था स्फोटरूप है । परन्तु जब उसका किसी पदार्थ 
सम्बन्ध करते हैं ता उसमें ध्वनि आ जाती है। उस अवस्था में यदि अभिन्नता 
बताना चाहते हैं तो स्फाट कह देते हैं. और भेद बताना चाहते हैं ते स्फट और 
ध्वनि, शब्द ओर अथ । वाक्य० १, Os 

दो प्रकार की ध्वनियां, प्राकृत और वेकृत--भत्‌ हरि ने पतञ्जलि के भा 
को स्पष्ट करते हुए तथा विभिन्न मतों का उल्लेख करते हुए जो विवेचन किया । 
. उसका सारांश निम्न है :-- | दर ह नं 
ध्वनि दे प्रकार की है, एक प्राकृत और दूसरी वैकृत | जिस प्रकार प्राकृत 
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भी स्वभाव भेद होता है, सत्व, रजस्‌ और तमस उसी प्रकार प्राकृत अर्थात्‌ 
मौलिक ध्वनि में भी स्वभाव भेद रहता है, उसी के कारण हस्व, AÀ और 


प्लुत होता है। यह कालभेद प्राकृत ध्वनि में रहता है, परन्तु शब्द में उसका 


लक्षणा वृत्ति के द्वारा आरोप करते हैँ। शब्द नित्य है, उसमें हस्व, दीघ, प्लुत, 
उदात्त, अनुदात्त, स्वरित नहीं हँ । नित्य शब्द बिना प्राकृत ध्वनि के कभी प्रकट 
नहीं होता है, अतः प्राकृत ध्वनि के काल का शब्द में आरोप किया जाता है | 
शब्द नित्य होने के कारण व्यवहार का विषय नहीं है, जब प्राकृत ध्वनि से 
सम्बन्ध किया जाता है, तब प्राकृत ध्वनि के गुण आ जाने से शब्द में ह्व, 
दीर्घ, प्लुत आदि की सत्ता दृष्टिगोचर होती है। पतञ्जलि ने अतएव ध्वनि को स्फोट 
गुण कहा È | 
स्त्रभावभे दान्नित्यत्वे हस्वदीर्घप्लुतादिष्‌, | 


प्राकृतस्य ध्वनेः कालः शब्दस्येत्युपचयंते ॥ 
i वाक्र्य० १, ७६ | 


प्राकृत ध्वनि में हस्व, दीघं आदि गुण हैँ, i परन्तु वैकृत es 

विलम्बित वृत्तियां रहती हैँ | उसका स्वभाव घंटे की मूल is Mh 

रणनरूप है। श्रत: भतू दरि कहते हैं कि शब्द की अ 7 ee eee 

प्राकृत ध्वनि के बाद दृत्तिभेद होने पर जो ध्वनियां द्वेती द, ल 

$ उसका प्रभाव स्फोट पर नहीं पढ़ता है। अनुरण pis 

oe gh ; हीं माना जाता है। जैसे द्रुत या विलम्बित वृत्तिभंद oo 
may भी बही श्र हे”, बही पद्‌ है, बही मंत्र 2 आदि कहा जाता a, र 


भेद नहीं माना जाता है। 
शब्दस्योध्वमभिव्यक्तेबू त्तिभदे तु वैकृताः | 


ast A. 
महन्ते स्फो नै भिद्यते ॥ 
अवनयः agla यात्मा तेनं । 
५2 a a वाक्य 5 १; 


८ t ~ करने 
स्फोट का ज्ञान कैसे होता है, Sus p a 
का 

: धन प्राकृत ध्वनि है. आर उसके वृत्तिभेद . जले 
eS ee a यह है कि जब भी शब्द का ला किया जा se 
care वी अभिव्यक्ति होती है, उसमें नो मक परचात्‌ जो ध्वनि होती है, वद 
a है, बुद्धि उसका ग्रहण कर लेती है | उसके पश्चात्‌ 
दम उससे शीघ्र विलम्ब आदि हाता Z| 

4 ~ 


परन्तु जब 
भाव यह दोगा कि ब्रह्म का ज्ञान 
वाक्यार्थे की व्याख्या में प्रतिभा कह 


तो इसका 
४ शब्दतत्व या परत्रह्म लिया जायगा 
स्फोट का शुद्ध अर्थ ATT से होता है। भवृहरि ने उसको 
न प्राकृत ध्वनि से है। भतु 3 


हा दै, यदि आमभ्यन्तर स्फोट मानते 
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उसका ज्ञान प्रतिभा से होगा, अर्थात. प्रतिमा से शब्दसाक्षात्कार होगा | प्रतिभा 
ही बरहम साक्षात्कार का साधन है। यदि बाह्य स्फोट को व्यक्तिवाद की दृष्टि से देखे 
तो उस प्राकृत ध्वनि का अर्थात्‌ प्रतिभा का बाह्मरूप वेद है, संहिता है बह 
शब्दसाक्षात्कार का साधन है। यदि बाह्य स्फोट को जातिवाद की दृष्टि से 
देखें तो उस प्रतिभा का बाह्यरूप समस्त संसार है, जिसमें सूर्य चन्द्र आदि से 
लेकर पंचभूतात्मक समस्त ब्रह्माण्ड सम्मिलित है | ध्वनि में अनित्यता है, 
अतएव समस्त, ब्रह्माण्ड,. GI चन्द्र, पंचभूतों का बाह्यरूप . अनित्य है। 
वेदों का बाह्यरूप अनित्य है। जीव, प्रतिभा का बाह्यरूप अनित्य है। प्राकृत 
ध्वनि में मौलिकता है, अतः चिरस्थायिता है । प्राकत ध्वनि और स्फोट को 
पुथक्‌ नहीं किया जा सकता है, अतः प्राकृत ध्वनि को शब्द का प्रतिबिम्ब माना 
जाता है । उनमें अनित्यता होने, पर भी नित्यांश के आधार पर नित्यता मानी 
जाती है | प्राकृत ध्वनि के पश्चात्‌ जो भी ध्वनि होती है, उसको उस मूल ध्वनि 
का ही विकार कहा जाता है, उससे ही सब प्रकार की वृत्तियों का भेद होता है। 

स्फोटस्य ग्रहणे हेतु: प्राकृतो ध्वनिरिष्यते | 

वृत्तिभेदे निमित्तत्वं daa प्रतिपद्यते॥ 

वाक्य० १,७७, 


ध्वनि से किसका संस्कार होता है, तीन मत-.उपर यह उल्लेख किया 
गया है कि स्फोटवाद को मानने वाले भी स्फोट को तीन विभिन्न दृष्टिकोण से 
देखते Fi एक आभ्यन्तर दृष्टिकोण तथा दूसरा बाह्यृष्टिकोण । बाह्य में भी 
एक व्यक्तिवाद्‌ की दृष्टि से और दूसरा जातिवाद की दृष्टि से | इस प्रकार तीन 
दृष्टिकोण से बिचार किया गया है। ध्वनि भी प्राकृत और वैकृत है। दोनों का 
प्रभाव पथक हे) भत्‌ हरि का कथन है कि जो शब्द को नित्य मानते हैं, और 
ध्वनि से शब्द की अभिव्यक्ति मानते हैँ, उनके तीन बिभिन्न मत हैं, एक यह 
मानते हैं कि शब्द के द्वारा इन्द्रिय की शुद्धि हो जाती है, अतः शाब्द का ग्रहण 
होता है । दूसरे यह मानते हें कि ध्वनि से शब्द का संस्कार हो जाता है, वह 
प्रकट हो जाता है। तीसरे यह मानते हैँ कि इन्द्रिय और शब्द दोनों का 
संस्कार होता है, अत: संस्कृत इन्द्रिय से संस्कृत शाब्द का ज्ञान होता दै | 


इन्द्रस्यैव संस्कारः शब्दस्येवोभयस्य . वां | 
क्रियते ध्वनिभिर्वादास्थयो5भिव्यक्तिवादिनाम्‌ ॥ 
| : | ar वाक्य० १,७६ | ] i 
तोनों मतों को भतू हरि तथा पुण्यराज ने निम्नरूप से स्पष्ट किया है। 
( पाक्‍्य०-१,८०--८१ ) Mt 


१--ध्वनि उत्पन्न होकर कान को शुद क्र देती है, उससे शब्द की उपलब्धि 
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में साधन होती है । जैसे चित्त की एकाग्रता, अंजन आदि के द्वारा आँख की ही 
शुद्धि की जाती है। यदि शब्द की ही अभिव्यक्ति मानी जायगी तो सब को ही 
वह सुनाई पड़ना चाहिए। कुमारिल ने श्लोकवातिक के शब्दनित्यताधिकरण 
में इन तीनों वादों पर विस्तार से विचार किया हैं। यदि यह प्रश्‍न किया जाय 
कि ध्वनि संस्कार का जनक कैसे हो सकता है, क्योंकि संस्कार को उत्पन्न करने 
बाला कोई आकार उसमें नहीं दै । इसका उत्तर कुमारिल ने दिया है कि शब्द 
की उत्पति मानने वालों को भी तदुभावभाविता के द्वारा अर्थात्‌ ध्वनि के होने 
से शब्द की सत्ता माननी होती है। कार्य के द्वारा कारण का अनुमान करके श्रती- 
न्द्रियशक्ति माननी होती है । नित्यवादियों के मत में अभिव्यङग्य अनुमेय अती- 
न्द्रिय शक्ति के द्वारा इन्द्रिय का संस्कार करती हुई ध्वनियाँ शब्द की अभिव्यक्ति 
करती हैं । यदि यह कहा जाय कि व्यञ्जक उसी जांति'का होना चाहिए | ध्वनि 
शब्द से विजातीय है, अतः व्यञ्जक कैसे हो सकती है। उसका उत्तर कुमारिल 
ने दिया है जैसे घडा आदि पार्थिव पदार्थ है और दीपक तेजस्‌, विजातीय होने 
पर भी दोनों में प्रकाश्य-प्रकाशक-भाव सम्बन्ध है । दीपक से घट का. संस्कार 
होता है | ( श्लोक० शब्द० ४३--४६ ) | ; i 
२- ध्वनि के संसर्ग से शब्द में ही संस्कार होता है ओर वह सुनाई पड़ता 
है। जैसे पृथ्वी में गन्ध दै, परन्तु सूखी हुई पृथ्वी पर पानी पड़ने से उस गन्ध 
की अभिव्यक्ति छोती है विषय का ही संस्कार होता दै इन्द्रिय का नहीं | इसी प्रकार 
शब्द का ही संस्कार होता है, कान का नहीं । कुमारिल ने इस विषय में लिखा दै. 
कि यदि इन्द्रिय का संस्कार होता तो एक बार कान.का संस्कार. होने पर वह सारे 
शब्दों को ग्रहण कर लेता, ऐसा नहीं होता कि घड़ेके लिए आँख संस्कृत 
होने पर पटका बोध नहीं कराती | अतः विषय का ही संस्कार मानना चाहिए । 
श्लोक० ६०-६१।: 3 ae, P OE 
` ३-ध्वनि कान और शब्द दोनों को संस्कृत करती है। जैसे आँख विषय के 
स्थान पर जाकर जब na को We cis a ह ण l हे 
द्वारा विषय और इन्द्रिय दोनों का ही संस्कार ८. S Ee 
ऊत करता है । उसी प्रकार ध्वनि में भी वही क्रम मानना AES 
दो दीपक स सोनो को हो सेत करी दै जसे अरा बंस 
` को अन्धकार में रक्खा हुआ घडा नहीं दीखता, उसी SAR गृ | 
सुनाई नहीं पड़ता है। RE उ: पर सिकल 
j स्फोट और ध्वनि के ग्रहण के विषय म चार imme a 
से स्फोट की अभिव्यक्ति के विषय में कई मत्र (हे उसी मकता 9 


इस विषय में चार मत दें he ee के त 
का किस प्रकार ग्रहण होता है, इस विषय 
१--ध्वनि स्फोट से प्रथक नहीं है, अतः स्फोट-समन्वित ध्वनि का AT होता 
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है। जैसे जवा के फूल के रंग से अनुरंजित स्फटिक मणि का ग्रहण होता है, उसी 
प्रकार ध्वनि के रूप से अघुरंजित स्फोट सुनाई पड़ता है। जैसे सूर्य के प्रकाश 
से प्रकाशित वस्तु में वस्तु ओर प्रकाश को प्रथक्‌ नहीं ग्रहण करते, अपितु दोनों 
को मिश्रित रूप में ही देखते हैं, उसी प्रकार स्फोट और ध्वनि अविभक्त रूप से 
सुनाई पड़ते है.। . i 

२- जैसे इन्द्रियों में गुण रूप रस आदि अपने स्वरूप से असंवेद्य अर्थात्‌ 
अज्ञेय होते हुए भी विषय की अर्थात्‌ रूप रसादि SA पदार्थ की उपलब्धि करा 
देते हैं, उसी प्रकार ध्वनि भी अपने स्वरूप से असंवेध होते हुए भी शब्द के 
प्रहण में कारण होती है | | 

३--स्फोट अदृश्य है, दूर है। इस दूरता के दोप के कारण स्फोट का ग्रहण 
नहीं होता दै, केवल ध्वनि से ही उसकी उपलब्धि होती है। 

४- स्फोट सर्वदा प्रकाशमान है। दूर होने के कारण ae दिखाई नहीं 
पड़ता है, अस्पष्ट है। जैसे दूरता के दोष के कारण वस्तु अस्पष्ट या अज्ञात 
परिमाण चाली दिखाई देती है। उस दूरी को दूर कर देने से स्फोट दिखाई देता 
है । (पुए्यराज, | 


स्फोउरूपावि भागेन wan हणमिष्यते | 

aan ~ ० A 

केश्चिदू ध्वनिरसंवेद्यः स्वतन्त्रोऽन्येः प्रकाशक; ॥ 
वाक्य० १, ८२. 


ध्वनि से स्फोट ग्रहण कैसे £--यहां पर यह प्रश्‍न उठता है कि जब ध्वनि 
का अस्तित्व. माना जाता है, तब उसमें क्रम का होना अनिवार्य है, उससे पद 
या वाक्य का ग्रहण कैसे हो सकता है। उसका उत्तर दिया है कि जैसे एक 
अध्याय, एक मन्त्र या एक श्लोक बारबार आवृत्ति या जप आदि करने से एक 
बुद्धि का विषय हो जाता है.। इसी प्रकार वर्ण पढ्‌ और वाक्यविषयक प्रयत्न 
विशेष से साध्य ध्वनियां वर्ण पद और वाक्य रूपी स्फोटों को बार-बार प्रकट 
करती हुई बुद्धि में उनका “रफोटों का” बुद्धि में आरोप करते हैँ। यदि क्रम 
वर्ण का ग्रहण मानेंगे तो उनका कभी भी समुदाय नहीं बन सकता, और इसलिए 
वे कभी भी बुद्धि के विषय नहीं होंगे । यदि यह कहा जाय कि प्रत्येक ध्वनि ad 
पद और वाक्यरुपी स्फोटों को बार-बार उदूचुद्ध करती है तो स्फोट को भी अनेक 
मानना पड़ेगा | इसका उत्तर दिया गया है कि एक ही मन्त्र . सैकड़ों आवृत्ति 
करने पर या सहस्रों बार जप करने पर भी अनेक नहीं हो जाता है । यह आदति 
भी वृत्ति है वृत्तिभेद से वस्तु भेद नहीं होता है । प्रत्येक आवृत्ति के कारण 
श्लोकों या मन्त्रों का समुदाय रूपी ग्रन्थ वेद” अनेक नहीं माना जाता है । 
आवृत्ति. के कारण भिन्नता नहीं की जाती, परन्तु मन्त्र आदि का पूरा ज्ञान 
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अन्तिम ध्वनि से होता है। मन्त्रादि का सहस्जों आवृत्ति करने पर भी जितना 
अर्थ बुद्धि में आया है, उतना ही प्रकट समझना चाहिए । जितना बुद्धि में नहीं 
आया उतना अज्ञात या अनुपलब्ध सममन चाहिए | अज्ञात या अनुपलब्ध ध्वनि 
से कोई व्यवहार नहीं होता है। भाव यह है कि प्रत्येक अक्षर से उस परम 
अक्षर ब्रह्म का बोध कराया जाता है, परन्तु बुद्धि स्पष्ट न होने से या पूर्णरूप 
से प्रतिभा का विकास न होने से असंख्यों अक्षरात्मक वाक्यों को जानकर भी, 
सहस्राँ बार उच्चारण प्रयोग व्यवहार आवृत्ति ach भी उसके एक अंश को हीं 
जान पाते हैं । जितना जानते. हैं. उतने से व्यवहार करते हैं. अज्ञात अंश अज्ञात 
ही रहता है। सहस्रो आवृत्ति करने पर भी वह अक्षर एक अत्तर ही रहता है, 
अनेक नहीं हो जाता | यदि जीवन भर उसको निरर्थक ध्वनि समभा जाता है ठो 
वह निरर्थक ही रहता है। यदि बुद्धि या प्रतिभा ने एक अक्षर के स्फोट रूप को 
समझ लिया तो उसका स्वरूप प्रकट होने लगता है । स्थूल प्रयोग में भी जब 


तक ध्वनि के स्फोट अंश को स्वयं बुद्धि नहीं ग्रहण कर लेती, तब तक हम | 


न किसी शब्द का अर्थ समझ सकते हैं, और न उसका प्रयोग कर सकते ZI 
पुण्यराज। | ह 
angam: श्लोको वा सोढत्वमुपगच्छति | 
अवृत्त्या न तु स ग्रन्थः प्रत्यावृत्त्या निरूप्यत ॥ 
वाक्य० १, ८३। 


अन्य ध्वनियां की क्या आवश्यकता है---इस पर यह मरन उठता है कि 

यदि अवान्तर ज्ञान स्फोटे ही होते हैँ तो एक स्फोट से अर्थ का ज्ञान हो जाना 
चाहिए एक से अधिक ध्वनियों की आवश्यकता ही क्या है। इसका उत्तर दिया है 
कि प्रत्येक स्फोट से जो ज्ञान होता है, वह T नहीं होतां है। qg साधन Ri 
बह आगे स्पष्ट होने वाले स्फोट के ज्ञान में सहायक है! आगे अ 
ध्वनियाँ सुनी जाती हैं, वे उसी अस्पष्ट को स्पष्ट करती जाती हैँ। वे उस अवणंनीय. 
ज्ञान को वर्णनीय बनाती जाती है । ध्वनि के द्वारा स्फोट रूपी hs 
स्वरूप निर्धारित होता दै | अतः अन्य ध्वनियों की आवश्यकता और उपयोगिता 
है । पुण्यराज | 

प्रत्ययैरवुपाख्येयैग्रहणावुयुणेस्तथा।  . . । 

ध्वनिप्रकाशिते शब्दे स्वरूपम वधायंते ॥ 

बाक्य० १, ८४ | 


स्फोट के ज्ञान का क्रम क्या है--स्फोट का ज्ञान होता कैसे है । उसके 


कैसे हैँ कि बुद्धि को शब्द हुआ | यह एक बड़ा 
स्वरूप का निर्धारण करते कैसे हैं कि वुद्धि को शब्द का ज्ञान हु x 
बिचित्र प्रश्‍न है। स्थूलरूप से प्रश्न का भाव यह है हम शब्द कैसे सुनते. हैं; केसे 


४७ 
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जानते हैं कि यही शब्द कहा गया है । परन्तु आगे जाकर इस oti का रूप यह 
हो जाता है कि शब्दब्रह्म या दूसरे शब्दों में परनरह्म का बुद्धि में साक्षात्कार कैसे 
होता है। यह कैसे ज्ञात होता है कि आत्मसाक्षात्कार हुआ | इससे भी आगे 
जाकर प्रश्न का स्वरूप यह है कि सृष्टि के प्रारम्भ में शब्दतत्त्व का क्या स्वरूप 
था और वह अश्य से ज्ञेय रूप में कब और किस रूप में आया । भत हरि ने 
इसका एक श्लोक में उत्तर दिया है । पुण्यराज ने जो इसकी व्याख्या की है, उसके 
आधार पर पदार्थ यह होता है। प्रथम प्रश्न का उत्तर कुछ स्पष्ट होता है परन्तु 
भतहरि का वाक्यार्थ आगे विचारणीय है। नाद से उसमें बीज का आधान 
होता है। अन्तिम ध्वनि के साथ आवृत्ति के कारण प्राप्त परिपक्वावस्थावाली 
बुद्धि में शब्द का अवधारण होता है | 
पुण्यराज का कथन है कि नाद अर्थात्‌ ध्वनियों से बीज का आधान होता 

है, अर्थात्‌ व्यक्त को परिच्छिन्न करने के योग्य संस्कार पड़ता है । उसके पश्चात्‌ 
अन्तिम ध्वनि होती है। पहले-पहले संस्कारों से समन्वित तथा आवृत्तियों के 
लाभ के कारण जो योग्यता प्राप्त होती है. उससे परिपक्व बुद्धि में शब्द के स्वरुप 
का ज्ञान होता है। | 

नादैराहित बीजायामन्त्येन ध्वनिना सह | 

आचृत्तपरिपाकायां बुद्धौ शब्दो$वधारयते II 

बाकय० १, छ५ | 


बर्ण और पदों का आभास कयां होता है -इस पर ag प्रश्‍न किया 
गयां है कि आम्यन्तर स्फोट ( शरीर में जीव और ब्रह्माण्ड में ब्रह्म) अखण्ड 
है | फिर बीच“्बीच में वर्ण और पदों का आभास क्यों होता है | इसका उत्तर दिया 
है कि वर्ण पद और वाक्य अखण्ड हैं; परन्तु ध्वनि के द्वारा वर्ण पद और वाक्य 
की अभिव्यक्ति होने पर वणे में वर्ण के सहश भाग के अभिनिवेश ( अनुभूति ) 
बाली बुद्धि होती है | पद में वर्ण रूपी भाग के अभिनिवेश वाली तथा वाक्य में 
पदरूपी भाग के अभिनिवेश वाली बुद्धि होती है । उन बुद्धियो के कारण शब्द 
को ग्रहण करने बाले भागयुक्त असत्य शब्दों की बीच में सत्ता मानते हैं । यह 
उन ग्रहण करने वाले व्यक्तियों की अशक्ति का परिणाम है | परन्तु यह अशक्ति 
साधन है । इस प्रकार के उपायों से ही शब्दत्रह्म अर्थात्‌ परत्रह्म का साक्षात्कार 
होता है। पुण्यराज । 


. असतश्चान्तराले यान्छुब्दानस्तीति मन्यते । 
A A 
प्रतिपत्तुरशाक्तिः सा ग्रहणोपाय एव स: ॥ 
वाक्य० १, ८६ । 


वाक्य और पद का भेद क्या है - इस पर यह प्रश्न किया है ति उक्त 
प्रकार को मानने पर वाक्यों और पदों का भेद नहीं माना जा सकता है | इसका 
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उत्तर दिया है कि जैसे ज्ञान एक है, उसमें न कोई भेद दै ओर न कोई रूप, 
परन्तु नाना ज्ञेयो के रूप में ग्रहण होने के कारण वह विभिन्‍न प्रकार का ज्ञात 
होता है, जेसे घटज्ञान, पटज्ञान आदि । भाव यह है कि ज्ञान का रूप ज्ञेय के 
आधार पर ही होता है | जानने योग्य पदार्थों में अनेक रूपता के कारण ज्ञान भी 
अनेक रूप और भिन्न प्रतीत होता है। उसी प्रकार आभ्यन्तर शब्दतत्त्व अर्थात्‌ 
परत्रह्म समस्त बीज शक्तियों के संहार के कारण निरीह निष्क्रिय आदि है, परन्तु 
व्यञ्जक ध्वनियों के भेद में क्रम का आभास होने के कारण आविर्भाव के समय 
नाना रूपों वाला प्रतीत होता है | हरिवृषभ का कथन है कि वह शब्दतत्त्व ब्रह्म 
है । वह वाणी और मन की पहुँच से परे हैं, परन्तु अन्य के रूपों के भेद के 
आश्रय से उसका ग्रहण होता है, अतः वह अन्यथा प्रतीत होता है अर्थात्‌ विभिन्न 
रूप में प्रकट होता है। हरिवृषभ | 

भेदानुकारो ज्ञानस्य वाचश्चोपप्लवो wT: | 

क्रमोपसृष्टरूपाया ज्ञानं ज्ञेयव्यपाश्र यम्‌ I 

वाक्य० १, ८७ | 


व्याडि की सम्मति--संग्रहकार व्याडि का इस विषय पर मत दै कि 
ज्ञान ज्ञेय पदार्थ के बिना कभी व्यवहार में नहीं आता È | जब तक वाणी में क्रम 
का समावेश नहीं होगा, तब तक उससे किसी AA का बोध नहीं कराया जा 
सकता है। भाव यह है कि ज्ञान का आधार ज्ञेय होता दै, उसी प्रकार ध्वनि 
निराधार नहीं हो सकती है, पदार्थ बिना कारण के नहीं हो , सकता है। 
अतः ध्वनि का आधार स्फोट को मानना पड़ता है और पदार्थ का आधार 
वाक्यार्थ को और पद का आधार वाक्य को । वह शब्द ब्रह्म दै, परत्रह्म दै, 
अखण्ड वाक्य È । 

ज्ञेयेन न विना ज्ञानं व्यवहारे$वतिष्ठते | 


नालब्धक्रमया वाचा कश्चिदर्थोऽसिधीयते ॥ 
बाक्य० १, ८७ की टीका | 


व्ण आदि साधन हैं वणे आदि के बीच में श्रवण की व्य 
बताते हुए भढ हरि का कथन है कि जेसे दस सो आदि अंक के 
लिए एक दो आदि संख्याओं के ज्ञान की आवश्यकता हो है । pense 
आदि संख्याओं से भिन्न हैं, तथापि उनकी सौ आदि के अय Rn 
जाता है | इसी प्रकार वाक्य आदि में देवदत्त आदि शब्दों K va 
वाक्य के ज्ञान में साधन है | यद्यपि वस्तुतः वे वाक्य के अवयव 


साधन होने के कारण अवयव के तुल्य प्रतीत होते हैं । वाक्य० ९, ८८ | 
ध्वनि भेद में एकता केसे -यदि वाक्य आर पद आदि में विद्यमान 
देवदत्त आदि के श्रवण में ध्वनि भेद दै तो उनमें एकता 


केसे होती दै । इसका 
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उत्तर यह है कि पदां और वाक्यों में विशेष प्रयत्न से प्रेरित वायुएँ उन स्थानों के 
अभिघात से ध्वनियों को उत्पन्न करती हैं या अभिव्यक्त करती हैं । वे यद्यपि 
परस्पर विभिन्न स्वभाव के हैं तथापि उनमें विद्यमान शक्तियाँ बहुत संकीर्णं सी 
हैं अतः एकता प्रतीत होती है | जेसे भ्रमण में क्रिया प्रत्येक गति के साथ समाप्त 
होती जाती है, परन्तु भ्रमण में गति के प्रत्येक अंशा में अत्यन्त विभिन्नता होने 
पर भी भ्रमण को एक कहा जाता है । इसी प्रकार उच्चारण की प्रत्येक ध्वनि में 
विभिन्नता होने पर भी उसे एक कहा जाता है । सामान्य की एकता के कारण 
एकता है। शक्ति भेद के कारण अनेकता नहीं कही जा सकती है। एक ही 
आश्रयभेद और कार्य भेद से भेद ज्ञात होता है। इसी प्रकार वर्णपद और 
वाक्य में सात्राविभाग, व्णेविभाग, और पदविभाग आश्रयभेद और कार्य- 
भेद के कारण हैं, वस्तुतः वह काल्पनिक . और मिथ्या है । पुण्यराज, | 
वाक्य० १, =६ | | 
इसको उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया है कि जैसे बहुत दूरी के कारण या बहुत | 
घने अन्धकार के कारण आँख से आकार की ही उपलब्धि होने पर वृत्त आदि | 
को हाथी आदि के तुल्य समझ लिया जाता है । परन्तु ध्यान से देखने पर तथा | 
प्रकाश होने पर क्रमश: उनको ठोक-ठीक समंझते हैं । रस्सी में अन्धकार आदि | 
के कारण साँप का भ्रम हो जाता है। परन्तु ध्यान से देखने पर ज्ञात होता है 
कि वह रस्सी है | इसी प्रकार वाक्य आदि में वाक्य के प्रकट करने के साधन 
ध्वनियाँ है । उनमें क्रम दै । उनका क्रमशः ग्रहण किया जाता है । पहले भ्रम के 
कारण ज्ञात होता है कि वर्ण है, पद हैं। परन्तु जब ध्यान से देखा जाता है ता 
ज्ञात होता है कि केवल अखण्ड वाक्य है | वही बुद्धि का विषय है | पूर्ण प्रणिधान | 
के अभाव के कारण सवसाधारण वाक्यों में अवयबों को सत्य मानते हें । | 
बाक्य० १, ६०-६१ | | 


असत्य में क्रम केसे यहाँ पर यह प्रश्न किया जा सकता है कि यदि | 

वाक्य में वण आदि की सत्ता असत्य है ता असत्य में काई निश्चित क्रम नहीं | 
होना चाहिए । कोई अन्धकार में वृक्ष को हाथी समभता है, काई कुछ और, 
` कोई निश्चित नहीँ कि यही समभा जाएगा, परन्तु वाक्य में क्रम आनुपूर्वी देखी 
जाती है. पहले वर्ण फिर पद | इसका उत्तर दिया है कि जैसे दूध से दही क्रमशः 
ही बनती है, बीज से वृक्ष क्रमशः और निश्चित क्रम से ही होता है, ‘gait क्रम 
का नियम निश्चित है, उसी प्रकार जानने वाले की बुद्धि में क्रम नियत है। पहले 
वण को जानता है, फिर पद को और फिर वाक्य के | इसका अभिप्राय है कि 
तात्त्विक ज्ञान निश्चित क्रम से ही होता है, अनिश्चित क्रम से नहीं । वर्ण 
साधन है, उनसे क्रमशः सत्य वाक्य का ज्ञान होता है । aie में पहले प्रकृति का 
ज्ञान.होता है, फिर जीव का और फिर उस सत्य वाक्यात्मा ब्रह्म का | यह क्रम 

स्वाभाविक है.। अनित्य नित्य के ज्ञान का. साधन है, असत्य सत्य के ज्ञान का | 
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साधन है । स्कूलदृष्टि से असत्य सत्य ज्ञात होता है, और सत्य असत्य, 
परन्तु अविद्या का आवरण हट जाने पर वर्णरूपी प्रकृति और पद्रूपी 
जीव .असत्य ज्ञात होता है, तथा एक वाक्य रूपी ब्रह्म सत्य ज्ञात होता है। 
बाक्य० १,६२। | - j i 

स्फोट नित्य कसे हो सकता हें-यहाँ पर एक यह प्रश्‍न उठता है कि 
वाक्य स्फोट की सिद्धि के लिए ध्वनि से स्फोट की नित्यता सिद्ध नहीं हो सकती है 
दे ही प्रकार हो सकते हैं, शब्द की अभिव्यक्ति या शब्द की उत्पत्ति | दोनों 
प्रकार से अनित्य होगा । प्रथम पक्ष में युक्ति यह है कि शब्द अनित्य है, क्योंकि 
प्रकाश्य है, व्यङ्ग्य है, जैसे घट आदि | अनित्य घड़े आदि की दीपक आदि से 
अभिव्यक्ति देखी जाती है | शब्द को ध्वनि से व्यङ्ग्य कहा जाता है, अतः अनित्य 


-है। दूसरे पक्ष में अनित्यता स्पष्ट ही है। इसका उत्तर भतृ हरि ने दिया है कि 


यह अनुमान कि अनित्य की ही अभिव्यक्ति होती है, यह नियम सत्य नहीं 
है। यह नियम जाति के विषय में त्रुटिपूर्ण है। घटत्व आदि जातियों के 
आश्रय व्यक्ति हैं, वे अनित्य हैं. परन्तु उन अनित्य व्यक्तियों के द्वारा नित्य 
घटत्व आदि जाति की अभिव्यक्ति होती है | इसी प्रकार अनित्य ध्वनि से नित्य 
शव्दतत्त्व की अभिव्यक्ति होती है । वाक्य० १, ६६। 

स्फोट और ध्वनि में अभिन्नता---इस पर यह प्रश्‍न किया गया है कि 
व्यवहार में यह देखा जाता है कि एक स्थान पर विद्यमान घड़े आदि की दीपक 
आदि से अभिव्यक्ति होती है। परन्तु यहां पर विचित्रता यह है कि ध्वनि तालु 
ओष्ठ आदि के व्यापार से होती है ओर अभिव्यक्ति होती है कान में | वहां पर 
भिन्न प्रदेशता स्पष्ट है। इसी प्रकार ध्वनियां से अन्दर विद्यमान स्फोटरूपी 
शब्दात्मा की अभिव्यक्ति भी सर्वथा युक्तिसंगत नहीं है। शब्द एक देश में 
रहता है, ध्वनियां नाना प्रदेशों में रहती ži दोनों में बहुत दूरी है। इसका 
उत्तर यह है कि यह व्यवहार स्थूल मूर्त पदार्थों के बिषय में होता है | उनमें ही 
देशभेद कालभेद आदि होता है । ध्वनि और स्फोट शरीरघारी पदार्थ नहीं हैँ । ` 
वे मूर्त नहीं हैं, उनमें देशभेद कालभेद नहीं होता है। देश आदि से सम्बन्ध 
मूते पदार्थो का ही होता है अमूत का नर्ही । यदि प्रश्नकर्ता के आग्रह से यद 
मान भी लिया जाय तो भी कोई अपत्ति नहीं होंती, क्योंकि ध्वनि ओर स्फोट में 
यह az है ही नहीं। दोनों आकाश में रहते हैं, आकाश एक कल 
नहीं। अतः देशभेद का प्रश्न ही नहीं उठता | दूसरे az कि ध्वनि द्वारा 
आभ्यन्तर स्फोट की ही अभिव्यक्ति होती है ध्वनियां भले ही नाना देशों में 
हों, परन्तु वे अभिव्यक्ति आभ्यन्तर शब्द की ही करती हैं । पुण्यराज, 
pe देशादिभिश्च 'सम्बन्धों ष्टः कायवतामिह्‌ | 
देशसेदविकल्पेऽपि न भेदो ध्वनिशब्द्‌ योः ॥ 
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अभिव्यक्तिवाद पर AIAG का समाधान---एक प्रश्‍न इस पर यह किया 
गया है कि अभिव्यक्तिवाद ही ठीक नहीं है। यह देखा जाता है कि दीपक 
प्रकाशक है. वह नियम से. किसी एक वस्तु को ही प्रकाशित नहीँ करता। घड़े को 
भी दिखाता है, पट को भी, अन्य वस्तुओं को भी । परन्तु ध्वनि में यह देखा 
जाता है कि बह नियमित रूप से निश्चित स्फोट की ही अभिव्यक्ति करती है। 
'क आदि aut की अभिव्यक्ति के हेतु ध्वनियो से उन्हीं cal की अभिव्यक्ति 
“होती है, अन्य की नहीं। अतः *वनियों को इस नियमबद्धता के कारण अभि- 
“व्यज्ञक नहीं कह सकते । इसका उत्तर यह है कि ग्राह्य और ग्राहक में भी यह्‌ 
“योग्यता नियमित देखी जाती है। जैसे आंख रूप को ही दिखाती है, रस गन्ध 
अन्य गुणों को नहीं। अन्य इन्द्रियां भी इसी प्रकार अन्य इन्द्रियों के गुणों को 
“नहीं प्रकट करती हैं । इसी प्रकार स्फोट और ध्वनियों में भी नियमित व्यङ्ग्यः 
'व्यञ्जक-सम्बन्ध है | पुण्यराज | 
ग्रहण्ग्राह्मयोः सिद्वा योग्यता नियता यथा। 
व्यंग्यव्यञ्जकभावेन तथैव स्फोटनादयोः ॥ 
वाक्य० १, ६८। 


. ` अभिव्यक्ति में नियम की सत्ता- इस पर दूसरा आक्षेप यह उठाया गया है 

कि विभिन्न इन्द्रियों के ग्राह्य की विभिन्न इन्द्रियां से अभिव्यक्ति नहीं होती, परन्तु 
जिने-जिन पदार्थो का एक ही इन्द्रिय से महण होता है उनमें यह नियम नहीं 

(होता | प्रश्न का भाव यह है कि इन्द्रियां दो प्रकार की हैं एक वे जो अपने सजा- 

तीय द्रव्य के गुणों को ग्रहण करती हैं जैसे नाक और कान, गन्ध और शब्द 

को ही ग्रहण करती हैं, दूसरी वे हैं जो सजातीय और विजातीय दोनों प्रकार के 

द्रव्यों के गुण को ग्रहण करती हैं, जैसे आँख, जीभ और त्वचा । आँख अपने 
सजातीय अग्नि के भी रूप को ग्रहण करती है और साथ प्रथिवी, जल आदि 
विजातीय द्रव्यो के रूप को भी । नाक और कान अपने सजातीय पथिवी | 
“और आकाश के ही गन्ध और शब्द गुणों को ही ग्रहण करते हैं । एक नाक से | 
आह्य गन्ध में अभिव्यञ्जक का नियम नहीं है, उसी प्रकार शब्द में भी अभिव्यञ्जक | 
का नियम नहीं होता चाहिए। ऐसा होता है, अत: ज्ञात होता है कि ध्वनि 
अभिव्यञ्चक नहीं, अपितु शब्द का उत्पादक है । इसका उत्तर भतृ हरि ने दिया 

है कि WERT a कि एक ही इन्द्रिय से ग्रहण किये जाते हैं, उनका भी 
प्रकाशक संसार में प्रत्येक द्रव्य के विषय में नियमित ही है। प्रत्येक गन्ध की 

प्रत्येक प्रकार के संयोग से अभिव्यक्ति नहीं होती । कुंकुम के गन्ध की अभिव्यक्ति 

गाय के घी से ही होता है, अन्य से नहीं | इसी प्रकार प्रत्येक ध्वान से प्रत्येक 

शब्द की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती | वाक्य० १,६६ | 


AR का व्यडः ग्य मं प्रतिबिम्ब _इस पर फिर य॒ह आक्षेप किया गया दै 
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कि अभिव्यक्ति मानना ठीक नहीं है। अभिव्यञ्जक के वृद्धि हास और dea भेद. 
से अभिव्यडग्य में वृद्धि हास आदि नहीं होता है । जैसे दीपक के वृद्धि या हास से 
घड़े में वृद्धि या हास नहीं होता है । दीपकों की संख्या घटने बढ़ने से घडो को 
संख्या नहीं घटती बढ़ती । परन्तु शब्द में ध्वनियो के भेद से संख्या और परि- 
माण में भेद होता है । इसका उत्तर दिया है कि अभिव्यञ्जक के भेद का अमि- 
व्यङग्य पर प्रभाव पड़ता है और वह तदनुसार दीखता है। जैसे नीचे शीशे में 
मुँह का प्रतिबिम्ब ऊंचा दीखता है, ऊचे में नीचा । तेल में काला आदि । तलवार 
काँच आदि के परिमाणमेद से प्रतिबिम्ब में भी परिमाणभेद दीखता है, किसी 
में मुँह लम्बा, किसी में गोल आदि दिखाई देता हे । शीशे आदि तथा पानी की 
तरंगां को अनेकता होने पर मुँह भी कई दिखाई देते हैं | इसी प्रकार अभिव्यञ्जक 
ध्वनि के भेद से शहद अनेक दिखाई देता है | पुण्यराज, बाक्य० 2, १००। 


Ne 


शीशे में चन्द्रमा या मुँह की उत्पत्ति नहीं हो सकती--इस पर प्रश्न- 
कर्ता ने अपनी ओर से यह समाधान दिया है कि शीशे आदि में जो चन्द्रमा, 
मुँह आदि दिखाई देता है, वह सच्चे चन्द्रमा या मुंह आदि का प्रतिविम्ब नहीं 
है, अपितु वह विभिन्न ही पदार्थ है, जो कि उसके अन्दर दिखाई देता है। 
अतः दपण आदि को अभिव्यञ्जक नही कह सकते | इस पर्‌ भतू हरि का कथन 
है कि यदि मणि दर्पण आदि में प्रतिबिम्ब के अतिरिक्त अन्य पदार्थ की सत्ता 
मानेंगे तो यह विचार ही सम्भव नही' है। मणि, शीशा या जल में उसके विरुद्ध 
परिमाण वाले पेत, वक्त, चन्द्रमा, Ge आदि के समान रूप वाले भावपदार्थ की 
उत्पत्ति नही' हो सकती है । अतएव दर्पण आदि को अभिव्यञ्जक ही मानना 
चाहिये । भाव यह है कि शब्दतत्व का ही सारे शाब्दो में प्रतिबिम्ब है, प्रकृति 
और प्रत्ययरूपी आधारों के भेद से वह अनेक और असंख्य ज्ञात होता है| 
सृष्टि और जीवात्मा में वही प्रतिबिम्बित हो रहा है। पदार्थो' ओर जीवों की 
अनेकता आदि के कारण वह अनेक और असंख्य प्रतीत होता है । वस्तुतः तत्त्व 
एक ही है, उसमें भेद नही है । पुण्यराज, WAT १,१०६। 


ध्वनिभेद के कारण व्यावहारिक कार्य -इस पर यह प्रश्न किया गया है 
कि स्फोट एक और अखण्ड है तो डसमें पहले पीछे की सत्ता अर्थात्‌ पौर्वापर्य 
नहीं होगा । अतः व्यवहार में जो यह कहा जाता है कि az पहले की K r 
यह बाद की, यह व्यवहार ही नहीं हो सकेगा eS के नियम जे 
यणचि” ( इक्‌ को यण्‌ होता है अच बाद _ हो तो) sa दीघ oe द्र 
faataa आदि कोई व्यवहार नहीं a सकेगा। इसका aK feat = 
पहले यह बाद में इस प्रकार का व्यवहार नाद के कारण होता है । हा 
प्लुत आदि व्यवहार प्राकृत ध्वनि के कारण होता है। ड ae 3 
यह्‌ व्यवहार AST ध्वनि के कारण होत! है.। इस प्रकार से .वृत्तिभेद्‌ काल 
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आदि नादभेद के कारण होता है adag वाक्य आदि में किसी प्रकार का कालः 
भेद नहीं दै । पुण्यराज, वाक्य ० १, १०९ | 


कुमारिल ने श्लोकवार्तिक के शब्दनित्यताधिकरण में ४४४ श्लोकों में इस 
विषय पर बहुत विस्तार के साथ विवेचन किया है और शब्द की नित्यता को 
सिद्ध किया है। | 


स्फोट और ध्वनि के विषय में विभिन्न मत | 


स्फोट आर नाद का स्वरूप भत्‌ हरि ने स्फोट और ध्वनि के स्वरूप 
की व्याख्या की है कि अन्यां का मत है. कि स्फोट उसे कहते हैं जो स्थान 
प्रयत्न आदि से वायु में संग्रोग या विभाग के कारण उत्पन्न होता है ।. ध्वनि 
उनको कहते हैं, जो कि उन शब्दों से अन्य शब्द उत्पन्न होते हैं। 


यः संयोगविभागाभ्यां वःरणैरुपजन्यत । 
स स्फोट: शब्दजाः शब्दा ध्वनयोडन्येरुदाहताः ॥ . .... 
ie bese acl + - वाक्य० १, १०३। 

‘ पुण्यराज ने इसकी व्याख्या में विभिन्‍न मतों का उल्लेख किया है।जो 
शब्द को अनित्य मानते हैं उनका मत है कि स्थान कारण से वायु को संयोग 
या विभाग मूलक पहले अभिव्यक्त शब्द को ही 4404 कहते हैं । उसका मुख्य 
समवायी देश आकाश दै । अर्थात्‌ यह आकाश में समवाय सम्बन्ध से रहता 
है। आकाश कां भी संयोगी विभिन्न द्वव्यों के कार, भेद होने से तन्मूलक 
Aala व्यवहार होता दै। उसके बाद सारे दिशाओं में शब्द के रूप के प्रति- 
बिम्ब को ग्रहण करके सन्द दीपक के प्रकाश से प्रकाशित रूप के ty के क्रम 
से भाषित होते हुए जो वर्ण श्रुति में भेद डालते हैं, वे ध्वनि कहे जाते है । वहां 
पर यह ध्यान रखना चाहिए कि बेयाकरण जिसको प्राक्त ध्वनि कहते हैं, उसको 
ही तार्किक स्फोट मानते हें और जिसको वे वेकृत ध्वनि कहते हैं, उसको वे ध्वनि | 
कहते हैं । वेशेषिक दर्शन के मानने जालो का मत है कि संयोग से, विभाग से x | 
शब्द से शब्द की उत्पत्ति होती है। जैसे पहले वायु से एक लहर उसन्न होती है, | 
उसके बाद उससे ही अन्य तरंग, उससे भी अन्य, इस र qqa तरंग र 
उत्तरोत्तर तरंगों की उत्पत्ति होती है। उसी प्रकार भेरी और डंडे के संयोग 
या बांस के BISA से जो शब्द आकाश में उत्पन्न होता है, वह असमवायी कारण 
के रूप में शब्दान्तर को उत्पन्न करता है, वह शब्दान्तर को, इस परम्परा से बह 
कान, को सुनाई पड़ता है। भेरी का शब्द मैंने सुना, यह बुद्धि श्रम है। इस प्रकार 
की वीचीतरंगन्याय से शब्दोत्पत्तिपक्ष कहा जाता है | 


meq नित्यता के पक्ष में संयोग या विभाग से उत्पन्न ध्वनि से व्यङ्ग्य को ' 
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स्फोट कहते हैं, ऐसा कुछ का मत है। औरों का मत है कि संयोग-विभागरूपी 
फल से प्रकट ध्वनि से उत्पन्न नाद से अभिव्यङ्य को स्फोट कहते हैं । वहां पर वे 
पहली अवस्था में हस्व, दीर्घ आदि व्यवहार के कारण हैं तथा बाद में ध्वनियां 
या. नाद जो कि धीरे-धीरे अभिव्यक्त होते जाते हैं, वे ga आदि वृत्तियों के भेद 
की व्यवस्था के कारण हैं । पुण्यराज | " 


WaT और वैकृत ध्वनि में भेद--देश व्याप्ति की समानता के कारण 
शब्द में अल्पता और महत्ता का आरोप किया जाता है, या लोकप्रसिद्धि के कारण, 
क्योंकि लोकप्रसिद्धि ही waa व्यवस्था का कारण है । शब्द अर्थात्‌ ध्वनि दो 
प्रकार की है । पहली उत्तरोत्तर शब्दों का कारण, दूसरी कार्यरूप ध्वनि | पहली 
को स्फोट का व्यञ्जक या स्फोट कहते हैं, कारणरूपी उस ध्वनि के कार्यारम्भ में 
निमिन्तभेद के कारण साम्यं में भेद पड़ता है। जैसे भेरी पर डंडे की चोट से 
उत्पन्न कार्यध्बनि की परस्परा दूर तक जाती है। कांसे आदि पर चोट से 
उत्पन्न ध्वनि समीप देशा में ही बहुत देर तक अखण्ड रूप में रहती है। इनमें से 
पहली को प्राकृत और दूसरी को वैकृत ध्वनि कहते हैं। पुण्यराज, वाक्य० 
१, १०४। 


ध्वनि ही दिखाई देती है---अनित्यवादियों में एकमत और यह है कि 
जैसे दीपक प्रभा के साथ उत्पन्न होता दै इसी प्रकार स्फोट भी ध्वनि के साथ 
उत्पन्न होता है। जैसे दूर से दीपक की प्रभा ही दिखाई देती दै, GIS प्राकृत 
ध्वनि ही सर्वत्र दूर तक व्याप्त ज्ञात होती है। जैसे घंटे की ध्वनि मे प्राकृत और 
क्त ध्वनिभेद दिखाई देता है, उसी प्रकार सारे व्ण में ध्वनि और नाद रहते 
हें । पुण्यराज, वाक्य० १, १०४ | 
O ताकिको का एकवाद यह कहता है कि 'वीचीतरंगन्याय' से शब्द की उत्पत्ति 
मानने पर उसका चारों ओर प्रसार नहीं होगा । अतः वे कदम्बगोलकन्याय 
मानते हैं। जैसे कदम्ब का फूल चारों ओर केसर को फेलाता है, इसी प्रकार 
प्रथमशब्द चारों ओर ध्वनियों को फैलाता है और वे अन्य ध्वनियों को, इसी 
बाद को दीप्यप्रभान्याय अर्थात्‌ दीपक की प्रभा के तुल्य चारों ओर शब्द का 
विस्तार होना भी कहा जाता है। 


स्फोटवाद के आठ स्वरूप 


; < 
स्फोट के आठ रूपों का स्पष्टीकरण-वाक्य और वाक्याथ के 
अध्याय में वाक्य के आठ लक्षण दिए जा चुके हैं तथा उनकी व्याख्या 
जा चुकी है । भट्टोजिदीक्षित, कोण्डभट्ट, नागेश आदि ने स्फोट को उन a र 
नामों में न रखकर प्रचलित एवं वैयाकरणरूप मैं रक्खा है BS m 
में उन्हीं आठ लक्षणों तथा छः बाक्यार्थी-की व्याख्या की गइ -है। | 


85 
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७) 


व्याख्या की जा चुकी है कि जिससे अथे स्फुटित x है, a gia ag हैं) 
> भे इसके आठ प्रकार से रखा है । उसका सारांश 
तत ने शब्द य. से कहा जा सकता ÈI ९, प्रत्येक 
हे कि सार्थक क्या है, इसका आठ प्रकार » "८. T a क. 
व्य सार्थक है, २, प्रत्येक वर्ण नहीं अपितु प्रत्येक पद सार्थक त al i a E 
४) SYD e पु a T 
वणे और पद नहीं, अपितु TE किक भा कता है oe ee 
pee am ay हे, अखण्ड पद सार्थक है। ५, वाक्य के खण्ड नहीं 
दके) लए र है र क है। वाक्य का निर्वचन नहीं किया जा | 
तेह, ह AEC होता ६ न है। ६, असत्य वर्ण सार्थक नहीं है, | 
सकता हे, अनिवेचनीय वाक्य साथक होता है। ६, F Ra | 
अपितु सत्य वर्ण सार्थक होते हैँ । अनित्य वर्ग साय क नत. है; अपितु र ॥ 
भक हैं। वर्णजाति सत्य है, सार्थक दै । व्यक्तिरुपी वर्ण सत्य नहीं है, वे साथक 
सार्थक हैं । वणैजाति सत्य है, Mae ही 
नहीं हैं। ७, असत्य पद सार्थक नहीं होते हँ, अपितु a AAN AWA 
अनित्य पद सार्थक नहीं होता है, अपितु नित्य पद्‌ साथक हता Foes: 
पद सार्थक नहीं है, अपितु जातिरूपी पद सार्थक है। प्रत्येक पद g थक हु uh 
अपितु एक ही पद नित्य है, वही सार्थक दै । ८, असत्य वाक्य सार्थक P नि 
है, अपितु सत्य वाक्य ही साथेक होता है, अनित्य वाक्य TWAT a होता है, 
अपितु नित्यवाक्य सार्थक होता है ।व्यक्तिरूपी वाक्य साथक नहीं है, अपितु 
SEA वाक्य सार्थक है। प्रत्येक वाक्य साथक नहीं है, क नाथ एकही पा 
है, वह नित्य है, सत्य है, अखण्ड है, अनिवचनीय' है, बही शब्द है, वही अर्थ है, 
बही स्फोट है, वही ध्वनि है, वही वाक्य है, बही वाक्याथ हैं, वही पढ्‌ है, | a 
पदार्थ है, वही अक्षर है, वही HATA है, a निगुण है, वही सगुण हे, वर्ह 
निष्क्रिय है, वही सक्रिय है, वही निष्काम है, वही सकाम है, बही निर्लेप है, 
निरंजन है, निराकार है, अक्षय है, बही सारांश है, वही भावाथ है, | वही शः 
है, वही भाव है वही भाषा है, वही विज्ञान है, वही ज्ञान है, वही दर्शन है, वही 
साहित्य है, वही वेद है, बही संहिता है, वही व्याकरण है । पाणिनि आर पतञ्जलि 
ने उसको वैयाकरणों के शाब्दों में संहिता, पढ, स्वरित,- प्रातिपदिक, अंग, 
“स्वतन्त्रः कत्ती' आदि की व्याख्या में विशेष रूप से स्पष्ट किया है । वह 
बिरोधी गुणों का समन्वय है, इसकी व्याख्य। में विशेषरूप से स्पष्ट किया है.। 
बह विरोधी गुणों का समन्वय है, इसकी. व्याख्या समास में समाहार के द्वारा 
की जाती है । समास में वृत्ति की व्याख्या में उसको अजहत्स्वार्था वृत्ति कहते हुए 
भी जहत्स्वार्था के द्वारा स्पष्ट करते हैं, “समर्थः पदबिधिः-( अष्टा० २, १, १) में 
उसको पढ में रहते हुए भी वाक्य रूप बताया गया है । 'स्व॑ रूपम्‌०' ( १, १, ६८) 
उसको शुद्ध शब्द बताते हुए भी उसे सार्थक कहा गया है। बह्‌ शब्द और अर्थ 
दोनों ही है। 'अर्थबदधातु०' (१, २, ४४) में पाणिनि ने उसे प्रातिपदिक 
नास दिया है, क्योंकि बह्‌ प्रत्येक पद में है । इसलिए कहा जा चुका है कि प्रत्येक 
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पद में वाक्य की शक्ति है । प्रस्तुत विषय के दृष्टिकोण से यह सूत्र अत्यन्त 

महत्त्वपूर्ण है । पतञ्जलि ने इसकी व्याख्या में अर्थ क्या दै, अनर्थक क्या है, आदि 
की विवेचना करते हुए स्पष्ट शब्दा में वर्णां को अनर्थक बताया है तथा वाक्य 
को सार्थक बताया है । पाणिनि ने चार पद इस सूत्र में दिए हैँ, वे चारों शब्द 
तत्त्व के लक्षण हैं। १, वह सार्थक है. अतएव अर्थवत्‌ शब्द का प्रयोग किया है | 
२ ‘sag’ वह धातु नहीं है, वह प्रकृति नहीं है, वह क्रिया नहीं है, वह 
निष्क्रिय है । ३, अप्रत्ययः? वह प्रत्यय नहीं है, वह लिंगरहित है, वह निगुण है, 
बह्‌ जीव नहीं है । ४, प्रातिपदिक उसका नाम है, उसकी संज्ञा प्रातिपदिक है, वह 
प्रत्येक पद्‌ में व्याप्त है, वह प्रकृति है, वह प्रत्यय है, वह धातु है, वह गुण है, वह्‌ 
प्रत्येक जीव में व्याप्त है | 

ऊपर जो आठ विचार दिये गये हैं, उनमें से सात साधन हैं, अष्टम साध्य है । 

अष्टम ही पूर्णं रूप से सत्य है, परन्तु वह असिद्ध है, अनिवंचनीय है, साध्य है, 
ज्ञेय है। निवचेन विवेचन व्याकरण जहाँ तक व्याख्या कर सकते हैं, वह सप्तम 
पर समाप्त हो जाते हैं । सातौं में सत्यांश है, परन्तु उन्हें ही सत्य समझ लेना 
भ्रम है, अविद्या है, अष्टम की प्राप्ति के वे साधन हैं, उन्हें साध्य समक लेना 
अज्ञान है | सारे वेद, सारे दर्शन, संसार के सारे विज्ञान, संसार का सारा सादि हत्य 
डसके असत्यांश अनित्यरूप को देखता है, जानता है, परीक्षण करता है, परन्तु 
इन सातों कोटियों को पार कर लेने पर मनुष्य स्वयं अज्ञान) अविद्या, असत्य 
अन्धकार को पार कर लेता है और ज्ञान विद्या सत्य एवं प्रकाश sign द्वार पर 
पहुँच जाता है, वही सत्य AA है वही सत्य शब्द है | धर्मे, सत्य, आत्मा, विद्या, 
द्रव्य, तत्त्व, वस्तु आदि शब्दों से उसी एक को संकेतित करते हें । 


उपर्युक्त विवेचन में वणे के स्थान पर प्रकृति, पद के स्थान पर जीव और 
वाक्य के स्थान पर ईश्वर रखकर समभने से अभिप्राय स्पष्ट हो जाता है | 
वैयाकरण सृष्टि के समस्त विज्ञान को वर्ण पद ओर वाक्य, नाम आख्यात 
ओर उपसगे, संज्ञा क्रिया और सवनाम की व्याख्या और परीक्षण द्वारा स्पष्ट 
करते हँ वे प्रकृति को वर्ण समभते हैं, जीवात्मा को पद और ईश्वर क्रो वाक्य | 
भतहरि ने अतएव वाक्यपदीय में वाक्य और पढ तथा त ब्रह्म की 
तीन काण्डों में व्याख्यो करके सारे विवेचन को समाप्त कर दिया है | an 
बर्णों' का पथक्‌ अस्तित्व नहीं मानते हैं, अतः वर्ण को स्फोट नहीं मान ae aq- 
हरि ने मीमांसकों को पदवादी कहकर निर्देश किया है और पदवाद अथ uae 
के अतिरिक्त जीव का अस्तित्व मानने में जो कठिनाई आती है, उसका a 
दिया है । व्यावहारिक दृष्टि से सभी अंग ठीक हैं। यहाँ पा यह्‌ n 
अन्तिम सत्य क्या है, उसका स्वरूप क्या है। उसको वैयाकरणं ने वाक्य अथ 


ईश्वर या त्रह्म माना हे | 
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[os a टू j 
इन आठों लक्षणों को भद्दोजि आदि ने निम्न नाम दिये हैः-- 


१, वर्णस्फोट, २, पद्स्फोट, ३, वाक्यस्फोट, ४, हा ५, SES- 
वाक्यस्फोट, ६, वर्रीजातिस्फोट, ७, पद्जातिस्फोट, ८, बाक्यजातिस्फोट । 


पंचकोशां से समानता--इन आठौं को पांच भाग में रखा गया है, वर्ण- 
स्फोट, पदस्फोट, वाक्यस्फोट, अखणडपद्बाक्यस्फोट, तीन प्रकार के sisar | | 
भट्टोजि और कौएडभट्ट ने भूषण कारिका ६६ में इस नाक १ का ye 
है कि इस विवेचन के मूल में उसी प्रकार की कल्पना है, ae J fa ‘ त्त रीय 
उपनिषद्‌ में ब्रह्मातन्दवल्ली में Yara के ज्ञान के लिए पचकाशा x कल्पना 
की गई है। वे पंचकोश हैं. --अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनन्द- 
मय कोश । ये पांचों कोश शुद्धज्ह्मज्ञान के लिए उपाय हैँ, ये क्रमश: उत्तरोत्तर श्रेष्ठ 
हैं। स्थूळ की ओर से सूक्ष्म की प्राप्ति की जाती è । ये पांचों ब्रह्म नही हैं, परन्तु 
इनमें ब्रह्म की कल्पना जिज्ञासु को अभीष्ट ब्रह्म तक पहुँचाने के लिए हँ । यहाँ पर | 
पारमार्थिक अखण्ड तथा जातिरूप वाक्यस्फोट के ज्ञान के लिए पूर्वोक्त वणपद्‌ 
वाक्य तथा अखण्डपद्स्फोट उपाय है । 
इसकी विशेष व्याख्या श्रीऋृष्णमट्ट ने स्फोटचन्द्रिका में, भट्टोजि ने शब्दकोस्तुभ 
में (प० ८5;/--१२ ) तथा शंकराचार्य A. AAA ( ३,२,१- १० ) तथा तैत्तिरीय 
उपनिषद्‌ ( २,१ ) के भाष्य में की है। 


वाक्यस्फोट ही सत्य है-भट्रोजिदीक्षित ने कौस्तुभ में (पष्ठ ८-१२), | 

कौण्डभट्ट ने भूषण में ( कारिका ६१-७४ ), नागेश ने मंजूषा में (पृष्ठ १६१-४८६) 
श्रीकृष्ण ने स्फोटचन्द्रिका में, मंडनमिश्र ने स्फोटसिद्धि में, शंकराचार्य ने पातञ्जल 
योगदर्शन के चतुर्थपाद के अन्त में, भरतमिश्र ने स्फोटसिद्धि में, तथा स्फोटसिद्धि- 
न्यायविचार के अज्ञात रचयिता ने बहुत विस्तार से यह सिद्ध किया है कि 
स्फोटवाद ही सत्य है, सुख्यरूप से वाक्यस्फोट ही सत्य है। भट्रोजि ने कहा है 
कि वस्तुतः वाचकता स्फोट में ही है। कोण्डभट्ट का कथन है कि अत्यन्त निष्कर्ष 
के पश्चात्‌ बाक्यस्फोट ही सिद्ध होता है । बही वैयाकरणाँ का मत है। 


वस्तुतस्तु वाचकता स्फोटेकनिष्ठा | कोस्तुभ, To ८ | 
वाक्यरूफोटोऽतिनिष्कषे तिष्ठतीति मतस्थितिः ॥ 
i भूषण कारिका, ६१। 
आधुनिक बिचारको का मत-आटोयेस्पर्सन ने फिलासफी आव ग्रामर 
( go ३०७), आग्डेन रिचाड्‌स ने मीनिङ'आव्‌ मीतिङ (go १०,१६३ तथा 
२३० ), हमेन पाउल ने प्रिंसिपल्स आव्‌ दी हिस्ट्री आव्‌ लेंग्वेज ( Fo १११ ) 
तथा गार्डिनर ने थ्योरी आबू स्पीच एंड लैंग्वेज ( अध्याय २ से ५.) में बहुत 
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विस्तार से इस बात पर विचार किया है और यह निर्य Fe है कि = 
सार्थक है, वाक्य एक अखण्ड अवयवी दै! वाक्य की पद॒ शा = 
पदों का कोई अर्थ नहीं होता है। आग्डेन और रिचाडू स दधा ee : T 
विवेचन प्रस्तुत विषय की दृष्टि से विशेष उपयोगी है। गाडिनर ने इस विपय पर 
बहत विस्तार से उक्त अध्यायों में विचार किया है. | ४ 

7 आधुनिक ध्वनिविज्ञान विषयक आविष्कारों ने शब्द की Ta को ey 
fag कर दिया है। आधुनिक भाषाशाखी दोनों निर्णया 2 any ef 
अतएव वे नित्य शब्द तथा स्फोटवाद को भारतीय रूप में अ bapa E 
ži परन्तु दोनों निष्कर्षों का समन्वय न. करना कहां तक्र 
विचारणीय है | 


~ 


स्फोटवाद पर मीमांसकों और नैयायिकों द्वारा किए गए 
आक्षेपो का समाधान 


N 
~ àa थि ae q किये = | 
| नैयायिकों आदि ने बहुत से आत्ते 
कल eer ने वर्शश्फोट और पदस्फोट का समर्थन किया 
सादशन केस E a des 
आला ने शलोकवारतिक के स्फेटवाद प्रकरण में १३७ w Ml 
\9 
खण्डन करके वणंवाद की स्थापना की है । मण्डन मिश्र ने : रि नी ७ 
श्लोकों में १३७ श्लोकों में क्रिये गए 'आक्षेपों का उत्तर दिया है | शकरा 
ती भें वर्णवाद का समर्थन किया है | परन्तु योग- 
वेदान्तसूत्र १, ३, र८ के भाष्य में वरवाद 2 में खण्डन करते हुए कुमा- 
दर्शन में चतुर्थपाद के अन्त में बणेवाद का घोर्‌ शब्द mb 
fia के आत्तेपों को असत्य, आन्त ओर निर्थक T है। इसी प्र क 
यिको में श्रीधर ने न्यायकन्दली में (go २६७--२७० ) नही नाड i 
-मंजरी में ( Go ३४४ -३४४ ) स्फोटवाद का विस्तार से खण्डन rae 
साहित्यिकों में आलनन्‍्दवधन ने ध्वनि को सिद्धि के लिए ल नामक bs 
लिखी है तथा उनकी आलोक नामक टीका स्वयं की है । shea दो 
ल्ञाक की लोचन टीका करके ध्वनि की स्थापना की है। नका वि निक 
ने अपनी पुस्तक में ध्वनि का AGATA में अर्थात्‌ लक्षणा में समावे bs 
ति बल दिया है । परन्तु मम्मट न काव्यप्रकाश के प 
ps की नह हित्यदर्पण के पंचम परिच्छेद में उसके तर्को का बहुत 
तवा ति E त, क्त की प्रथक्‌ स्थापता की है। | 
a से लक हु त oe = पतञ्जलि आर भर्तहरि के शब्दों 
उनका FX तु 3 
प्रश्‍न किये गए हैं, aa से सी माका 
में ae 4 चुका है, तथापि विषय को स्पष्ट करने के लिए संक्षेप | 
aq यहां किय्रा गया है | । मु fa. 
-E a का कथन--शबरस्वामी ने भीमांसादशेन में १, १ sa ee 
a oe भें शब्द की जो .व्याख्या की है, उसी के आधार पर कुमा 
व्याख्या 
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स्फोटबाद का खण्डन किया है। शबर स्वामी का कथन है कि गो: इसमें क्या 
शब्द है ? भगवान्‌ उपवर्ष का कथन है कि गकार, औकार और विसगे अर्थात्‌ ग 
आ तथा विसरी लेक व्यवहार में जो अथ कान से सुनाई पड़ता है, इसके लिए 
ही शब्द शब्द प्रसिद्ध है। “ति च श्रोत्रम्रहणा? यदि ऐसी बात है ता अर्थ का 
ज्ञान नहीं हो सकता है, क्योंकि एक-एक अक्षर के जानने से अथं का ज्ञान नहीं 
हाता है, अक्षर से अतिरिक्त और कोई समुदाय नहीं है, जिससे अथे का ज्ञान 
Sr) जब ग है, तब औ और विसगे नहीं है, जब ओ तथा विसग हैँ तब ग नहीं. 
है; अतएव ग आदि से अतिरिक्त अन्य गो शब्द है, जिससे अर्थ का ज्ञान होता | 
है। यदि यह कहा जाय कि शब्द का तिर भाव हो जाने पर स्मरण से अर्थ का 
ज्ञान होता है, ते यह ठीक नहीं है । क्योंकि स्मृति भी क्षणिक है अतः अच्षरों 
के सदृश ही है । अतः इसका समाधान करते हैं कि पूर्ग वरणं से उत्पन्न संस्कार के 
साथ अन्तिम वर्ण बोधक है । परन्तु इस पर यह BST होता है कि लोकव्यवहार 
भै कहा जाता है कि शब्द से अथे समझते हैं ( शब्दाथ प्रतिपद्यामद्दे ) यह लौकिक 
कथन सत्य नहीं होगा | यदि लौकिक वचन सत्य नहीं होता है तो न हो । लौकिक 
बचत सत्य नहीं होता है, अतः प्रत्यक्ष आदि से अज्ञात अर्थ को मानना ठीक 
नहीं है। लौकिक वचनों में कुछ का अथ सत्य होता है, कुछ का नहीं होता अर्थात्‌ 
कुछ सार्थक होते हैं, कुछ निरथेक | 
इस पर प्रश्न उठता है कि शास्त्रकार भी ऐसा मानते हैं । यास्क ने निरुक्त में 
कहा है कि क्रिया के द्वारा प्रारम्भ से लेकर अन्तिम तक की सत्ता ली जाती हैं, 
जैसे “जाता है, पकाता है” में जाने ओर पकाने की किया का जब से प्रारम्भ होता 
है, तब से लेकर समाप्त होने तक की क्रिया को जाना और पकाना कहते हैं। | 
प्रामाणिक बात यदि शास्त्रकार भी कहते हैं तो उसको नहीं मान सकते | | 
अक्षर से सिड नहीं हो सकती, ऐसी बात नहीं है अक्षरों से संस्कार होता है, | 
संस्कार से अर्थ का ज्ञान होता है, इस प्रकार से अथज्ञान सम्भव होने में अक्षर 
ही कारण हैं। यदि यह कहें कि अर्थज्ञान में शब्द गौण है, मुख्य नहीं, तो वह 
ठीक नहीं है । अक्षरों में निमित्तत्ता गौण नहीं है। अक्षरों के होने पर अर्थशान | 
होता है, उनके बिना नहीं होता है। यदि यह कहें कि ग आदि अक्षरों से गो शब्द 
प्रथक्‌ है तो यह ठीक नहीं, क्योंकि अक्षरों से पृथक्‌ वह नहीं दीखता है, दोनो में | 
अभिन्नता दीखती है । ग आदि प्रत्यक्ष है । इसलिये ग से लेकर विसर्ग तक पूरा | 
पद अक्षर ही है । अतः अक्षरों से अतिरिक्त अन्य पढ़ नहीं है। यदि यह कहा 
जाय कि संस्कार की कल्पना में भी अदृष्ट की कल्पना करनी पड़ती है, तो इसका 
उत्तर यह है कि शब्द की पृथक कल्पना करने में शब्द और अहृष्ट दे! की कल्पना 
करनी पड़ती है। इसलिए watt को ही पद मानना चाहिए। पृष्ठ १३--१४। 


AZ संस्कारकल्पनायामदष्टकल्पना | उच्यते । शब्दकल्पनायां सा च शाब्द 
कल्पना च | तस्मादक्षराण्येव पदम्‌। Fo १४ | . म्‌ 
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शब्द का अर्थ किसको मानते हैँ, इस पर शबर ने सिद्ध किया है कि शब्द 
का अर्थ आकृति अर्थात्‌ जाति है । “आकृति: शब्दार्थः” यह जैमिनि का कथन 
भी सिद्ध होता है । प० १५। 2 

शबर स्वामी ने “उत्पत्तौ वाउवचना०' सूत्र २४ के भाष्य में यह स्वीकार किया 
है कि पदार्थ दी वाक्यार्थ नहीं होता है, पद सामान्य अथ को बताता है और 
वाक्य विशेष अर्थ को। सामान्य ओर विशेष में अन्तर है. । पदार्थ से वाक्याथ का 
ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि पदार्थं में आर वाक्यार्थ में कोई सम्बन्ध नहीं है । 
यदि बिना सम्बन्ध हुए ही एक पदार्थ के ज्ञान से अन्य पदार्थ का ज्ञान हो जाए 
तो एक का ज्ञान होने पर सब का ज्ञान हो जाता । परन्तु ऐसा नहीं होता | अतः 
वाक्‍य का अर्थ पृथक होता है। “तस्मादन्यो वाक्याथः” | पृ० RR 

कुमारिल भट्ट -कुमारिल ने अक्षर शब्द के स्थान पर वर्ण शब्द रखकर 

अक्षरों को शब्द नहीं अपितु aut को शब्द कहकर शब्द का puts 0४०4. 
ग्राह्मता किया दै । कुमारिल ने वाक्यस्फोट के मानने में सबसे सैद्धान्तिक १ 


यह मानी है कि स्फोट मानने पर वाक्य अखण्ड होगा, वह अखण्ड पा 
वाचक होगा | उसके अवयव पढ्‌ आर वणे असत्य हागे | अतः पद्‌ आ p 
अवयवों के आश्रित ऊह आदि तथा महावाक्य के अवयव a र 
वाक्र्याो के अर्थ प्रयाज AJIN आदि के आश्रित प्रसंग तन्त्र आदि 
कार्य मिथ्या हो जायेगे | अतः स्फोट का खण्डन करना निष्फल नहीं है। 
पार्थसारथिमिश्र । 3: A P 
बर्णातिरिक्तः प्रतिषिध्यमानः पदेषु मन्द ee । 
रि वाश्रयाणि सत्यानि कतु ST Ei 
कार्याणि वक्र्यावय DS 
x Q [क्यः 

मीमांसकों के पाँच मुख्य आक्षेप) ५४ अन्य आर q- nae a E 
पदीय के द्वितीय काण्ड में (इलोक ६२ से ८६) aaa a 
आक्षेप किये जा सकते थे, उन सब का AAR किया है | ae 
करते हुए भढ हरि ने कहा है कि जैसे एकत्रित पदें cee Be र 
प्रकार एकत्रित वरणो में पदार्थे उत्पन्न हो जाता है.। a 
वाक्य में Tat को सार्थक मानना EY s ag दिया ee 

i दीखर्त Sd 
बरच म ह यी है से ; होता है. । मीमांसकों का श्रभिप्राय 
होते हुए भी अन्य वर्ण के ससग से बाचक होता हे। गौरा शक सम- 
यह है कि वर्ण सार्थक है परन्तु श्रोता अज्ञान के कारण नको सा 
पक नहीं कह सकते क्योंकि पद के डच ae 

कोर ह 2 aaa उसका किसी अर्थ से सम्बन्ध नहीं, ऐसा नहीं कह सकत, 
कोई अर्थे ज्ञात होता है. | pee 
a agua में उनका अर्थ देखा जाता है। उन y z a 
उसी का समुदाय वाक्य है | अतः वर्ण समुदाय पद है, पद समुद 
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है । उससे प्रथक्‌ वाक्य नहीं है । पुण्यराज ने कुमारिल का प्रसिद्ध श्लोक उद्धत 
किया है, कि जितने जैसे जो बर्ण जिस अर्थ फे प्रतिपादन में समर्थ देखे जाते हैं, | 
उनको वैसा ही वाचक मानना चाहिए | पुण्यदाज, वाक्य० २, १९-६४ | | 


यावन्तो यादशा ये च यदर्थप्रतिपादने | 
वर्ण: प्रज्ञातसामर्थ्यास्ते तथैवाबवोधकाः ॥ | 
श्लोक० स्फोटवाद ६६। 


यदि वाक्य में पदार्थ की सत्ता नहीं मानेंगे तो पाँच मुख्य आपत्तियाँये | 
aA हैं :-- 
१--प्रतिनिधि की कल्पना नहीं हो सकती । वैयाकरणों की भाषा में इसका 
हे ` w c ai कृ An So 
अर्थ यह है कि किसी के स्थान में कोई आदेश नहीं हो सकता | TS धातु रूपों 
Ha के, स्थान पर तिपू aq आदि होते हैं, उनका कोई अर्थ नहीं होना 
चाहिए। व्यावहारिक रूप से भाव यह है कि स्थानापन्न अधिकारी की कोई शक्ति 
नहीं होगी | छ) 


२--एक वाक्य में किसी विशेष पढ्‌ का अर्थ न ज्ञात होने पर यह नहीं पछ । 
सके में b a 

गे कि इस वाक्य में अमुक पद का क्या अर्थ है। | 

३--श्रुतिलिंगवाक्यप्रकरणस्थानसमाख्यानां समवाये पारदौबल्यमर्थविष्र-. 

कषात्‌ | मीमांसा० ३, ३, १४ | | 


मीमांसा का नियम है कि श्रुति; लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्गान ये 
विनियोग के कारण हैं। यदि ये एक स्थान पर हों ता इनमें से ga-ga बलवान्‌ 


हैं, और एक के बाद दूसरा gaa है, क्योंकि वह मुख्यार्थ से दूर दे जाता है। | 
यदि वाक्य को मुख्य साना जाएगा तो वाक्य से श्र ति बलवान होती है, यह 
नियम नहीं रह सकेगा । $ 


४- एक महावाक्य में अवान्तर वाक्यों का कोई अर्थ नहीं होगा | 

५--यदि पद और पदार्थ को नहीं मानेंगे ता मोमांसा दर्शन ने जो पदार्थ 
SEs के नियम बताए हैँ, वे सिद्ध नहीं होंगे। ये नियम इतने मुख्य हैं 
कि लोकिक और वैदिक अर्थात्‌ संसार के सारे नियमों के वे आधार माने 


इ हैं। इनके ज्ञान से ही वाक्यार्थ का निर्णय 'होता है । पुण्यराज, TFIO 
५९-४८ | ३ 


९ c s 
aR ने उपयुक्त आक्षेपों का बहुत विस्तार से उल्लेख किया है । 
पंचम आक्षेप में उन्होंने ५४ seat का समावेश किया है। मीमांसा में इन E 
“ नियमों को लक्षणा कहा जाता है। लक्षणों को कई प्रकार से विभाजित क्रिया 
गया है, इनकी संख्या ६, १२ और २४ है। शबर स्वामी ने इन RARR जा 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
: रंफोटवाद ओर अर्थविज्ञान ३८४६. 


पदाथ के निश्चय के साधन लिखे हैं | इनमें विधि, भेद, शेष-शेषिभाव, प्रयोग, 
क्रम, अधिकारी, तन्त्र, प्रसंग, गौण, मुख्य आदि हैं । : 


` - श्राक्षेपों के उत्तर 

: पतञ्जलि ने erate’ (आहिक २) तथा अथवदधातु०” (१,२, ४५) के भाष्य 
में बहुत विस्तार से वर्णवाद का खण्डन किया- है, और निर्णय दिया है कि 
कुछ ऐसे अक्षर हैं जो कि एकाक्षर ही हैं, जैसे इ धातु अ शब्द, अण आदि 
प्रत्यय, अ इ उ आदि निपात ये सार्थक हैं | अन्य वर्ण सार्थक नहीं हैँ। जैसे कूप, 
सूप, यूप, में स य और ऊप का अलग-अलग कोई अथे नहीँ है । इसके विषय 
में वे कहते हैं कि यह. स्वाभाविक है। जेसे सारे ही पढ़ने के इच्छुक तथा 
अध्ययन करने वालों में कुछ को ज्ञान प्राप्त होता है, कुछ को नहीं । एक को. 


AR ग्राप्त हो गया, इसलिए सब को होना चाहिए या एक को नहीं हुआ, , 


वर्ण सार्थक हैँ, उनके अतिरिक्त वर्ण निरर्थक हैं। 7 l 

कौ ण्डभट्ट ने भूषण में प्रतिनिधि वाले प्रश्‍न का उत्तर दिया है कि प्रतिनिधि: 
जिसका प्रतिनिधित्व करता है, उसका अर्थे उसमें रहता है | व्यवस्था, व्यबद्दार 
एवं तन्निमित्तक होने से उनमें अर्थ रहता है | भूषण कारिका० ६२ | . 

भरत हरि ने उक्त सारे प्रश्नों का उत्तर ( वाक्य० २, ६०-११४.) दिया दै । 
सारे उत्तर का सारांश यह है कि अभिन्न में भी अपोद्धार से-विभाग कर लिया 
जाता है, जैसे राहु और शिर एक होने पर भी “राहुका शिर” रस एक न होते. 
पर भी अनेकों प्रकार का रस कहा जाता है | गन्ध एक हैं, उसमें भेद नहीं है, 
परन्तु भेद किया जाता है कि फूल .की गन्ध, चन्दन की. गन्ध आदि | गवय | 
एक है, नरसिंह एक है, परन्तु उनमें भी भेद कर दिया जाता है कि इतना मनुष्य 
है, इतना सिंह । इसी प्रकार वाक्य में से अर्थ को प्रथक्‌; करके प्रतिनिधि की 
कल्पना, श्रुति और वाक्य का निर्णय करते हैं | । RE > 

एक वाक्य. में अज्ञात पंद के विषय में जो.प्रश्‍न करते हैं, वह अज्ञान का 
सूचक है । अज्ञानी वाक्‍य में अज्ञात पद की सत्ता मानते हैं; ज्ञानी: नहीं। ज्ञानपद 
वाला वाक्य, अज्ञात पद वाले वाक्य से.सवंथा भिन्नहै। :.- | 

ज्ञान में विभाग नहीं है | ज्ञान एक है, बह प्रकाशक है । प्रकाश एक है, परन्तु 
उसमें भी भेद मान लिया जाता है कि नीले का ज्ञान, पीले कां ज्ञान आदि | 
आकाश एक है, उसमें भेद नहीं होता है, परन्तु अज्ञानवश घटाकाश, मठाकार 
आदि कहते हैं और cm È I इसी प्रकार वाक्य में कोई खण्ड या भेद नहीं 
है, परन्तु अपोद्धार से भेद कर लेते हें । लक्षणों आदि सब के विषय में यही उत्तर 
है, व्याबह्रिक उपयोगिता के लिए लक्षणों - की आवश्यकता है। TUNE T, 
सत्य शब्दब्रह्म के लिए ये सारे लक्षण निस्थक एवं अचुपयोगी ह प मही 

४६ 


इसलिए किसी को न हो ऐसा नहीं होता। यह अन्तर स्वाभाविक है। एकाक्षर 
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ध्वनि एक ही है, परन्तु बही वाद्य आदि की विभिन्नता से निषाद ऋषभ 
aea मध्यम आदि भेदों से युक्त मानी जाती है। 


जैसे एक वाक्य में से पदों को निकाल लेते हैं, उसी प्रकार महावाक्य में से 
अवान्तर वाक्यों की कल्पना करके उनको निकाल लिया जाता है । वस्तुतः उनमें 
भेद खण्ड आदि नहीं हैं । वाक्य० २, ६०--१९४ | 


पदवादी वैयाकरणा के पाँच आश्ष प | | 


पाँच ओर क्ष प-पदवाद को मानने वाले वैयाकरणों की + | 
वाक्यसफोट पर सांत आक्षेप किये जा सकते हैं । भतू हरि ने स्वयं उनका उल्लेख 
करके निराकरण किया है। 
| १, re समास में बहुवचन नहीं दो सकेगा ।२, “घवखदिपपलाशा: “सिध्य- | 
न्तम्‌ घब, खैर, पलाश को सींचो, में सींचना क्रिया का a | 
नहीं हो सकता । भाव यह है. कि वाक्याथ की प्रत्येक us क a fe 
होगी | ३, इन्द्र सामास के बीच में कोई शब्द होगा तो उसः सेनाम पढ्‌ | 
` सम्बोधित नहीं कर सकते । ४, वाक्य अक्रम मानने पर वाक्याथ का अ । | | 
करते समय क्रम नहीं होना चाहिए, सहसा सारा काम हो नहीं सकता & | | 
` एक अंश के कर लेने पर भी पूरे काम का कर लेना कह दिया जाता है, वह न | 
सम्भव होगा । जैसे थोड़ा काटने पर भी कह देते हैं कि “आप ने जो कहा था वह 
मैंने कर दिया” आदि | वाक्य० २, २२३--२२७। 


भू हरि का कथन है. कि पहले वाक्य फिर समास आदि जो किया जाता है = 

बास्तविक नहीं है। वाक्य समस्त-ही है । बालकों एवं अविद्वानों को समभा ae 
लिए समास का विग्रह आदि किया जाता है, अपोद्धार को मानकर बहु 

आदि किया जाता है। बहुत्रीहि समास में जहत्स्वाथौ वृत्ति का ही आश्रय m 

जाता है । वहाँ पदार्थो की सत्ता न होना बताकर यह्‌ स्पष्ट किया जाता 

वाक्य में पदार्थ की सत्ता वस्तुत: है ही नहीं। वाक्य ० २, २२८-२३० | 


: आक्षेपों का उत्तर--भतृ'हरि ने विस्तार से इन प्रश्नों का उत्तर दिया दैः | । 


` ` अविद्या ही विद्याप्राप्ति का उपाय - मत हरि ने आगे बताया है दर 
यदि पद पदार्थ सत्य होते तो व्याकरण में नाना प्रकार की क 

होती | अनेकों अपवाद नियम नहीं होते । कहीं प्रकृति प्रत्यय के अथ को pu | 

है, जैसेः- अहन्‌ (भारा, में प्रत्यय नहीं है। कहीं प्रत्यय प्रकृति का a 2 

हे. जैसे इयत्‌ (इतना ) में इदम्‌ शब्द का लोप दै और उदाहरण क बक 
अत्‌ हरि ने बताया दै कि व्यवहार के लिए ये शाखा के प्रकार हैं। अज्ञ eS | 

gait के लिए इनका उपयोग है, कोई भी शास्त्रतत्व अर्थात्‌ परत्रह्म का वणन नई. न | 
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कर सकता है । प्रत्येक शास्त्र मे अविद्या का ही वर्णन है; परन्तु शारं द्वारा अविद्या 
का ज्ञान होने पर उसके नाश हो जाने से शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है | बालकों 
को जिस प्रकार रेखा आदि बनाकर Batt का ज्ञान कराया जाता है, उसी 


. प्रकार सारे शास्त्र शब्दतत्त्व के ज्ञान के लिए उपाय हैं । अज्ञान के नाश से ज्ञान | 
होता है। असत्य के दूर होने से सत्य का दर्शन होता दै । वाक्य» २, 


२३१-२४० | 


व्यवहाराय मन्यन्ते शास्त्राथप्रक्रियायतः | 
शास्त्रेषु प्रक्रिया मेदैरविद्येवोपवण यते ॥ 
्रनागमविकल्पातु स्वयं विद्योपवर्तते॥ | 

| वाक्य० २, २३४- २३४ | 


पद्वाद का खण्डन 


चार आक्षे प--भत हरि ने पढवाद मानने पर चार आक्षेप किये हैं l 
१- समास में किसी शब्द का कोई अर्थ नहीं हो सकेगा, क्योंकि समुदाय का अर्थ 
दूसरा होगा । अवयव का अर्थ दूसरा। दोनों मिन्नाथ होंगे, अतः समास में एक 
साथ ही भेद और संसर्ग दो विरोधी गुण प्राप्त होंगे। एक ओर समुदाय ओर 


अवयव की विभिन्नता के कारण भेद होना चाहिए, दूसरी ओर समास के कारण | 


संसर्ग । अनुभव में ऐसा नहीं देखा जाता है) २--अव्ययीभाव समास नहीं 
होगा। अधिहरि ( हरि में ) यथाशक्ति यथोचित आदि में अवयव का कोई 
अथ नहीं है । ३-बहुन्रीहि समास की सत्ता ही नहीं रहेगी । - बहुत्रीहिः अन्य 
पदार्थप्रधान होता है । पद का SF अर्थ मुख्य होता ही नही है | ४- पर्नु, संज 
आदि शब्दों में जावु शब्दों के स्थान पर ज्ञ शब्द है, (अच्छे घुटने वाला )। 
यहां पर अवयबों अर्थात्‌ प्रत्येक पद का कोई अर्थ नही है। वाक्य» २) 
२२०-२२३ | 4 


अन्य चार आक्षे प--१ - यदि पदवाद को मानेंगे त्तो वाक्य में eye 
का अर्थ मानना पड़ेगा, फिर बाद में वाक्यार्थ के समय उसको al पडेगा, 
इससे पर्दो को निरथेक मानना पड़ेगा | २-यदि पद्‌ सत्यः है तो ae एक 
जैसे रहने चाहिए, उनमें कभी किसी प्रकार का अन्तर नही आना A zT | = 
ही शब्द के कत्ती, कर्म, करण आदि में रूप बदल जाते हैं। ३-य pies 
हे तो एक पद का अन्य अर्थ में प्रयोग नही होना चाहिए १ oe त 
राज शब्द क्रियावाचक भी हो सकता है कि हे पुरुष, तेजस्वी हो । सु = 
कृष्ण-सप, नीलोत्पल आदि समस्त में अश्व कणं आदि AS का. क nn 
है। वे विशेष जातिवाचक शब्द हैं | प्रत्येक कालेसपको ष्ण SE 
हैं। सांपों की जाति विशेष के लिए यह शब्द है.। वाक्य० २, ३४7 ३९ । _ 


i 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


<0 0000 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
Sf Fr : es 
३८५ अर्थविज्ञान और व्यांकरणदशन 
भंत हरि ने इसी प्रकार से कितने ही आक्षेप पदवाद मानने पर किये हैं । पदो 


से ही वाक्य नहीं बनते हैं। वाक्य को पदों से प्रथक सत्ता है | वही सत्य है । यहाँ 
पर भर हरि के सारे ATA का उल्लेख सम्भव नहीं दै । 


` वर्ण और पदवाद का खण्डन 
कुमारिल आदि की त्रुटि - मण्डन faa ने स्फोट सिद्धि में ges २१-- | । 


२२ इस बात को स्पष्ट किया है कि कुमारिल आदि मीमांसकों ने A ERE र 
समर्थन करके स्फोट का खेण्डन किया है, बह मीमांसा दर्शन R. के 
ठीक न समभ करके किया है.। मीमांसाद्शन में जेमिनि का कथन है नि भाव- | 
बाचक कर्म शब्दों से क्रिया की प्रतीति होती है। वही अथ है। जेसे “यजेत a 
( यज्ञ करना चाहिये ) में यज्‌ धातु से भाव अर्थात्‌ सत्ता का अथ बताया गया - 
है । उस सत्ता को ही स्फोट, भाव, क्रिया आदि ताम दिये गए हें । शबर स्वामी 
नेःइसकी व्याख्या में ६ प्रकार का FANT बताया है, शब्दान्तर, अभ्यास, संख्या, 
गुंण, प्रक्रिया, नामधेय | शबर स्वामी, मीमांसा? २, १,१। 
भावार्थाः कर्म शब्दास्तेभ्य: क्रिया प्रतीयेतैष ह्यर्थो बिधीयते | मीमांसा० 
२, १, १ । 
कुमारिल आदि ने दूसरी बडी त्रुटि शब्द के लक्षण में की है । जो कान से - । 
सुना जाय, उसे शब्द कहते हैं, यह शब्द का लक्षण बहुत त्रुटिपूण है । पतञ्जलि | 
का शब्द का लक्षण दिया जा चुका है। मण्डन मिश्र ने शब्द का लक्षण किया है | 
क्क अर्थज्ञान की उत्पत्ति के. कारण को शब्द कहते हैं । अनर्थक ध्वनि आदि को | 
ˆ शब्द्‌ नहीं कहते हैं। ४ 
अर्थावसायप्रेंसवनिमित्तं WF इष्यते स्फोंटसि द्व ३।- .: 


स्फोटबादी संस्कार को पृथक नहीं मानते हैँ। वे उसे वासना की :रूंपान्तर 
मानते हैं । अत: शबर स्वामी और कुमारिल का आक्षेप कि स्फोट ओर संस्कार 
आर मानने पडे गे । यह आक्षेप निरर्थक है । स्फोट? १०। 3 


मण्डन ने अपना मत इस विषय पर स्पष्ट रूप से दिया हे कि पद या वाक्य 
में स्फोटवादी अवयवों का अस्तित्व नही मानते हैं ।-स्फोटवाद सत्य है | शास्रीय 
आर. श्रतिसमत यही मत है। व्याकरण, निरुक्त और मीमांसा आदि इसी 
स्फोटवाद को मानते हैं |स्फोट० २६ ३६। ` . ` 


नानेकांवयषं वाक्य पदं वा स्फोटवादिनाम्‌ | श्लोर्क० २६ | का E 
नेयायिको और मीमांसकों के आक्ष पा का समाधान | 


जयन्त भट्ट कां बिवेचन- जयन्त ने न्यायमंजरी' भै नैयायिकों और ॥ 
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मीमांसकों की “ओर से जो आक्षेप स्फोटवाद पर किए गए हैं, तथा उनका जो . 


उत्तर भतु हरि, मण्डन, भट्टोजि० आदि की ओर से दिया गया है, उसका सुन्दर 
ओर सुबोध भाषा में उल्लेख किया है। जयन्त ने अन्त में नेयायिकों की ओर 
से स्पष्ट किया है कि वे ध्वनि के कारण शब्द को अनित्य मानते ži 


वे स्फोटवाद को स्फोट नाम से. नहीं मानते, वे शब्द को मानते हैं. और 
उसे सावयव मानते. हैं । वेयाकरण स्फोट और ध्वनि दोनाँ को मानते हैं, 
परन्तु नैयायिक ध्वनि को ही स्फोट मानते हैं, अतः 'अतित्यांश के आधार 
पर खण्डन करते हैं, नेयायिकों आदि की ओर से स्फोटवाद्‌ के विरुद्ध निम्न 


। ART हैँ :-- - 


gael ही सार्थक है, उन्हीं से अर्थज्ञान होता है । RATT और अनुमान 
प्रमाण से स्फोट सिद्ध नहीं होता । ३- वणे स्फोट के व्यञ्जक नहीं हैं| ४-- 
ध्वनियाँ स्फोट की व्यञ्जक नहीं हैं.। ५ - वाक्यस्फोट नहीं है। ६-वाक्य के माग 
पद्‌ आदि सत्य हैँ । ७--स्फोट ब्रह्म नहीं है | इनके समाधान, जयन्त के शब्दों में 
निम्न हैं | न्यायमंजरी To ३३७-२४४ | AEP 
१--बर्ण अर्थबोधक नहीं है। . 
यह कथन कि वर्ण ही अर्थवोधक है; सत्य नहीं है, क्योंकि इस पर विचार 
यह है कि यदि वर्णो को अर्थका बोध मानते हँ तो यह बताना xe oe 
आदिं वर्ण समस्त होकर अर्थ का प्रतिपादन; करते हैँ या BS 
faa रूप से या प्रथक-पृथक्‌ । वे पृथक-पृथक अथ के = ता ह्‌ यर 
क्योंकि एक-एक वर्ण के सुनने से अर्थ की प्रतीति नहीं होती है । वे समस्त š 
ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके समस्त अर्थात्‌ एकत्रित होने ee a 5 = 
था तो सत्तामात्र से एकत्र हो सकते हैँ या प्रतीति के pe 'होने से । peal 
मत में सत्ता के आधार पर एकत्र होना सम्भव नहीं दै, se bod 
कार्य और विनाशी मानते हैं । उनके मत से श्यत जिर i z 


जाते हैं ।. 


हर ae के = 
ie होत सम्भव होने पर भी सारे वर्णा में सत्ता समानरूप से है, अतः 
कौन वर्ण समूह किंस अर्थ का बोधक होगा, यह निर्णय नहीं bo जा प 
है | यदि यह कहा जाय fe बर्ण समूह आँख आदि इत्द्रियों कै हत्य" तुल्य à 
के बनाने वाले नहीं हैं, जिससे कि बिना उन्हे ग्रहण. किए ही संत्तामात्र से. 
उनके सम्मेलन से अ 

विद्यमान धूर आदि से अप्नि आदि का 
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ह नित्य मानते हैं; परन्तु उनके मत में भी सत्ता के आधार पः 


रे वे वर्ण ज्ञापक हैं, प्रकाशक हैं । जैसे 
Ms sa lel है, उसी प्रकार विद्यमान TUT 


RR "ST 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ie ९ 
३६० अर्थविज्ञान और व्याकरणदरॉन 


का ग्रहण होने पर ही अर्थ बोध होता है। उनका एकत्र होना बुद्धि में ही 


उपयुक्त है | 

यह भी ठीक नहीं है यदि प्रतीति में एकता मानते हैं तो यह बताना होगा कि 
क्या एक वक्ता के प्रयुक्त वर्णों से अर्थ का ज्ञान होता है या अनेकों पुरुषों के 
भाषणों से, यदि अनेकों पुरुषों के भाषणों से तो वह कोलाहल ही होगा, उसमें 
वर्ण के स्वरूप का ही ज्ञान करना असंभव हो जाएगा, किसका सम्मेलन या 
किसका असम्मेलन | यदि किसी प्रकार सम्मेलन हो भी गया तो अर्थ की प्रतीति 
नहीं हो संकती । यदि एक के प्रयुक्त वर्णी से तो उसमें भी प्रयत्न. स्थान, और 
करण कण्ठ, तालु, आदि के क्रम का परित्याग नहीं कर सकते हैं। वह कर्म 
अवश्य भावी है । यदि क्रम को मानते हैं तो एक-एक वर्ण के द्वारा आर्थ की प्रतीति 
होती चाहिए, परन्तु. ऐसा देखा नहीं जाता है । इस प्रकार न सस्मिलित रूप से - 
आर न असम्मिलित रूप से वर्ण अर्थ का बोध करा सकते हैं। अतः वर्णी को 
बाचक नहीं; मानना चाहिए॥ र 


` अनेकों में स्मृति भी श्रनेक होती है--एक बात और है, वर्णों के 
विषय में बुद्धियाँ भी उसी प्रकार की मानती पडेंगी। वे भी एकबार एकत्र 
- नहीं हो सकती हैं। यदि क्रम. मानते. हैं तो एक-एक वर्शविषयक बुद्धि से 
अर्थ का ज्ञान मानना पड़ेगा । यह जो उत्तर दिया जाता है कि ways वर्णों 
« से उत्पन्न संस्कार के सहित अन्तिस वर्ण बोध कराता है यह. भी युक्तिसंगत नहीं 
हे! क्‍योंकि संस्कार जिस-जिस अनुभव से उत्पन्न हुआ है, वह उस विषय के 
ही स्मरण को उत्पन्न करता है। वह. अन्य अर्थो के विषयक ज्ञान को उत्पन्न 
-नहीं करता । यदि यह कहा जाय की स्मृति के द्वारा वर्ण अर्थ का बोध कराता 
है, तो यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें एक साथ दो ज्ञानों की उत्पत्ति साननी | 
पड़ेगी। ( नैयायिकों का; यह निर्णय. है किःमन का स्वभाव है. कि _ उसमें, एक. 
साथ दो ज्ञान नहीं उत्पन्न हो सकते हैं;)। अन्त्य वर्ण के ज्ञान के अनन्तर ही 
पूव बणों के स्मरण की तरह समय का भी स्मरण मानना पड़ता है, अतः दो 
शानों की युगपत्स्थिति. माननी होगी । उसमें क्रम मानते का या उसमें क्रम की 
उत्पत्ति a कारण नहीं दीखता है, यदि यह मान भी लिया जाए करि उसी 
क्रम से दोनों ज्ञान होते हैँ, तो भी उस समय अन्तिम वर्ण का ज्ञान नष्ट हो चुका 
है, अब पहले वणा की स्मृति किसकी सहायता करेगी। हाँ, अब तक जो कहा - 
गया है वह अनेकों पहले वर्णों के विषय की एक स्मृति को मानकर कहा गया 
है, परन्तु यह भी जानना चाहिए कि सारे auf के विषय में एक ही स्मरति नहीं 
होती है. क्योंकि भिन्न-भिन्न शब्दों के ग्रहण से उत्पन्न वासनाओं के भेद से 
निर्मित स्म्रृतियाँ भिन्न होनी चाहिएं | अनेकों में रहनेवाली एक स्मति नहीं हो 
पकती | us RAR, ia 4 
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संकलनात्मक ज्ञान सम्भव नहीं है-यदि यह कहा जाए कि एक संकलना 
ज्ञान ( समन्वय ज्ञान ) होगा जो कि सत्‌ और असत सभी वणा में रहेगा । 
उसके आश्रय से वरी अर्थ का ज्ञान कराएंगे तो यह भी दुराशामात्र है; क्योंकि 
संकलनात्मक ज्ञान का कोई कारण नहीं है। क्योंकि इन्द्रियाँ अतीत (नष्ट) 
बणों को ग्रहण करने में समर्थ नही हैं और न संस्कार वर्तमान का ग्राहक हो 
सकता है । इन्द्रिय और संस्कार युगपत्‌. अर्थात एक बार ही इस प्रकार की बुद्धि 
को उत्पन्न नहीं कराते हैं, क्योंकि सस्कार सहयोगी के दर्शन आदि से आहित 
( स्थापित ) प्रबोधरूप है, केवल स्मरण को उत्पन्न करने की शक्ति उसमें 
है, इन्द्रिय के साथ उसका व्यापार “मेज” नही है, अत वर्णों को वाचक नहीं 
मानना चाहिए | ; > 


क्रम को मानने पर वर्णवाद नहीं होगा-हाँ, यदि उन्हें इस प्रकार से 
बाचक मान लिया जाएगा तो विपरीत क्रम से प्रयोग करने पर भी उन्हें उसी अर्थ का 
बोधक मानना होगा, जैसे नदोदीन, नाददान, राजा, जरा, राक्षस, साक्षर, आदि 
इनमें भेद नही होगा । यदि क्रम की अपेक्षा करनी पड़ती है तो यह विचारणीय 
है कि उसे अतिरिक्त माननां है या ATIR | यदि agag तो ये वढी वर्ण हैं, 
क्योकि उसी अर्थ को नहीं बताते हैं। यदि क्रम वणो से पृथक्‌ है तो कुछ 
अधिक को वाचक मानना पड़ता है। ऐसी अवस्था में स्फोटवाद को मानना 
पड़ेगा | 


j त्पत्तिके क | का बोधक होता दै 
यदि यह कहां जाए कि व्यु के कारण शब्द अथ का बीघक 
और व्युत्पत्ति में जितने जिस क्रम से जो वर्श जिस अथ को बताते हुए व्यवहार 
में देखे जाते हैं, वे उतने उसी क्रम से उस शर्थ का बोध क्राएंगे। जैसा कि 
कुमारिल ने कहा है. कि जो जितने जैसे भी वर्ण जिस अथ के बोध कराने की 
साम्मर्थ्य वाले देखे गए हैं. वे वैसे ही बोधक हो जाएँ, व्यर्थे के विवाद सक्या 
लाभ | श्लोक वार्तिक । स्फोट० ६६ । a 
है से अर्थका 

है कि वह व्युत्पत्ति विचारणीय है | शब्द से अ 
जो ज्ञान होता दै, वह पहले अर्थात्‌. प के छान से & a eae 
ala आगे शब्दां का ज्ञान होता ६ व्यवहार करते हैं, उनः 
pa अर्थे जाना जाता & | यहाँ पर विवेचनीय नहीं है कि कौत कितने वरी 


ees करते हुए देखे गए 
आदि किस-किसे Aa का प्रतिपादन करते हु अर्थ की व्युत्पत्ति कही नहीं देखी 


इस पर कथन यह 


जाती है। जिंतने जैसे आदि तभी तक प्रश्‍न हैँ, 
प्रश्‍न नहीं पूछे जाते हैं | § 


. को के । ॐ में बणे केसे ट 
उन अर्थो' को जान सके | व्यवहार जब तक कितने कैसे कौन आदिं. 
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२--अनुमान से स्फोट की सिद्दि । 


स्फोट अखण्ड है--इस प्रकार से वर्ण सवथा अवाचक सिद्ध होते हैं, 

उच्चारण किए गए शब्द से अर्थे की प्रतीति होती है वह बिना कारण के नहीं हो 

` सकती है, इसलिए उसका कारण स्फोट है, इसको चाहे कार्या नुमान, परिशेषानुमान 

` यां अर्थापत्ति मानो; सर्वथा अर्थ प्रतीति रूपी काय से स्फोट की सिद्धि होती है | 

बह निरवयव नित्य एक अक्रम है, अतः उसमें क्रम पक्ष के दोष न: आते। 

अतः स्फोट ही अर्थ का प्रतिपादक है । स्फोट को मानने परं “शब्दार्थ प्रतिपद्यामद्दे” 
में शब्द शब्द से प्रातिपदिकार्थ की सिद्धि हो जाती है। | 


यदि वर्णो' को शब्द शब्द के द्वारा कहा जाता है और वे अर्थ के ्रतिपादक हैं 
तथापि “शब्दात्‌” में पंचमी और एकवचन का अर्थ ठीक नहीं होगा | उस - 
अवस्था में शब्द शब्द से बहुबचन होगा और “शब्देभ्योऽर्थ प्रतिपद्यामहे” (शब्दों | 
से अर्थ जानते हैं.) ऐसा व्यवहार होता | जब स्फोट को अर्थ का प्रतिपादक मानते | 
हैं तब प्रातिपदिक का अंथ और पंचमी विभक्ति दोनों का अर्थ ठीक हो जाता है । 


शब्द शब्द के द्वारा स्फोट का नहीं, अपितु वर्णो का ही बोध कराया जाता 
है। जो कान से: सुनाई पड़े उसके लिए शब्द शब्द का प्रयोग होता है। वर्णों का - ' 
ही कान से ग्रहण होता , है, यह कथन ठीक नहीं है। कान में शब्दत्त्व अर्थात्‌ 
कान में रहने वाली जाति का भी. ग्रहण होता है, भरना, वीणा आदिः | 
की ध्वनि कान से Bare पड़ती है, परन्तु वह शब्द का कार्य सिद्ध नहीं करती, 
उससे अर्थ ज्ञान नहीं होता । अतः जिससे अर्थ का ज्ञान होता है, उसे शब्द 
कहना चाहिए | अज्ञान स्फोट से ही होता है, बणों' से नहीं, अतः स्फोट ही 
शब्द है। : Se peor aie 
यदि अर्थ बोधक होना ही शब्द का लक्षण करेंगे तो धंएँ आदि को भी शब्द 
मानना पड़ेगा | क्योंकि उससे भी अर्थ अर्थात्‌ अग्नि का ज्ञान होता है । यह्‌ प्रश्‍न . 
ठीक नहीं है । पतञ्जलि का प्रश्‍न था कि “अथ गौरित्यत्र कः शब्दः” गाय शब्द के 
सुनने से जो अर्था की प्रतीति होती है, उसमें शब्द क्या है, इस प्रकरण में अर्थ- 
प्रतिपत्ति जिससे होती है, उसे शब्द कहते हैं, इस प्रकार उपसंहार करने पर धाएँ 
आदि में शब्दत्व की शंका को ही अवकाश नहीं ह| | ५५ 
_ यदि यह कहा जाए कि अर्थ प्रतीति वर्णो' के होने पर होती है, उनके न होने | 
पर नही होती है। अतः उनको छोड़कर बह कैसे स्फोट का कार्य हो सकती है। | 
इसका उत्तर यह है किव्याप्ति वही होती हे । जो अन्यथा सिद्ध न हो, यह अन्यथा | 
सिद्ध है । अन्यथा सिद्धि क्या है, इसका उत्तर यह है कि. वर्श : स्फोट जलाउन 
दके रही) अर्थ ap a किः वण के व्यञ्जक 
RE लो गे अथप्रतीति होती है। वर्णा' से अभिव्यक्त स्फोट अर्थ का... 
बोध कराता है, लोगों को यह भ्रम होता है कि वर्णों से अर्थ प्रतीति होती है। 
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३--वण स्फोटं के व्यण्जक हैं | 


gar और कुमारिल के प्रशन का उत्तर--अच्छा यदि वर्णों को स्फोट 
का व्यञ्जक मान लें तो वर्णवादं पर जो समस्त या असमस्त आदि प्रश्‍न किए गए 
थे, वे कहां गए। कुमारिल ने अतएव कहा है कि जो स्फोट को अखण्ड मानते 
हैं, और बर्णंज्ञान से उसकी अभिव्यक्ति मानते हैं, उन पर भी यह प्रश्‍न उसी 
प्रकार लागू होता है, (श्लोकवार्तिक, स्फोट० ६१) | शवर स्वामी ने (मीमांसा १, 
१, ५) संस्कार की कल्पना करने पंर अंदृष्ट की कल्पना करनी पड़ेगी, इस प्रश्‍न 
का उत्तर देते हुए स्फोटवाद पर आक्षेप किया है कि शब्द की कल्पना करने पर 
संस्कार और शब्द दो कल्पनाएँ करनी पड़ती हैं। 


ये आक्षेप ठीक नही हैं। स्फोट की अभिव्यक्ति मानने पर विकल्प उत्पन्न 
नही' होते हैं । इस आक्षेप के दो उत्तर हैं । एक मत यह है कि पहले वर्ण सुनने के 
समय स्फोट अभिव्यक्त होता है, दूसरे तीसरे आदि वर्ण निष्फल नही है । 
क्योंकि जो स्फोट पहले व्यक्त हुआ है, उस ज्ञान को ही वे संस्कृत करते हैं। जैसे 
रत्नों के परीक्षक रत्न को पहले ही दर्शन के समय उसे निर्मल आदि जान लेते 
हैं, परन्तु बार-बार उसकी परीक्षा करते करते अन्त में उनके हृदय में विशुद्ध 
TAATA का ज्ञान प्रकाशित होता है। इसी प्रकार यहां भी पहले वणे के सुनने 
पर स्फोट की अभिव्यक्ति होने पर भी और स्फोट प्रतीति के लिए अन्य वर्णी का 
प्रयोग किया जाता है। बाक्यपदीय, १, ३५ | ] ह. 


४- ध्वनियां स्फोट की व्यग्जक हैं | 


दूसरा मतं यहं है कि ध्वंनि ही स्फोट की व्यञ्जक है। उन safaat से 
अंखणड स्फोट ही अभिव्यक्त होता हुआ तालु आदि स्थान करण के संयोग रूपी 
उपाधि से प्रभावित अनेकों ग आदि आकारों के विभागो से युक्त प्रतीत होता है l 
ध्वनि की चंचलता के कारण वे काल्पनिक आकार को प्राप्त होते हैं। आश्रय भेद 
से असत्यरूप का भी प्रतीति होती है, जैसे कृपाण, मणि, दर्पण आदि क 
भेद से मुँह काला, लम्बा, आदि दिखाई देता हे | नाद रूपी शब्द वीणा, सुरत ; 
मृदंग, नमाहा आदि व्यञ्जको के भेद से अनेकता को प्राप्त होता हुआ दीखता l 
अतः वर्ण पारमाथिक सही' है, और न वे स्फोट के व्यञ्जक हैं । अतः समस्त या 
असमस्त आदि प्रश्न नहीं उठते है. । | ae 

उपाधिभेद से प्रतिभासित हाते हुए, असत्य आकार वाले वे अ ra 
व्यतिरेक के साधन होते हैं। अतः AE जो कहा गया है त अता ७ 
कल्पना करनी पड़ती है, यहां पर तो एक गुनी भी कल्पना नही दै, दुग 
कहना ही FAT! * 

yo 
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अतः स्फोटात्मक शब्द से ही अर्थश्षान होता है, वर्णों से नहीं, यह fag 


होता है। 
५--स्फोट प्रत्यक्ष दिखाई देता है | 
तार्किक अनुमान प्रिय होते हैं । अतः उनके सन्तोष कें 
लिए अनुमान द्वारा स्फोट की सिद्धि की गई है, पारमार्थिक दृष्टि से नही | 
पारमर्थिक दृष्टि से वह प्रत्यक्ष ही दै, शब्दों से होने बाले ज्ञान में 
जिसकी प्रतीति होती है, वह स्फोट ही है, बही प्रत्यक्ष है। यहद क्या विचित्र बात 
कही जा रही है, वर्ण प्रत्यक्ष उपलब्ध होते है, उनको तो अप्रत्यक्ष कहा जा 
रहा है और स्फोट जो कि अप्रत्यक्ष है, उसको प्रत्यक्ष कहा जा रहा है। इसका _ 
समाधान यह है कि हम यह. नही कहते कि वर्ण प्रत्यक्ष नही हैं, वे तात्विक 
दृष्टि से नही हैँ जैसे मुँह शीशे आदि के कारण लम्बा छोटा आदि दिखाई देता है, 
उसी प्रकार स्फोट उपाधि अर्थात्‌ ध्वनि के कारण वणां के रूप में दिखाई देता 
है | शब्द वस्तुतः एक निरवयव है । अतएव यह एक पढ्‌ है, यह एक वाक्य है, 
यह स्पष्ट प्रतीति होती है। जैसे कि व्यक्ति से अतिरिक्त जाति की सत्ता है और 
अवयवा से अतिरिक्त अवयवी की सत्ता है, इसी प्रकार aul से अतिरिक्त 
पद है और पदों से अतिरिक्त स्फोट है। वही प्रत्यक्ष दिखाई देता है। यदि 
यह्‌ कहा जाए कि जैसे सेना, वन आदि की तरह पढ्‌ और वाक्य की सत्ता | 
अयथाथे है, ता यह ठीक नही क्योंकि बाधक ज्ञान के बिना उसे असत्य नही कह 
सकते | यदि यह कहें कि एकार्थकबोधकता रूपी उपाधि के कारण यह एकाकार 
बुद्धि है, तो प्रशन येह है कि यह एकार्थ की प्रतीति कहाँ से और कैसे हुई । | 
पढ्‌ और बाक्य की प्रतीति के आधार पर पदार्थ और वाक्यार्थ की प्रतीति | 

होती है, पदार्थ और वाक्यार्थ ज्ञान नामक कार्य की एकता से पद और वाक्य 
बुद्धि एकाकार होती है, इस प्रकार यह इतरेतराश्रय दोष हो जाएगा। जहाँ तक 
'ओपाधिक ज्ञान का प्रश्‍न है, वह तो जाति और अवयवी के विषय में कहा जाँ 
सकता है 000 यदि जाति और अवयवी के लिए यह उत्तर दिया जाए कि बाधा 
ओर सन्देह से रहित प्रतीति की दृदता से उसको मानते हैं तो वही उत्तर पद 
ओर वाक्य के विषय में भी है। अतएव पवबुद्धि का पद्स्फोट और वाक्यबुद्धि 
का बाक्यस्फोट विषय है । इस प्रकार स्फोट प्रत्यक्ष ही है, पद्स्फोट से पदार्थ का 
ज्ञान होता है ओर वाक्यस्फोट से वाक्यार्थ का | | 


६--वाक्यस्फोट की सिद्धिं 


यहाँ पर प्रश्न ae दै कि निरवयव स्फोटात्मा शब्द है। वाक्य भी शाब्द है। 
wet अवयंव हैं, 


tans 


उसके पढरुपी अवयव नहीं होने चाहिए। यदि उसके 
तो पढ्‌ के भी वणेरूपी अवयब मानने चाहिए | 


5 ध्वनि रूपी उपाधिभेद के कारण हुए वर्णभेद के आभास से विचलित बुद्धि 


बालों को समभाने के लिए अखण्ड पद्रफोट दिखाया गया Ql वस्तुतः. वाक्य h 
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का अवयव पद्स्फोट है ही नहीं। अखण्ड वाक्य ही अखण्ड वाक्यार्य का बोधक 
है। जैसे पद के अवयव नहीं हैँ, उसो प्रकार वाक्य के अवयव पद नहीं हैं, 
इसीलिए कहा गया है कि “वाक्य में पदा की असत्ता के कारण वाक्यार्थे में पदार्थ 
की सत्ता नहीं होती है । वाक्य और वाक्यार्थ अखण्ड है।” यदि अवयवबों की 
कल्पना करेंगे और वाक्य के अवयव पद कहेंगे तो उसी प्रकार परदा के वर्ण हैं 
और वरणो के भी अवयव होने चाहिये, उनके अधयवों के भी और अवयव 
मानने पड़ेंगे | इस प्रकार अनन्तता हो जाने से क्या व्यवस्था होगी ? यदि वणाँ 
पर आकार अवयव की कल्पना से रुकना है तो वाक्य पर ही रुकना ठीक है । 
एक घटना के आकार वाली वाक्यार्थ बुद्धि होती है, वह वाक्य से ही हो सकती 
है । व्यवहार करने वाले वृद्धो के व्यवहार से ही शब्दार्थ को जानते हैं । बृद्ध 
व्यवहार में केबल पदों का प्रयोग ही नहीं होता है, क्योकि पद व्यव हार का साधन 
नही' है। वाक्य का ही प्रयोग होता दै, उसी का ज्ञान होता दै, उसी से अर्थ की 
प्रतीति होती है । अवयव का आभास भ्रममात्र है । अर्थ भी वाक्य का एक दी 
होता दै जैसे नरसिंह, कृष्णसपं, राजपुरुष आदि | इनमें दोनों भागों का प्रथक 
कोई अर्थ नही है। $ 
इसी प्रकार पदार्थ से अन्य वाक्यार्थ है, जैसे पेय पदार्थ आदि। पेय sere 
शक्कर, नागकेशर, मिर्च आदि से प्रथक्‌ ही पदार्थ होता है । सिन्दूर, हड़ताल, लाक्षा 
रंग आदि से चित्र प्रथक्‌ होता है, षड्ज ऋषभ. गान्धार आदि से रोग ,थक्‌दी 
है, इसी प्रकार पद से वाक्य और पदार्थ से वाक्यार्थ पथक है। 
७-वाक्य के अवयवो की असत्यता | 
यदि वाक्य एक है तो उसमें उसके अवयवों को ज्ञान क्यों ओर कैसे होगा | 
- इसका उत्तर यह है कि यह कल्पना मात्र हे, वास्तविक नहीं | एक शब्द के हट 
जाने से उस अर्थ का कम होना और एक शब्द के बढ़ने से उस अर्थे की वृद्धि 
देखने से अबयवाँ को वास्तविक मानना चाहिए , यह्‌ कथन ठीक नहीं दै । कूप, 
सूप, यूप में एक अक्षर के हट जाने से भी अर्थ का ज्ञान नहीं होता है । इसलिए 
प्रकृति और प्रत्यांश रूपी असत्‌ पदाथ की कल्पना वाक्याच ज्ञान के ose 
में म्रहण की जाती है, वस्तुतः वहाँ प्रकृति और प्रत्यय का अथ T 
अश्वकर्ण (एक औषधि का नाम) में न अश्व का अथ है और न कर्ण का | 
असत्य का भी आश्रय सत्य की प्राप्ति के लिए लिया जाता है, जैसे लिपि के अक्षर 
असत्य हैं, परन्तु वे सत्य अर्थ का ज्ञान कराते हैं । यदि यह AR ae 
से सत्य हैं, तो यह ठीक नहीं। रेखारूप से वे अर्थ का बोध नहीं करा 
सी । यह ग है इस प्रकार की रेखाएँ अर्थ बताने के साधन हैं, वे रेखा रूप से अ 
सत्य हैं, उस रूप से वे ee बोध sl सकतीं, और जिस रूप से अर्थ का 
कराती हैँ, उस रूप सत्य न क्योंकि 
pee ae कि प्रकृति प्रत्यय आदि अंश भी म हैं, i z 
ही प्रतीति होती है और वे उस अर्थ का बोध कराते हें, तो यह कथन टके "६ 
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है, व्याख्यान भेद से उसके स्वरूप की इयत्ता का निश्चय नहीं हो पाता । 'भवति' 
(है ) में कोई मानते हैं कि भु धातु है, कोई मानते हैं कि इसमें भव? धातु है। 
कोई कुछ धातु बताता है, कोई कुछ, कोई एक प्रत्यय बताता है, दूसरा और | अतः 
वास्तविक कौन सा प्रकृति प्रत्यय विभाग है, कोई नहीं | यह प्रकृति है यह प्रत्यय 
है, यह केवल कल्पना है | 
इसी प्रकार वाक्यार्थं की कल्पना से ही पदार्थों का विभाजन करते हें | 
अतएव भतु हरि ने कहा है कि जेसे पद में से प्रकृति और प्रत्यय की कल्पना करके 
उनका अपोद्धार ( विभाजन ) किया जाता है, इसी प्रकार वाक्य में अपोद्धार से 
पदों की कलपना की गई है । 
कोई पढ़ें की संख्या दो मानते हैं, कोई चार और कोई पाँच । कोई नाम 
और आख्यात, कोई इसके साथ उपसर्ग और निपात और मानते हैं, कोई पंचम 
कर्मप्रवचनीय भी मानते हैं। 
पढं केश्चिदू द्विधा भिन्नं चतुर्धा पञचधाऽपि वा | 
aera वाकयेभ्यः प्रकृतिप्रत्ययादिवत्त्‌ ॥ 
वाक्य० ३, १ | 


यदि पद पारमार्थिक होते तो निश्चित और असंदिग्ध उनका रूप होता। 
परन्तु उसमें अनिश्चितता संदिग्धता आदि है। कहीं पर बही संज्ञा का रूप है 
कहीं बही क्रिया का रूप है। अतः पद काल्पनिक ही है । वास्तविक नहीं । जैसे : 
अश्वः ( घोड़ा ) कर्ता है | अश्वः (गया) श्वि धातु का लुङ मध्यमपुरुष एकवचन 
का रूप है ते” (वे सब वे दोनों, तेरे लिए, तेरा आदि ) “अजापयः 


पीयताम्‌” ( बकरी का दूध पी ) और “अजापयरत्वं राजानम्‌” ( तू ने राजा को . 


ज्ञिताया ) में अजापयः एक जगह नाम पद है, दूसरे स्थान पर क्रिया पद |. 
“ कालेनदन्तिनागाः” का विभाजन केसे किया जाय, ज्ञात नहीं होता । इसके तीन 
विभाजन हो सकते हैं, १- तू काले हाथी से गया, २- समय पर नाग अर्थात्‌ 
हाथी चिंघाड़ते हैं, ३--समय पर नाग अर्थात्‌ सर्प ध्वनि करते हैं । इस अनियम 
से ज्ञात होता है कि पद पदार्थ का विभाग सत्य नहीं है । 


८--स्फोट ब्रह्म है। 


यदि पढ़ें में अर्थं नहीं है, वाक्यों में पद नहीं है; तो महावाक्यो में अवा- 
न्तर वाक्य नहीं होने चाहिए | इस कथन से कया लाभ ? प्रकरण आदि की 


अपेक्षा महावाक्य भी तात्त्विक नहीं होंगे, इससे क्या लाभ ? शाख्रकी अपेक्षा प्रक - 


रण भी नही होंगे, उस कथन से भी क्या लाभ ? अन्त में एक ही यह शास्रतत््व 
शब्दतत्त्व अविभाग अद्वितीय स्फोटरूप में शेष रहता है | 


हाँ, यदि सत्य पूछना चाहते हो, और सत्य तत्व को जानते हो तो शब्दु-जहद 
ही यह्‌ अद्वितीय, अनादि है, बही अविद्यावासना के कारण भिन्न होकर अथ रूप 
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में परिणत ( विकसित ) होता है । वाचक प्रथक्‌ कुछ नही' है । इसलिए वाच्य 
वाचक का विभाग काल्पनिक है । विद्या की प्राप्ति का साधन अविद्या ही है, अतः 
अविद्या का आश्रय लिया जाता है। भत्‌ हरि ने अतएव कहा है :-- 
अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरम्‌ । 
बिबर्ततेऽ्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः ॥ 
MFO १, १ | 
संसार में वाग्रूपता ( वाकृतत्त्व ) ही तत्त्व है। सारे ज्ञानों में वही अन्त: 
प्रविष्ट है । अतः भतृहरि ने कहा है कि यदि ज्ञान में से वाकतत्त्व निकल जाए 
तो संसार में कोई प्रकाश प्रकाशित नहीं हो सकता है । वही प्रकाशक दै | ( वाक्‍य 
१, १२५ ) । भर्तृ हरि ने उसका सात्षातरूप प्रतिभा माना है। प्रतिभा संसार के 
जिस तच्च से निकल जाती है, वह तत्त्व कभी प्रकाशयुक्त, तेजस्वी नही हो 
सकता È | ॥ 
बह वाकतत्त्व संस,र में तीन रूप से व्यवस्थित होकर प्रकाशित हो रहा है । 
उसके नाम हैं, वैखरी, मध्यमा, और पश्यन्ती। इनमें से स्थान कारण और 
प्रत्यक्ष के क्रम से व्यक्त होती हुई ग आदि वर्णंसमुदायरूपी जो वाक है, उसे 
वैखरी कहते हैं, विखर का अर्थ है देह और इन्द्रियां का समूह, उसमें उत्पन्न दुई 
को वैखरी कहते हैं। इसीलिए कहा गया है कि कंठ तालु आदि स्थानों में वायु के 
चिकृत होने पर वर्णरूप को ग्रहण करके प्रयोक्ता के मुख से जो वाणी 2 निकलती 
है, उसे वैखरी कहते हैँ । प्राणवृत्ति उसके बन्धन का आश्रय है जो अन्दर = 
ल्पात्मक क्रमवाली है, जिसको बुद्धि ही ग्रहण करती है, वह मध्यमा वाकू 
जाती है । वह प्राणवृत्ति को अतिक्रमण करक रहती है। हे 
जो भेद क्रम आदि से रहित, सूक्ष्म, अविनाशिनी केवल स्वप्रकाशरूप का 
जो कि सृष्टि में aaa व्याप्त है, उसको पश्यन्ती कहते हैं । न्यायमंजरी, 
GES ३३७- ३४२ | i i > 
ý अविभागात्‌ तु पश्यन्ती सबंतः Setn 
“तरेबान्तः सुच्मा वागन 
रुबरूपज्योतिरेवा तः सूच वा पर 
उपसंहार 
अर्त हरि ने जिस शब्दन्नह्म की अपने त्रिकाण्डात्मक वाक्यपदीय g aie 
3 Soa है। एक ही आत्मतत्त्व के दो अविनाभाव 
की है, उसी का विकास AAR दे पट और afi दो रूपों से प्रत्येक अणु 
रहने वाले ये युगल हैं। यही रू ट हे दोनों में से एक अंश 
e a होने aT रह सकती। पतञ्जलि ओर कात्या- 
न्यूनता सृष्टि की स्थित, = 
च इस शब्दुतह्म की «सिद्धशब्दाथेसम्बन्धे” कह कर व्याख्या की है । यह 
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३६५ अर्थविज्ञान और व्याकरणद्शेन 


सिद्ध है नित्य है । सारे वेद: सारे दर्शन, सारे शाख और सृष्टि का सारा साहित्य 

उसी की प्राप्ति के लिए है बही शब्द है, वही अर्थ है, वही सृष्टि के प्रत्येक अणु | 
में सम्बद्ध है | वेदों ने उसकी व्याख्या वाकू नाम से की है। वही ज्ञान है, वही | 
वृत्ति के द्वारा ज्ञान ज्ञेय और ज्ञाता रूप को प्राप्त हो गया है। यह स्फोटरूप से | 
प्रत्यक्ष है, वह ध्वनिरूप से लक्षित होता है। प्रत्येक दर्शन ने उसको विभिन्न | 
दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया है। सबका भाव एक है, सबका सार एक है, सबका | 
लक्ष्य एक है, सबका इष्ट वही है । उपनिषदों आदि ने उसे नेति नेति कह कर 
समझाया है । पाणिनि ने उसे “अ अ” कह कर समभाया है। पाणिनि ने उसे ही 
अर्थयुक्त बताया है, वही सार्थक है | बह्‌ न धातु दै, न प्रत्यय, वह न प्रकृति है 
“न जीव, वह अलिंग निष्क्रिय, अक्रम, अखण्ड, अव्यय है। उसी से इस अथः का 
बिकास है । उसे पाणिनि ने प्रातिपदिक नाम दिया है। यह प्रत्येक पद में 
है। वही संज्ञा है, और वही संज्ञी दै। वह gaa और तिङन्त है। वह 
आकृति और द्रव्य है। वह जाति और व्यक्ति है, बही प्रस्तुत विषय का विषयी 
है. उसी की व्याख्या इस प्रत्यत्न का लक्ष्य है। वह सबके लिए शुभ हो, 
सुखकर हो | 

... ्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्‌। पाणिनि, १, २, ४५ | 
_ इत्योम्‌ . 
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